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पर्बेकालीन पद-- 

£ महामत्थी-सौराप्ट प्रदेश वी एस ए एम ग्रजुएट्स एसोसियेशन । 
व्यवस्थापक समरर्य--सौ राष्ट्र प्रदेश बुबठझ जभिवादन समिति । 
व्यवस्थापदा सदरग-- अमरेली जिला वद्य सभा । 
9 स्थागत सभिनति सदस्थ--थक्िल गूनरात बेच सटत । 


है 


हि 


गुजरान के अनेक मासिक पत्रों जेंगे-स्वामी नारायण धम् रिद्धाल्त, जन मंगल, युश्षुत, भायु० डायजेस्ट, 
आरोगस्य प्रदीप, रपन्दन, तपस्या, धन्य सीराप्ट्र धरणी, टीरटाक, जरट पूठम, हमसछर, सोटूत धर्म एवं चिकित्या 
चुन्द्रीदय तथा दालमति एवं अभियेक उत्यादि मासियाो एवं साप्ताहिक पत्रों में आपके लेख प्रकाणित हुए है भौर 
होते रहते है 
* राट्रीय रतर पर थ्षाप धन्एन्तरि, आयुर्वेद विकास, आयुर्वेद महासम्गेलन पत्रिका, शुचि, बारोग्य सखा, 
प्राच्य ज्ञान दपण, वेदाग ज्योति एवं तिरोगधाम जादि मासिकों के सान्‍्य लेखक हू जौर इन जायुवेंदीय हिन्दी 
पत्रिकाओं में आप निरन्तर लिखते है । आपने सन्‌ १६८७ में धन्वस्तरि के 'पुरप रोग चिझ्रित्साक' का राफलता से 
सम्पादन क्रिया एव १८८७ में ही आपने आयुर्वेद गृप्त रहस्थाक (वन्वन्तरि) तंथार किया । इन दोनो अको के 
लिए भमग्र भारत से प्रपस्ति-पन्र प्राप्त हुए । 
आपको १६७४ में हिम्मत नगर (गृतरात) में शुद्ध आयुर्वेद मटल के अविवेणन में राजवैध श्री रसिकर 
भाई पारिय ट्रारा सुवर्ग चन्धक से सम्मावित किया गया था। ः 
भाप शुद्ध आायुवेंद्र के पश्षध्र है। चिकित्सा व्यवसाय में आप बंज्ानिक हण्टि रखकर सशमोधनात्मक 
शास्त्रीय चिकित्सा करते है । आप त्यफ रोग, अम्वपित्त, श्वास यूद्धि एवं जिन रागो के निष्णात है । 
से आयुर्वद के विहान श्री बैच्च झ्णोक़ नाई तताविया भारदाज का सहयोग व सेवा धन्बस्तरि को 
मिली है। में तवाजिवा थी के उत्साहवर्धक एवं सकलतापएूर्वक कार्य को देखकर अति प्रसन्न हू । - 
बनन्‍त भे मं जाया करू गा कि इसी तरह तलाबिया जी को सेवा धन्वस्तरि को बारनवार मिलेगी। 
तमाने भें आपके पास उत्तर प्रदण, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा एवं बिहार में से अनेकों पत्र भाते 
हते है और प्रश्नोत्तरी सेवा के माध्यम से नि शुरक मार्गदर्शन देते ही है। 
त्री अशोक भाई को धन्यवाद देता हैँ और भगवान धन्वनच्चरि से प्रायता करता हूँ कि आप आजीवन 
स्वस्थ रहकर अपने हायो से निरन्तर आयुर्वेद की रोवा करते रहे । - 
8 “ड० दाऊदयाल गर्ग 
सम्पादक व प्रकाणक--धन्नस्तरि मासिक पत्र 
तिर्मज आयु० सस्थान, डी/७८ औद्योगिक नगर 
अलीगढ-२०२००१ (उ० म०) 
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थी झुझ़ पर गौ गया । मे ह ७्वदो 2. ।7म सोती के पचार ॥। ये भाव तेबार चणी ऋण जदा करो मे 

विगिन बा सा । धन्वर्ताश गाीमिए वचजिएण ता यह लक्ष्य (जऱट ग्य) 3 कि कुछ भी हो आगुवंद का विकास-प्रचार 


ए्य प्रसार सशोधनात्यक टग से होता चाहिए । जत झस वक्त एकदम सतीन विषय चयन कर मुझे दिया गया। मै 
हम गहाकायगे कितना सफरा हुआ, वो तो देश के सिद्ठानों के मत पर ही निर्भर है। ! 


रा 


बआ धस्बस्तरि' माध्यम से मुझे विविध क्षेटों के विद्वानों का सम्पर्क होता रहता है,ण्व भारत प्रसिद्ध प्रतिभा- 
गध्मस्त पत्रिका में मुझे रथान दिया गया, अत में डा सहोंद्रण थ्री दाऊदयाल गगे का विशेप आभारी हूँ । 
इस प्रग्थ में भाग्त के विशिच्न क्षेत्रों के विद्वानी ने मुझे योग्य समझकर लेख भेजकर सहयोग दिया--- 
॥ उन सभी परमाउरणीय विद्वायों बग शिप आाशार पट करना हू और मै नभ्न निवेदन करता हूँ कि जहा 
क्षी मेरी भूल हुई हो निर्दण रेकर जाये करावे । मे भारत के सनी लाभ करके 'धन्वस्तरि! के सात्य विद्वानों का 
आजीर्व वन माहता हें । । 
समर्पण -- 
माता-पिता दैव से भी अधिक हे । जन्म से तेकर आज तक से माता-पिता द्वारा आयुर्वेद का ज्ञान 
होता रहा नगरकारपूर्वक साध घुद्धि से थृक्त मै यह “शज मिदान चिकित्सा” पजनीय मात्ता पिता के चरण कमलो 
मे सादर गमपित बर कतार्च की भावना प्रगट शरता ४। - जय धन्वन्तरि 
। “बैद्य अशोक भाई तलाविया भारद्वाज 
आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद मांतंण्ड, बी एस ए एम. 
विशेष सग्पादक-शूल निदान चिकित्सा' 


विचगा दशी (गांधी जयस्ती) भारद्वाज जौपधालय, स्वामी नारायण मरिदिर 
दिनाक २-१०-१ ८७ सावर कुण्ठता (भावनगर) गुजशत-३६७५१५ 
>-५क है| 4९३० 
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हि कमर # ना कह 
बेय घारेन्द्र वी० त्विवेंदी आयुर्वदाचर्य | 
सावरकुग्उला (भावनगर) गजराद 
थी तलाबिया जी घुद्ध आयुवेदीय चिकित्सक एवं सत्तम लखक हैं। आपके द्वारा समग्र मारत में गुजगत 
के लेखकफा का समच्वय हो रहा है । मैं आपको वन्यवाद तथा शूव निदान चिकित्श के भ्रव्य प्रकाशन की 


कामना करता टें | 


बेद्य शोनन बसाणी आखुवद संण्टर, 
२१२-सर्वादय काम्रसियल संण्टर, सलापस रोड, जहसदाबाद-१ 

स्तरि द्वारा “शूल निदान चिकित्सा” प्रकाणित हो रहा है, यह जानकर प्रस+तता है। यह द्ति 
आपुवद को बण देने मे, ज्ञान का आदान-प्रदान (दारने मे बेच लोग अपना जान छपात हू ग्गी मान्यता वो 
निमू ले करने में सक्षम होगी। आयुवद में ध्मिरजेसी चिकिटा। नहीं ह यह धारणा भी सिम ल होगी। 
शुभ-कामना प्रकट करता हू 


| 


धहरिदास शीधर कस्तूरे । 
निदेशक-भारतीय चिकित्सा पद्धति एव होमियोपवी, गान्धथी सगर ह 
जूल निदान चिकित्सा आपके सम्पादकत्व में प्रकाशित हो रहा है, यह जावार प्रसन्नता ह। आपने 
प्रयासों का में हाद्िक सफलता की कामचा करता है । 
बंद पुण्यवाथ मिश्रा आयुवदाच्षार्य, आयु० चक्र० 
फीडर रोड, जरियादहू, कलफत्ता-१७ 
प्रमस्‍्तता हूं कि 'शूल निदान चिकित्ता प्रकागित होन जा रहा 2ै। जापका अ्यचिद नवजनी $ 
वबोग लाए जापको सफलता की में हृढय से कामना करता हू । हर 


श्प्य 


णगियि 


|] 


पी 


दाल देवेशलाब सित्र दी ए एस एस , एम डी (आगु०) ; 
राजणीय नायु० महाविद्यालय, हुडिया (इलाहाबाद) 
बाशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आपकी यह #ति भी तृत्र के समान उपयोगी हागी । जाय 


जायुव॑ंद 
याधि विनिमय पर कोई पृस्तक नहीं हैं । अत शूत लिदान चित्या चिकित्सकों तथा छात्रा के लिये 


' सिंध हितकारी होगा । 


डा० सिश्नीलाग जुप्त झायु० चढ़।० 
व्याटा [सीहार) ग० प्र० 
“बूल निदान छिंकित्मा के विशेष सम्पादकत्ण पर अनेक सा वुता८ के लात मे । शुभन्‍कामना। श्वायतर 
इग्बर जापको पूर्ण सफलता प्रदान बारे । 
डा० बी० एन० गिरि ए एम ती एस (शिशु रोग विशेषज्ञ) 
उगरा (गया) विहार 


4 


यह जानकर प्रसन्नता है कि 'शूल निल्यन चिकित्या आप सम्पाकत्व से पक्राशित होने जा रहा ह। ' 
सभी प्रकार दे शूतों पर एक रवतन्न पुरतक की अत्यन्त आवश्यकता दे । इसक सप्पादन का पुस्तर भार ' 
कापत ग्रटण कर चिकित्सा जगत का बडा ही उपकार किया ८ ॥ राुफतता की कामना कन्ता है । 
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प्रभारी-शास० आयु० ओऔपधालय, रुपादेह (होशगाबाद) म० प्र० 


ऑन अ+ज्ज 
है 





श्री वैद्य अशोक भाई तलाबिया के सम्पादकत्व में 'शूल विदाव चिकिसा काशिव ही रा है, प्रकचता 
है। भाशा है आप जैसे विद्वान द्वारा आयुर्वेद का यह आन्दोलन भारत ही नहीं विश्ठ में एक दिन अपना बेचरप 
>खायेगा । मेरी शुभकामना हे कि भगवान 'धन्वन्तरि' आपको राफनता प्रदान करे। 


बंध रत्त दारका सिश्र भायुवेदाचार्य , 
ओडो (नवादा) बिहार 


यह जानकार प्रसन्तता हुई कि विद्वान नंच्य अशोक भा तरारियां के सरपादकए। मे णुत तिदाय चिकित्सा 
प्रकाशित होगा | विह्ठान बंद के राम्पादवरत्त से यह रामस्त पाठक वर्ग के लिय शराठुनीय कदम होगा। यह समस्त 
बदो के तिय सग्रहणीय होगा । 
बेद्य प० मन्दफिशोर शर्मा वैद्य रत्न, जागर (मालवा) गश० प्र० 
आपने बायुर्वद की उन्नति के तिये जो कदग उठाया 6 यह प्तराहवीय 
बह आपकी लोह लेखनी को पूर्ण शक्ति प्रदान करे । 


20५0४ 


है | गाय गक्ति से प्रार्वता है कि 








+ श्र बिदाब विकित्या हुए रुगण जन शत्र % 


कि ९७० # ५१ 


भापुर्येद चिकित्सा द्वारा रोग होय निर्मल । 

जिदोप ज्ञानसह करे चिकित्सा पठे सदा अनुकूल ॥ 
विन सिद्धान्त चिकित्सा प्राण होती हु प्रतिकूल । 

आयुर्वेद के ज्ञाता बनकर चुने सुगन्धित फूर । 
से दन करने को सिद्ध होय शिव सम मिशुल ! 


भायुवंद को उत्पत्ति के वेद छारत्र हैं मत ॥ 
फिर क्यों हो सकती है इसमे लेशमान भी भूष । 


होय कामना पूर्ण हमारी हे शिव समतमूल ॥ 
पंच निदान से करें चिकित्सा व्यर्थ बे ता तल । 


सर्व चिकित्साओ की जननो नायुर्वेद मत भूल ॥ 
शूल निदान चिकित्सा पाठ हरे रग्ण जन शुल ! 


आयुर्वेद चिकित्सा हारा रोग होगे सिमूल ॥ 
“झजानाय प० शिवक्रुमार देय पास्नी 
शी शिव चिकित्मालव, रावतपाडा, आगरा 


जजतलण # 4 निजलत विशलण गत अर हो शत 
जे काल के अकलफ बे ०३ अन्करेक करन को पीने. करनी. जम रनमगी: " धकरनोल। ० 





शुल एक वक्षण है ? 


प्रो० वेणागाधघव अश्यिनीजुमार णारती 


शल वो शास्तीय व्याखाा एवं विवच्चत बंधराज थधा० रणवीर सिह शास्वी एम ए, पी-एच, डा 
आयुर्वदोक्त गूल-+सामान्य विवेचन वैद्य प ग० आठवले आयुर्वदाचार्य 
शूल रोग व्विचन ४ आचार्य वेदब्रत शास्त्री वे 
शूल रोगानुसार शूल लक्षण पर विहृगावलोकन वंद्य अभोक भाई तलाविया भारद्वाज बी एस ए एम 
शूल-सामास्य परिचयात्मक विवेचन वंद्या हरनीता मोझा आयुर्वद भिपक्‌ 


बत्रिभिन्‍्त वेदनाओ का उद्भव, ग्रहण एवं नैदानिक महत्व 


डा० शिवनारायण गुप्ता एम डी (आयु०) 
सर्वेष्वेतेपु शलेपू प्रायेण पवन प्रभु 


डा० गिरेन्द्र सह तोमर वीए एम एस , एमडी (भायु ) 
डा० गिरीशकुमार सिह वी ए एम एस , डी वाय 

डा० पी० एस० श्रीवास्तव एम डी (आयु०) 

वेध्य च््शेपर व्यातल आयु० विशारद 

काव डा गिरिधारीलाल मिश्र आयु० चक्र० 

कवि० हरिवत्लभ मन्नूलाल टिवेदी सिलाकारी भायु० बूह० 
वैद्य दरवारी लाल जायु० भिपक्‌ 


शूल झम्प्राप्ति 

शूल-+कारण कौर निवारण 

शूल में आयुर्वदीय तात्कालिक चिकित्सा 
विविध णूल चिकित्सा 

शल रोग चिकित्सा 


शूल विषयक गलत माम्यताये ए० चि6कित्सा वेद्र अग्रोक भाई तताविया भारद्वाज बी एस ए एम. 
घल प्रधान व्याधियों पर अरित कर्म वेद एम एच वारोट एच पी ए 
दोपज शुल बै्य पी एस अशुमाव एच. पी ए (रीडर) 


एकाग शूल और सर्वाज्ज शूल 

शूल रोग निवारण 

शल एवं शोथ का पाररपरिक सम्बन्ध 
विभिन्‍न शूलों में आशुकारी अनुभव सिद्ध प्रयोग 
शल शामक कुछ रसीषधि योग 

शूल एवं शोध का पारस्परिक सम्बन्ध 
शूतनाशक एरिप्रतन॑-पतरनाक 

ज्योतिष गारत्र एव शूल रोग 

शूल और आयुर्वेदिक सूचोचेध्च 


॥ वेथ ताराशकर मिश्र आयु० चक्रवर्ती 
उा० पुण्यनाय मिश्र आयुर्वेदाचायं मायु० चक्र० 
डा० जगदीशनन्‍्द्र असाबा ए एम. वी एस 
वंद्य हरिमोहन शर्मा भिषगाचाय॑, 

वे भम्बालाल जोशी भायु० केशरी 

वेध भपधेण कुमार श्रीवारतव भायु० 

दउा० रामचरद्र णावाल्य 

ज्योतिषिद सुरेश ठाकुर एम ए. 

ह्वा० राजेडर कुमार णर्मा चैंच विणारद 


अद क४ ० जज. +» >> का अजो नी बन पिन शफलल ऊे भा कल + दे क 
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हो, (2 कि खिल लि] 3:22 227 
53%, दिल 00 2068 82820: 
णुल के सन्दर्भ मं शिर शुल वद्या [कु०) चनद्धकला जार० पण्डित एम ही 
वेद्य हरिभाई के० त्रिवेदी (रीइर), वैद्य वी० टी० नव्दुर वारफर एच पी ए 
शूल णामक आयुवेदीय पेटग्ट याग बंद्य अशोक थाई तलाविया भारद्वाज आयुर्वदाचाय 
शल के प्रद” से राग निदान वेद्य बलदेव प्रसाद एच० पारा आयु० ब्रिशारद 
अनुभूत वच्चय नटबर लात पण्ड्या 
विशिष्ट गिए शुल -अवाव बदव उा० नत्यनारायण खरे ए एम वी एस , आायु० चक्क० 
शिर जल चित्रित्सा वियनन बय रपुतीरणरण गर्मा आयु० बूहे० 
शिर जज एवं एफ्य प्रेस” श्री ध्रीरजलाल के० पटल 
शिर शुल-८- कि बिण » एय प्रानगिक विवेचन श्री पकर्ह्ीन बीए कयासी 
आवाशीणी पर आयुवरीप व मन चित्रित्सा थी प० नन्‍तकियोर जमा बच रत्न 
शिर णूतसिर दद चितरित्सा डा० रामचत्य मायतथ 
शिर जल और ऊमिदल्त मे विशिष्ट प्रयोग बद्य आदित्य ता: पटल 
हृदयाधरिक ल्षेत्रीय शुतर से रागो का सापक्ष सिहान बेद्य बलदेव प्रसाद एच० पनारा 
शुलशामक जनुसूत प्रयाग बच छोटेलाल वर्मा आयु० मिपक्‌ 
सूर्यावर्ते की जनुमूत सफ़द चिक्रित्ता डा० वेन्प्रकाश गुप्ता बी आई एम एस 
फिरगज महाधमनी पायज जज थाचार्य महश्वर प्रसाद प्राणाचरार्य आयु० बूह० 
आमबात का विद्वति बिश्ञानास जत्ययच एवं सापुबरटाय चिकित्सा बेद्य प० सुन्दरलाल जन आयु० बृह० 
आमजब्य शूत वेद्य अशोफ याई तलाबिया भारद्वाज 
मप्टक गीग ए बद्य गोपीनाथ पारीक 'गपिश' सिपगाचाय 
कटिणल कविए डाए अयोध्याप्रमाद अचल एम ए 
रिया से व हि न बंया (श्रीमती) जिमता देवी 
मा वरुण शा मु । थाचार्य महँखर प्रराद पाणानाय 
रक थे जूत- नि>व एवं कक ।। काबवि० हुरिबद्तवम म० द्विवेदी सिलाकारी 
पृष्ठगुत ह दा० डिनेणवुमार एन० क्षीवारतव एम डी 
जि बाना>ल्‍वाव विंग शूवूज व सजी सके उतजन वंद्य किरीट भाई सी० पण्ड्या 
गृतसी वय भानुप्रत्ताप आर० मिश्र वी एस ए एम 
गृ जी वंच माहरासह भारय॑ नायु० चृह॒० 
से उरी शोग, खलण, चित, पेर्जीरतिव, चिफकिए्ता छा नामन्द्र कुमार णण्ठेय एम डी (जागु०) 
१. छा था कस गत दा० रामनन्द्र जाकत्य 
एक दितए प्रकय पद पूवे-मार "० गहरा आए तलाबिया बी एस ए एम 
न वान पिजेप शल जाय बदश वद्य जगोफ़ साई तलाबिया भारद्ाज 
एवास वि शुत्र>पर्वि छूवल बय -ीरेन्द्र बी८ त्रिवेदी वी एस ए एम 


पण्डिक्ोर्र प्डब गिजीगध पूल) 
४५] पूल 


नीरप र छत्तय5 


वंच्च अशोक्र साई तलाविया मारद्वाज 
वेय पी> छुसर जपुमान एच पी ए (रीडर) 


पु एव उसका यान। उपवार बयय जगबाजात जोगी आायु ७ केशरी 
3६६%६870 है. हू कह 5ै7 क। वें 


बेद्य धनण रावत वी एस ह# एम 
ऊन * ल्‍ हा 5 
पूजन ५ ३-७ ,। सन निकित्सा चर्च सात्ता राग कस्तः सीायु< सिधघक 


कल जिओ 5०8 की डा डल है बह लि 92 # है; फँ क के 3 जाल जल 
है न मा आन न पक हज 
अा  अ। | ) हि लू हे ++ । 8 टी ही] दा पट 8५ रा [४ (४ “7 ४ 2 
का ाखछ ० 2] पा मं । 0 टिक हे ! (नई ही ई पर वाटर्ट' 
की ५६ रडैँ थे 3 औय रन हि हक आड ्ल्सी पु *५2.. क३++ ७ ८ड खुलनल 5 कस के है के ५ ५ है 67 
डे है 
जला टीला, घाठीया और गूत बरियि पंप रप्रवीर जरण शर्मा 'जायु० बृह़० 
त्ज न 
हन्त हल की आत्मयिक शिफित्सा बेय जो नन बसाणी 
लात दर्द जी होस्यो चिकित्सा डा० धकाणकरद गगेराइ 
*ु गन र >> बनकर है ४ ह॥ 8 न 
इन्तशज-अनुभूत प्रयोग दा? भागचन्द्र जन यु० चू 6? 
जी. ४ के के न ०० है ञ ० पी 
नृण्टिफ्रेरीजन्प रूण्ठ शुत बेय भानुप्रताप आइ० मिश्र बी एस ए गम 


से यूल अनुभृत प्रयोग 
आज-पणालीगत शत रोग 
प्रनर उ्मिजन्य णुल 
ज्ञमियन्य उदर शूल 

नाभि शूल या नामि चढ् या कैसा जक् 
परिणाम शूक्ूलाक जन्ययंन ह 
परिणाम शल (आमाणय-प्रहणी शरण) 
परिणाम शूल का निदान-चिकित्सान्मक् 
पश्णिम शूत लिकित्सा 

परिणाम जरा 

सख जारतीय औपनिया और अन्गद्रव गूत 
परिणाम शूल चिकित्सा 

पिनसा श्यज जव-एक विशेवन 

पत्ाणय भूल 


्य्मसा शूल 
आमागियगन डिखित शुल-लहाहिंस लिवेचस 
उदर णूल चिकित्सा 
अम्लपित्तजन्य झूल 
उ४र शूल 
प्रवाहिशाजत्य शूत 
ऊध्वबात 
जामाणशय शूत 
जल-अनुभत सफल प्रयाग 
उदावलेजन्य विविध शूत 
बपास्त शा 
जास्तपुच्छ प्रदाह् 
सांग विपजन्य शुलोपचार 
गलननित शूले 
ये शुल तवा हेदयाउसाद 
वीटसगान एज छ्वंदेस शल 
नीम गे हल बेदवा भी निर्मिधता 


7 «2062, पक *। नदकालि) श्र जा था हणा 


डा० कप्रचच््र जैन आयुत बृह्ृ० 

बंय दिलीन ककराय तथ एम डी 

डा० गाह्या भाई के० पटेय टी गम भी ए 

हे डाल बी० एशुन० गिरि ए एम वी एस, 
डा० गजेन्द्र सह छोौफर आयुरवदाचार्य ए्‌ ग्म वी इस 
यू अविनाश बी० झओोप एम डी 

आचार्य राजकमार जैन दर्णनायुतदानाप एच पी, ए 


टप्रयत टन्‍]० पहानापिह चोहान आपूर० वाश्धि 


डा० गणेणचन्द्र दव शर्गा डी ए गम एश , आबु० शास्त्री 
आचार्य समुना बेद बायु० रत्न, साहित्य रत्न 
बेंय सभापननद्र के) फ्धारकर बी जाए एम एस 
टा० से य्याप एम डी. (जायू०) 
डाल ज्रह बन वियाटी बेच 
श्रीमती नलिनी बहन पी० राठोगड ही कस ए मी 
थी पी० एस ० अशमान एच थी ए (रीडर) 
वेग बीरेन्द्र टी० जोशी ही एस ए यी 
बच ज॑ंगदी पुराहत आयु ० 
दा बेदप्रकाश णर्गा चिट्रेदी ! एम बी ग्स ,च पी ए 
बय अशोक भाई तलाबिया नारप्ाज 
कवि० वेदहीअरण सिर आयर्वेदाचार्य 
बंदर अशोत्र भाव तलाडिया गारद्वाज 
2 )2 हर 
डाल महेन्‍्द्र कमार शूर्मा ए ऐश की रस 
बंय ठा० वबनवीर सिह चिातक 
वेद्य हरिनाएं के० प्रिब्दी 
पद्म गठिन्द्र पढ़णी दी एस 7। एम 
बय छाए तनतीश सिठ चातका' 
व अम्वानायग जोणी आय केशरी 
बद्य जोक हा विया सारद्राए 
बेंय मिलीजाय भूत आयु ० चकवबर्भी 
गे वी भा भेद 8 एफ 
के चाह कर गर्व सच था ॥ 


की हे तल जल. उअड श फ्म 


बज बा आए ४४ 


हाल 


ष् 
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ह्स्छ्त 

ह्ट्व्छ्ल 

पाए्वे णुर. वदान चि6कित्सा 
महाप्राचीरा गेणीगत वृद्धि-निदान चिकित्सा 
ऋतु शुल चिकित्सा 

अश्मरीजन्य शुल-निदान चिकित्सा 
उर,शूल-आत्यबथिक अनुभूत चिकित्सा 
वृवक शुल-विरतृत विवेचन 
अश्मरीजन्द शूज 

बर्त्म शूल-अनु मृत साय प्रयोग 

कर्ण शूरा 

शिशुओं में विविध शूल निदान 


्ब्यु डभ टी 


ज्जास 


रस 


्श्क 
3 


पु 
के 


मवकल शुल 
मबकल शूल एवं योनिष्न श 
मासिकस्रावजन्य शुल 
गनिणी शूल 
मासिकस्राव शूत 
वृश्चिक विष निदान तथा चिकित्सा 
बुश्चिक दण की अचूक चिकित्मा 
बिविध शूलहर वनस्पतिया 
बाछ शूतध्न वनरपतिया 
गृध्रसी शुल 
धदर शूग में हमारे बुछ अनुगृत सिद्ध प्रयोग 
शूलशागक कुछ पेटेण्ट आयुर्वेदिवा जौषधिया 
विविध शूत चिकित्गा 
सर्वे शुलनाशक चढकते 
शूनल रोगावरोध 
विविध शूत्रों की गृहवरत चिकित्सा 
मस्तिप्क दौवेत्यजन्थ शिर शूल 
तात्कालिक आधुनिक शूग सिकित्सा 
शराहुर योग 
सृक्‍क शूल शामवा अगुभूत योग 
शूलनाशक चुटकरणे 
शूजध्न होमियो औपधिया 
शूत रोग की चिकित्सा 


_ शल और भर! अनशव 
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नेंया ( ॥गती) इमुद भी था वश रस्म ॥ 

कॉविए संेदाशर्ण चिट सासुरु 

० ब्रह्मानन३ विधा 

फपि० बँदहीणरण सि्ठ आयु 

वेया (क०) चन्द्रकला जार० पण्टित एस. टी (जाश्वु०) 
बेचा धमिष्ठा चू० भट्ट एम डी 

बेच हरिगोहन धर्मा भिगगानार्य 

बैल नवीन भाई ओसा आयु० प्रवाण गंध थी 
कगारी बेया तृरित भू वी 6 एम, एस 

फवि० चेरहीशरण सिद्ध आयु० 

ठा० दवेनच्रनाथ सिश्र एम टी (आयु०) 

बैया (क०) ज्योत्रता ऐच० रावल एम टी (जायु०) 
बेचा बाला सुन्दरी नियेदी 

पया (शीगती) दर्णना दिलीप दल एम डी (आमु०) 
वेय रघुवीरशरण शर्मा आयु० वृहु० 

डा० (क०) कमला पाण्टेय वी. ए एग., एस 

वेय विनोद कुमार गोठेचा, वंच द्रव्गेश्वर झा 

डी० शिवपूजन सिंह बाणवाद पास्तरी 

तैय जणीफ भाई तजागिया भारवाज आयु० मार्वण्ः 


का हि | ॥ः 
बेथ गागाप्रगाद सादव 
राजयेय प० सुरेख्द्रनाव दीलित आयु बहु 
बेद्य भानुप्रताप आर० मिश्र घी एस ए ऐम 
श्री प० णकरलाग गौ “शग्सू कवि! 
श्रीमती शणि उम्रारेवी आयु ० वियान शिरोमणि 
सैय रत्म द्वारका मिश्र आयुर्वेदाचार्य 

सी सद्गीशकर बियेदी ॥ शेम ऐस 

यैय चैतस्थरयरूप दाधीच जायु० बह 
डा० प्रजमोहग वाशिप्ठ ४ एम थी एस, 
आचार्य विरिफियिनान णर्मा पथ गारती 
सेछ मौहरसिह्ठ जाये 
डा० राजेशमूमार शारत्री 
ज्ञा० धनारसीदास दीक्षित होमियो रत्म 
बैफ सत्यश्वरायण पाण्उेय आपयुर्वेदााय॑ 

वैद्य विष्वाभर ल्याल भौयन वी, ए 
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४! हु 

प्रोफेतर एवं विधागाध्यक्ष काय चिह्रित्सा विभाग 78 हक | 

' शासकीय आयु० महाविद्यालय एव चिकित्सालय, ग्वालियर का हि ६206 सा 
मानसेवी आयु० चिकित्सक राज्यपाल-म प्र ! रण इक 2 ी 

न-रैेई-- 2 ल । । 

थी चेणीमाधव अश्विनी कुमार जी शास्त्री जायुवेंद जगत के अप, 

प्रकाण्ड विद्वान हैं। सम्प्रति शासक्नीप आयुर्वेद महाविद्यारप ग्वालियर आर कक 

से आचार्य पद पर आसीन है तथा म्त प्र. के राज्यपाल के निजी कमल नह ३ मा 

मानद चिकित्सक हैं। आप राजस्थान के प्रल निदासी हैं ॥ आपको । जन ४ हि हा 

धन्वन्तरि' से विशेष लगाव है और प्रत्येक्त विशेर्षाक में आाप अपना १3 ये हे 03 

लेख भेज कर अपना योगदान देते है | मेरे आग्रह पर आपने 'शूल अर कम के 

एक लक्षण है! नामक लेख भेज कर आयुर्वेद सिद्धात का प्रतिपादन थे गे सह 

किया है। आयुर्वेद जगत फो आपसे विशेष अपेक्षायें हैं । का का पक > 


“- दादयाल गर्ग 
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आयुर्वेदीय रोग निदान के अनुसार जूल रोग न हो 
कर एक लक्षण है । अत लक्षण की चिकित्सा मे हेतु 
विपरीत चिकित्सा सद्य लाभकर नही, अत सबंदा व्याधि 
विपरीत चिकित्मा अथवा उभय विपरीत चिकित्सा क्रम 
श्रेप्ठ होता है। 

आयुर्वेदीय विक्ृति विज्ञान के अनुसार वातदोयप की 
दुष्टि विशेष के कारण रूजा उत्पन्त होती है | फित्त से 
पाक और कफ से पूय उत्पन्न होता हे । “वाताहते नास्ति 
मजा” वचन की सूक्ष्म विचारणा करने पर यह ज्ञात 
होता हे कि वातकृत रुजा का ही विकसित एक रूप 
शूल लक्षण है । 

बात की विकृृति के अनेकों रूप स्वान-कर्म-अवयव 
अधिप्ठान धातु-संचार भाग-ख्रोतन तथा प्रकोपक हेतु के 
अनुसार होते है । किन्तु इन सभी में शूल लक्षण सर्वा- 
धिक शीर्ष स्थ एव रोगी एवं चिकित्सक दोनो का ध्यान 
आक्ृप्ट करता है । 
शूल की सम्प्राप्धि-- 


अवरोध उत्पन्त होता है तभी शूत्र उत्पत्तन होता है । 
आयुर्वेदीय विक्ृति विधान (?8४0029) के अनुसार 
विक्ृति का स्वल्प शरीर के सभी स्रोतस्‌ ($एआ०या9) में 
निम्न चार प्रकार का अवेक्षण किया गया है--- 
(१) अतिप्रवृत्ति । 
(२) संग । 
(३) विमार्ग गमन । 
(४) ग्रन्थि । 

इन चारों प्रकार की विक्ृतियों मे से सम विकुति 
अवरोध उत्पत्तव कर जूल का पग्रायमिक कारण बनती 
हे । अन्य द्रगामी प्रकारो में वातवाहिनी रचना पर 
आधात दवाव-तत्स्थान के रक्त सवहन में अवरोध-स्था- 
निक शोथ-विजातीय यदायों द्वारा अवरोध (०087प- 
०09 67९ 40 7ण2ए्टधा 7069) भी अवनोध उत्पन्न कर 
जून उत्पत्ति करता है । 


हे शूल उत्पत्ति के लिये बातवाहिनी में अवरोध जहा 


रचनात्मक हृष्टि से प्रायमिक महत्य की घटना होती हे 


वातवाहिनी (तत्रिका) सचार मार्ग से जब कभी वही वातवाहिनी से सचरण करने वाले वायु दो१ का 
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क्रियात्मक, प्रकोप भी समान रूप से शूल का उत्पादक 
ब्यजक कारण होता हे । उक्त दोनो रचनात्मक एवं फ़िया- 
त्मक घटना», के लिये भी वातदोय का प्रकोप ही उत्तर- 
दागी है । वात का प्रकोप धक्लूव सत्य के रूप में धातुक्षय 
से कपित जरीर रचनाओं में एक साथ या किसी एक 
अबयव मे मुख्य रूप से होता है । धातुक्षय की भूमिका में 
अप्राकृतिक और अनियमित-अति मात्रा में शरीर से 
निस्सरणशील मलो की प्रवृत्ति, आधात-व्याधि-औपधि 
विश्नम से रसक्षय-रक्तक्षय, अल्पहीन प्रमिताशन से अपो- 
पण, वेगावरोध से विमार्गक्षित क्रियाओ से अपोषण 
प्रमुख कारण बनते हैं । 
इनके अतिरिक्त मार्गावरण के कारण भी वात प्रकोप 
होता है। मार्गावरण स्वय मे बडी सूक्ष्म एवं गस्भीर 
घटना है। वात प्रकोप के उक्त दो कारण धातुक्षय और 
आवरण साधारण कारण माने जाते है | किन्तु इनके 
द्वारा उत्पन्न विक्षति को अनुमान करने के लिए प्रत्येक 
णूल रोगी की रुजा प्रकृति स्थान-काल-अवस्था-तीब्ता- 
घातु सम्बन्ध-अवयव सम्बन्ध-स्रोतस्‌ सम्बन्ध का सूक्ष्मतम 
चना क्रियात्मक तथा बैकारिक चिन्तन करना अपेक्षित 
होता है। 
वानप्रकोप घातुक्षमजन्य होने पर उत्पन्त जूल में सावे 
देहिक प्रभाव अधिक होता है तथा) माविरण जन्यशूल 
गे स्थानिक प्रभाव जधिक पाया जाता हे । 
सावदेहिक प्रभाव को देखकर शूल की सप्राप्ति भे 
धातु क्षय फी कत्पना चिकित्सक के विचार में सर्व प्रथम 
आनी चाहिए । 
शूल ओर वायु भेद-- 
शव की उत्पत्ति में हेतु (धातुक्षय-मागावरोध) के 
अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण स्थान वायु के स्थान का भी है । यही 
स्वायना सैद्धान्तिक भी हे फि वायु हेतु स्थान विशेषाज्च 
बठेद्रोग विशेषज्ञत्‌' होता है । वायु के पचात्मभेद प्राण- 
उदान-ममान व्यान जोर अपान है। उक्त पाच भेदो 
के उस्तेगत समग्र शरीर की रचना और क्रियाओ का 
मात सोना है । प्राष के क्षेत्र मे मस्तिण्क, सुपुम्नाजीर्ष, 
रफियाविष्ठान, उन्ठिया, हदय,श्वसनवार्म, पन्‍्ताहरणफकर्म 


दधा 


ता संपममानस वितनादि रप्तति पर्यन्त क्रियाये परि- 





गणित होती हे । इन स्थानों पर उत्पन्त शूल में प्राण के 
प्रकोप, वृद्धि, क्षय लक्षण प्राप्त होते हं। प्राणजन्य शुल 
के उदाहरण-हच्छूल, वक्षणूल, अनन्तवात, अर्द्धावभेदक, 
जखक कटिशूल, अक्षिगूल माने जा सकते है तथा तदनुसार 
आशुकारी युगन्धयुक्त औषधि का चिकित्सार्थ प्रयोग होता 
है । उदान के छेत्र मे अ्वमनतत्न, कट, जब्दसामथ्ये, ऊर्जा, 
उत्साहकर्म आते है। इसकी चिकित्सा में ऊर्ध्वानुलोमन 
कर्म और औपधि हिंतकर होते है । पाश्व॑शूल, स्व॒रभेद- 
इनके उदाहरण है । 
समान क्षेत्र मे समग्र अन्नवह खोतस्‌ अग्नि, पित्तथरा 
या अग्निधरा कला का समावेश होता है । इसे अग्निवत्‌ 
 दीपनानुलोमन चिकित्सा कर्म द्वारा शमित किया जाता हे। 
समान जन्य शल मे अन्नद्रव णूल, पित्ताश्मरीजयूल, अजीर्ण 
की अवस्था का शूल समाविष्ट होते है। आनणूल, यक्रतशूल 
प्षी इसी वर्ग में आते है । 
व्यान क्षेत्र मे सवहनकम दृष्टि से समग्र धमनीशिश 
सतानयुक्त सावथब गरीर मासधातु के पेणीकण्डरारज्जु 
आदि प्रतीक सम्बलित होते है । रस रक्त लसीका स्वेद 
सवहन, लालाधित्तादि अन्त स्राव पेणी आकु चन प्रसारण 
वतन आयाम आदि कर्म व्यान के विशेष कर्म है। व्यान 
जन्यशूल में दण्टकज्वरणूल, वातकफ ज्वर का शूल, अज़्- 
मर्दे, अस्थिशूल, गृश्नसी, सधिशूल, विश्वाची, कटिशल, 
पृष्ठशूल, पेशीणूल, आधातजशूल समाविष्ट होते है । 
चिकित्सा में हेतुविपरीत उप्ण स्निम्ध पिण्ड स्वेद, धारा- 
स्वेद, वाप्प आदि रवेद विधान सर लाभकारी होता हे। 
अपन क्षेत्र मे बस्ति, भूत्र प्रणाली, चुक्‍्क, गर्भाणय 
अन्त फल, गुद, वृहदत्र +- क्षुद्रात्र 5 पकक्‍वाणय, कटि, योनि; 
मेढू, मुगक तथा वहिमुंख पुरीपणुक्रार्तववातमृत्रगर्भारसव 
स्राव प्रमुख है । अपानजन्यशूलो मे वस्तिशल, गवीनीशूल, 
चृवकशूल, जात्रशूल, गर्भागयणूल, अध्मरीशूल, कटिणल, 
योनिशूल, मुप्कशूल, मेदूशूल, गुदशूल, आदि शल समा- 
विष्ट होते है। उनमे अनुलोमन सहित उष्ण स्निग्ध भेकादि 
फर्म त्वरित लाभकारी होते हे । 
श्स्प पी 0 कक अपान स्थान पववाशय सभी 
वातमेदी का पीषण और वातकर्म हारा अनुग्रह करता है। 
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ठीक उसी प्रकार सभी वाल भंदों करे र्वानिक और 
गर्बद ठिव-स्थूब कोर सूद्म जवशब कोपामत फर्म का 
मियमन प्राण बायु शीर्यस्य होझर घीयप॑ण्य तस्नविवातस्त 
(एलव्छाश गटाएणा5. 98छॉथा)। तथा सौघुस्निक 
तत्रिकानत्र $िएछाएथे ]िलएए००७ 5एश०॥) वा स्वतस्त्र 
ओर परिसरीय तम्निका सन्‍त्र के विस्तार जे।ह रच्ना क्षेत्र 
के द्वारा सपादित करता हें । उसीसिए बात वोप को 
त्वपूर्ण विक्रति मूल लक्षण की चिकित्सा में उड़ा प्राण 
शमना्थ आशुझारी कतूरी, केशर, हिसे, पुप्सरमल, 
कप र, अटहिफिनादि, ऊुपीलु जैसे हत्या का प्रयोग हाता 
। वह्दी अपान शमनार्थ उण्ण स्तिग्ध रेदन सहित अनु- 
लोगन कर्म भी रच फनप्रद होता हूँ । 
शूल और बड्ध भवयव -- 
यद्यपि आयुर्वेतों ने गुल को रोग मानकर दापानुसार 
निदूषण किया है । दोपी की रचना उज़िया ओर सेंकारिकी 
वे: अनुसार ही गूल रोग का वर्णन भी फ़िया हे । 
किन्तु आज प्रचलित मसाढ्ने मेडिसिन में शूल का 
विकार अज्भ अवयवों के साथ क्रिया जाता हे । ब्सी 
आधार पर विजियरी कालिक, एब्डोमिनल कालिक, उस्टे- 
ग्टिनल कालिक, टीनल कालिक, यूटराटन कालिक नाम से 
शल का उल्लेख किया जाता है । चिकित्सा का प्रयोग 
विधान भी सभी के लिए कारण के विचार को गौडक 
पेदनाशामक सन्नाहर शैंथित्यकर उत्बो ओ प्रयीग तक 
सीमित हे । 
जूल और वायुभद विचार में वर्णित पद्धति के अनुसार 
अद्ञावयबो का सम्बन्ध वायु नेदीं से होता है तदनुसार 
ही शूल का प्रथम और मुख्य कारक वायु होता हे । वायु 
सामान्य की अपेक्षा रथान और अजद्भावयव के अनुसार 
प्राणलषेत्र म हृदय, फ्पफ़स, स्वर प्रणाली, णिर , कर्ण, नेत्र, 
नासा, कठ, पाएवं समाविष्ट होते है । अत उक्त णबयवों 


के शल की चिकित्सा प्राण बाय प्रमादन, जमन, अनलो- 
भन तथा शलघध्न द्रव्यों द्वारा सपादित करनी होगी । 


उदानल्षेत्र भे रवर कठ प्रणावी फुपफुस का समावेश 
होता है । वक्ष की मासपेशिया जशस्क्न्धगत पेशिया 
विश्वाची शूल् की चिकित्सा शूलघ्न द्ब्यो के साथ उदान 
प्रसादन, शमन, अनुलोमन द्वव्यों से सग्पन्त होगी । 

समान क्षेत्र मे पित्त प्रणाली समग्र पाचन सस्पान 


न 





और उसके अज्भावयव समा विप्ट होते है । अत समानक्षत्र 
शल रोगो में जलब्न चिकित्सा के साथ समान प्रसादन 
शमन-अनलोमन उत्यों द्वारा सपादित होगी । 
त्यानलेत्र मे हृदय,रक्तवाहिनियों, पेणियों का आल्षेप 
संकोच, जादयसह्ित अद्भावववों का समावेश होता हे 
अन आल्षेप, कम्प, सकफोच, जाहुब सहित जूल के लिए 


लघ्न चिकित्सा के साय-साथ व्यान प्रसादन, शमन, 
मन द्वव्यों का प्रयोग अपेक्षित 


अपानलेन में वस्ति, गर्साशय, गवीनी, वृत्क, सूत्रा- 
णय, पुरीपाणय, घुद, मेटु-मुग्फ, वक्षण का ग्रहण होता है । 
अपानज शूल में मूलब्न चिकित्सा के साथ अपान प्रसादन, 
शमन, अनुलोमन ओऔपधि प्रयोज्य हे । 

उक्त ऊ्मानसार यदि जन के प्रत्येक रोगी फा विचार 
कर आयुर्वेदीय चिकित्सा और बेकारिकी का निर्धारण 
करने का अभ्यास कर तो कोई कारण नही कि शूल रोग 
या लक्षण सम्बन्धी किसी भी आत्यथिक दशा की उप- 
स्थिति में हम शायुर्वेदीय विधियों से प्रत्येक रोगी को त्वरित 
और निरापद लाभ पहचाने तथा रोग और विक्वृति विज्ञान 


की आयुर्वेदिक परम्परा को प्रतिसस्क्रत करने की ओर 
अग्रमर न हो सके 


| ा। 





नी 


प्रप्य ४० वा शेपाश 


न 


हमला पा के अल की 22: 2 2/85 /85/ 60 0 टन परम शक मिल सो 
घबातज वेदना-तोदादयउच वातज वेदना विशेपा भवन्ति । 


सूचितिरिव निस्तुग्मते, दण्यत उब पिपिलिकाभि , 
मनाभिश्च ससप्यंत इब, छिछते उब शस्त्नेण,भिशच्चते 
जब जक्तिमि , ताइ्यते इव दण्डेन, पीड्यते इब 
पाणिना, घटबने इब चागृत्या इति। सुसू १७ 

पित्तज वेदना-ओपदयाण्चात वेदना विशेषा भबन्ति | 
दह्मयते पत्यते उबव चारिनिक्षाराध्यामू, ओप चोप 
परिदादह्याण्च भवन्ति, वृश्चिक विद्ध ठव स्थाना- 
सना शगयनेपु ग शातिमुपेति इति ॥ सास १७ 

कफज बेदना-क्डवादयशचात्र वेदना विशेषा शवन्ति ॥॥ 
त्वऋूषरिषपुट्नग्‌, वरतावियोदक सचरण, गौरबम्‌, 
हुस्तोद , कण्दू मदबेदनता इति । +सु स्‌ १७ 
उस प्रकार तीनो दोपों से अलग-२ प्रकार से वेदनाण 
उत्पन्न होती है। शुल की परिभाषा हमने तीज वेदना से की 
है। अत तीनों दोपो की ठन बेदनाओं में से जो भी वेदना 
तीत्र, अत्यधिक, असह्य होगी उसे शूल कह सकते हे |35६ 
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वेद्यराज ट० रणवीर सिह गास्त्री आयुर्वेदाचार्य एस ए ,दी एच-डी , विद्या भास्कर, शास्त्री 
व्याकरणाचय, साहित्याचाय, उत्तमा, वेदाचार्य, आयुर्वेदाचाये, विद्यावाच्स्पति 
साविद्नी सस्थान, इच्द्रभवव, १/१३ पचकुद्या मार्ग,, आगरा । 
ना१शऔैशैके०--०८ 


वेद्य भरी रणवीरसिह जी शास्त्री जनेकी चिषयो के ज्ञाता हैं। आ जिस 
विषय पर लेखनी उठाते हे उस पर सम्पूर्ण समलता के साथ विषय की सा यो 
देते हे । यही तो आपकी चिता का द्योतफ है। धन्वन्तरि! पत्निक्ता पर 
सर्देव ही आपकी कृपाहप्टि रही है। आप ऊजसे परण विद्ानों द्वारा धच्वन्तरि! ८, 
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आपका कत' त्व पूरी जिस्मेदारी से उठाता है और जन समाज, वैद्य समाज ५ जा 
फो आप जेसे विद्वान आयुर्वेदश्ष का मागदर्शब उपयोगी होता है। बापने यहा. | ०० “0 पी 
अनुकम्पा से 'शुल' पर सुन्दर विवेचन किया है। एप हमने आपका दूसरा लेख. | ३ पता 
भी यहा सम्बद्ध किया है। मे जरापफा विशेष आनज्ारी हु। इसी तरह आप 260 बी 2, 
भविष्य में धन्वन्तरि की सहायता फरेंगे । मम ! 

“चंद भशोक्ष भाई तजाविया धारदाप । हक हम » 





शूल रोग पर विहद्भम विवेचन-- 

शारयीय दृष्टि से साधारण विचार विमर्श के परचात्‌ 
जात्मीय विचारों को शूल रोग पर प्रवाठ करना उचित 
प्रदीत होता हे 

यह तो सर्व मान्यता हें कि आयुर्वेद (अप्टाड़) का 
उदय वेदों के प्राकृदय के साथ ही हुआ। आयुर्वेद अवववेद 
फा उपयेद हो अथबा ऋग्वेद का दोनों ही वेदों में आयु- 
वेंद के मूल सून पर्याप्त साना में सनन्‍नों के रूप मे मिलते 
€। मानवी सूप्दि के उत्पन्त होने पर उबर भूल आदि 
राग भी पानभीतिक देहो में प्रविष्ट हो गये, सथा-- 

“राभाषियागन्तुझ का यिवास्तरा रोगाभवेयु किल 
दम दोष! शारीरिक और मानसिक व्यातियों की 
गधानमभूमि प्रा णिमान थी पाचभातिफ देह है । 


ता ६7: आए ्भन्‍क हक ध््द 3 ण 2 के अक्इपचच3ा 0४5 
नालादारि रप-पोराणिफ गाथाओ के आधार १र 


शेप विवेलता परत टपए आपयर्वेद सहपियों ने रोगो 


[ 








की उत्पत्ति व सम्शाप्ति में पूर्व कथा प्रसद्धों का उल्मेस 
किया हे बथा-ज्वर,यक्ष्म।, कुप्ठ, यूता विप, शूल आदि 
में कपाओ का सन्निवेश हे। 
शूल रोग का विवेचन -- 

सूप्टि की उत्पत्ति पालन व विनाश को करने दात्ते 
आवि्दिवो के साथ शूत रोग का सम्बन्ध जोडना रोग की 
प्राचीनता व देवाधिदेव महादेव के त्रिजूत से उत्पत्ति 
दिखाकर शूत की उपता को प्रदर्शित बरवा है । कामदेव 
को नप्ट करने के लिए चिणूल का प्रणेग आधुरी या 
रजोगुणी व तभोगुणी शक्तियों पर देवी गत्तियों फी विजय 
दिखाना मात्र है । रजस्तमोमय विच्षारों व भावनाओं से 
जभिभूत प्राणी उन्द्रिववणण होकर मिध्याहार विह्मर 
करता ह। वल्याणका री शिव मानव के दुविचारो पर अफुण 
रखते हुए दुर्भावनाणों व उच्छाजों का निवारण करते 
है। इस सत्तोगुणी पे रणा से वासवाये नए्ट होने की अपेक्षा 


न्कत 


देह के पालक रजोगरुण सम स्वित पेष्णवी विचारों से ओत 


छए ॥ 
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प्रोत होकर मिथ्याहार विहार करने मे प्रवृत्त करती ह,परन्तु 
जीवनधारी का पालक व पाचन केन्र उदर उस अपव्य 
को पचाने व आत्मसात्‌ करन में असमर्थ होकर अनिच्छा 
व प्रतिरोध की क्रियाये प्रस्तुत करता हैं 

अन्तन बेप्णबरी शक्तियों ये वहिप्कृत मिथ्याहार 
विहारतूपी अपथ्यो से शुलरोग को उत्पत्त करता है, जिससे 
पाचभौनिक ढठेह पीडित होते हें । इस प्रकार प्राणिसृष्टि 
के साथ यूलसोग का नित्य सम्जन्ध है । जोडी सी असाव- 
धानी से हृदय, पाश्वे, वस्ति, उदर, पृष्ठ और त्रिक प्रदेश 

शूत प्रकट हो जाता है इसमें दूषित वातदाप को अधा- 

नता है, अत दोपों की विपमता से बचने के लिए मिथ्या- 
हार बिहार का परित्याग कर । 

शूल गब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता हे, शुल, 
पीड़ा, कण्टक, जक (सूट), विश, कुल्त (भाला) शूली 
आदि । थे सारी वस्तए या उपकरण असह्य पीडादायक 
होने से शुत कहलाते हैं| सभी का रवरूप आर युग तथा 
परिणाम भी समान होने से शुल सजा साथक 
शूल शब्द की भिर॒क्ति-- 

छवति शूलगति वा रजयति देह, मानस वा मानवाना 
प्राणिना वा जो शरीर व मन को व जीवधारियों को 
अत्यधिक पीडित करे उसे शुत्र कहते है ।” “शूल रुजाया 
सघोपेच' स्वादिगणी धातु पर स्मेपदी से पचाच्च (आक्ृ- 
तिगण) न प्रत्यय होन पर भूतरूप निष्पन्त होता है । 
भहाँय पाणिनि के लिझख़ानुणागन के अनुसार (लोपध ) 
और (नपु यम) सूत्र के अनुसार लकारोपधर शुल-मूल- 
फूल आदि गब्द तित्य नएु सक लिघ्ञ में प्रयुक्त होते हू । 


लिए आयुर्वेद शारत्रो मे 
परिणामशूल, मन्‍लशूल, 
शिर शूल आदि । 


्‌ 


अभिद्धित हे जैसे शूल निदान 
अन्नदबंगूय, हृच्छुल, वस्तिशय, 
शूल रोग की पुर्वे सुप्ठि -- 

रीत महिता, मावव निदान, योग रत्नाहर आदि 
वैद्य गस्णे से जावद्भारिक गय से शूलरोग की प्रथम 
उत्पत्ति दर्गाप्री गई है । डारीत नहिता ऊआअपिकृत होने से 
मान्य व प्रामाण्य कोदि में है, वह गाया निम्न हैं-- 


भी 0) 


पा डी कट 
नई! पा कक 2 हक 


हि कब 
अन ड्रनाशायहरस्त्रिशुल मुमोचकोपान्मकरध्वजश्च । 
तमापतन्त सहसा निरी< 


भयादितों विष्णुतन प्रविप्ट ॥१॥ 
गे विष्णुहुकारविमोहितात्मा 


प्रषात भूमौप्रथित सशूल । 
स पचभूतानुगव शरीर 
प्रदपयत्यस्य हि पूर्बसुप्टि ॥२॥ 
भावार्थ--शिवजी ने कामदेव को नप्ट करने के लिये 
बे कोप से त्रिशुल फंका। उसको अपने ऊपर सहसा आते 
देख कामदेव विप्ण जी के णजरीर मे प्रकिट हो गया । 
व्प्णि की हुकार से मूछित दोकर वह भूमि पर गिर गया 
आर सर्वत्र प्रसरण पाकर पाचभोनिक प्राणदेहों मे प्रविप्ट 
होकर ढेहो को दूषित करता है। यहा मह॒पि ने शुल्ञ णब्द 
को पुल्लिज्ध प्रयुक्त किया है, आरपत्वात्‌ समाधेय हे । 
इसी सहिता को आधार मात कर माप्रव निदान 
सोग रत्नाकर आडि ग्रन्थों में उक्त ग्लोकों का अवतरण 
क्रिया हे । मह॒वि सुश्रुत ने भी शूल प्रकरण में शूल को 
निरुक्ति निम्न प्रकार लिखी हे-- 


गशबुस्फोटनवत्तस्थ यरमात्तीत्रा हि बेदना । 
जुलासक्तरममवति तस्माच्छुजमिहोच्यते ॥ 


अर्थात्‌ खू दे से फाउने के समान तीन पीडाए जिस 
रोग में हो वह रोग शूल कहाता हे । 
शूल रोग आठ प्रकार का है-- 

(१) वातिक (२) पंत्तिक (३) श्लप्मिक (७) सन्नि- 
पातिक अर्थात्‌ त्रिदोष्ज (५) आमजन्य शुल (5) बात- 
पित्तज शूल (७) वात कफज शुल (5) आर पित्तकफज 
शूल। सभी निदान ग्रन्थों एवं चिकित्रा गन्‍यो में उक्त आठ 
प्रकार का शुल रोग लिया हैं। जाठ अकार के शूलो भे 
वायु की प्रधानता होती है । 
अन्य शूल रोग--- 

स्थान व काल नंद से परिगाम सूल को उसने पृथक 
लिया हे । उसी प्रकार अन्नद्रव शूल भी प्रवक््‌ पठित हैं। 
चिकित्सा को सुविधा के गिए उनका अलग उल्लेख करना 
ही उचित प्रतीत होता हैं। बसे वासपित्त कफ दोयो से 
उत्पन्त सूलरोगो मे सनी मूल रोगो का जस्तर्भाव होता 
हैं। आधुनिक चितरित्सा पुस्ततों में प्राच्रीन 
अपनायी गई है । 





पारपादा 
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शूल रोगो में वायु की प्रधानता--- 

श्री माघवकार ने 'सर्वप्वेतेष शुलप प्रायेण पवन प्रभ 
अर्थात गमरत गुल रोगों में त्रायु की प्राय्र प्रवाचता होती 
है।  दोप का प्रकोप ही णुल की तीबता को वढा देता 
ह। पिसज ओर कफजशूल दोपों के दुषित होने पर भी 
बलबत्ता वारण नही करते है । वात दोप के ससर्ग और 
सहायता से ही दोनो प्रकार के जून तीब हो जाते है । 
शारत्रकारों ने पित्त ओर कफ को पु बताया है बात के 
द्वारा ही इनका सर्व जरीर भें राचरण होता हैं यचा-- 

पित्त पगु कफ पगु पगवोसलथातव । 

बायुना यन सीयस्ते तन गच्ठन्ति मेघवत ॥ 

इसके साथ साथ “रुजा तास्ति विना वातात” बात 
दोप के प्रकोप के ठिना टेह से पीछा नहीं होती, वेदना 
उत्पन्न करना प्रकुपित वात का रवसाव है। शूल भे रुजाओ 
(वेदनाओ) का होना आवश्यक 

थावाय सुश्र त ने सहिता के शारोर रत्न से बातादि 
के गुणो का विशद विवेचन करते ए॒ए पण्न को देह का 
कर्ता, धर्ता, सचातक नियन्ता, अद्ध प्रत्य'ज्न सचालक, 
राव धातुओं का पोपक, जीवन तत्वो का रक्षक आदि अनेक 
गुणगणो रो युक्त देह का प्रभु ही सिद्ध किया है | जहा 
जहा शरीर के निर्माण में बात धानु की प्रमुखता हे उसी 
प्रकार सञ्चालन में भी अप्रकुपित वात धातु को अनि- 
बायंता हे । 
वबात्तज गूल का कारण एवं रवशप-- 

जीतल पदार्बो, व्यायाम, व्यवाप,अध्यज्न, शगमियात, 
विरद्ध अस्तपानत का सेवन, शुप्क शाता मारा आदि के 
अतियोग और मिथ्या ण्येग रो,मलमू जादि के बेगो के रोकने 
से, अधिक हसने जोर बोलने जादि बात प्रकोपी कारणों 
से प्रतुपित हुया वात़दोप हतय, पास्वदेण, पृष्ठ, त्रिक व 
वस्ति देण में जुल उतान्त करता हे । 

स्सका प्रकोप---लायकाल वर्षाऋतु तथा अन्तपात 
के जीर्ण होने पर वायु के प्रकाप से होता हे । 

बातिक शूल मे--लपानवायु, मृत्र ओर मल का जब- 
रोप होता ह और उसमे सूचीविद्धधत्‌ पीडाये व भदन 
दाता है । वातजणूल कभी सान्‍्त होता ह कभी प्रतीत होता 
€। ससम स्नेहन रवेदन तथा उष्ण रिनग्ध पदार्थों के सेवन 
से लान होता है । 





पित्तजशुल मे--पित्तउर्धक अन्नपानों मिच्या आहार 


बिहार, क्षाराटि तीव्ण पदार्थों का उपयोग, गद्य सेवन, 
क्रोध-आतप-अग्नि रोबन आदि के अतियोग से पित्त का 
प्रकोष होकर नाभि प्रदेश मे भयद्भूर शुल प्राय दोपहर 
आधी रात और गरद में उत्पन्त होता हू । उसमें णीतो- 
पचार तथा णीतल आहार विह्र रो शाति होती है । पित्त 
प्रकोप के कारण मुर्च्छा, श्रम, दाह, तृपा आदि पैत्तिक 
उपग्त भी रोग के आकमण काल में हो जाते ह 

कफजणूल मे---आनूपर्मास, दूध के बने पदाथ खोआा 
आदि कफववबद पदार्चा के सेवन से एसलेप्मा दपित होकर 
आमाशय से जराद्य पीटा होती है । इसमें अरुचि, शिर क 
गुरुत्व, पेट से भारीपन, आध्मान आदि उपद्रव होते है । 
इराका प्रकोप सूर्योदिय, भोणन परने पर, शिशिर और वसत 
भे होता हे । 

त्रिदोपज गूज़ में-विप सेवन व व्जाघात सम असह्य 
शूल सर्वदोप प्रकोप के कारण होता हे। विद्दात वेंद्य 
इसको चिकित्सा न करें अथवा निषेध करके करे । 

अमजशूल--अधिक गरिप्ठ व मीठे पदार्थों के सेवन 
रो उदर मे अम दोप का सचय होकर आमजशूल उत्पन्न 
होता है | इरामे एंडन, चमन, अरुचि, अफरा आदि कफज 

(ल के जेरो लक्षण व उपद्रव उत्पन्न होते है । 

इन्द्रज जूचों से-- उक्त दोप प्रकोप के अनुसार दो-२ 
व्पों के तक्षणों से युक्त"जों शूल उत्पन्न होता है उसे 
द्विदोषज भूल कहते हे। उसमे लक्षण व उपद्रव भी मिथ्वित 
होते है । 

आगे शूल रोगो का विवरण देते हुए शूप रोग की 
राध्यासाध्यता भी रपप्ट को जा रही हे-- 

एव दोपोत्यित साध्यो (्विदोपों याप्य उच्चते । 

सवदोपोत्वितोबो ररत्वराव्यों भूयु पद्रव ॥ माधव ॥। 

अर्य--एक दोप से उत्पन्न शुल साध्य, दो दोपो के 
प्रयोग से उत्पन्न कप्टसाध्य या याप्य और त्रिदोष से 


उत्पन्त अधिक उपक्रवों वाला शूलरोग असाध्य होता है । 
सूल रोग के उपद्ृर्त-- 


वेदना च तृपा मूर्च्छायानाहो गौरवारुची । 
कास श्वासश्च हिस्‍्काच शूलस्योपद्रवा स्मृता ॥ 
अथे--देह के किसी भाग में वा सर्वाज्ञ में पीडा, 


मीन, 4 रू (७ 5.०० 


१३ पक न (है 
३ ८» नह ४) ४ 
/ 

शत 


है $# कुक 


प्यास बेहोशी अफारा, गुरुता अरुचि, खासी, उ्वाग जार 
हिचकी ये शूल रोग में उपद्रत होते है । 
शूल रोग के साथ हो अन्य दो शूल रोगो का वणन- 

(१) परिणाम शूल (२) अन्नद्रवणूल 

शास्त्रकारों एव चिकित्सकों ने चिकित्सा सोकय्य के 
लिये उक्त वातादि दोपों के न्‍्वनाधप्रिक प्रकोप, काल, स्थान 
वेगो की भिन्‍तता से शूलरोगो को अनेक भदों मे दशाया ह। 
चिकित्सकों की सुविधा व निदान सौकर्य के लिए दोनो 
शूलो के लक्षण भी सलेप में दिये जा रहें हं- 

परिणाम शूल--वातकारक क्षाह्मर विहार से प्रकु- 
पित हुआ बलवान वाथु कफ और पित्त को ढक कर परि- 
णाम शूल रोग को उत्पन्न कर देता हे 

जो वेदना भोजन के पच॒ जाने गर उत्पन्न होती हे 
उसे परिणामशूल कहते है, इस रोग में वातादि अनुवन्धन 
से (१) वातज (२) पित्तन (३) कफज (७) त्रिदोपज 
(५) वातपित्तनज (६) वातकफज (७) पित्त कफज उन 
भेदों से सात प्रकार का होता हे। बातादि दोषो के प्रकोप 
के लक्षणो के समान ही उक्तभेदो के लक्षण भी मिलते है। 

अन्नद्रव णजुल--अन्न (भोजन) के पच जाने पर 
अथवा अजीणं रहने पर जो शुल उत्पन्न होता है तथा 
पथ्य और अपथ्य प्रयोग से भी एवं उपवास करने पर 
तथा भोजन करने पर भी जो शान्‍त न हो वह अन्नद्रव 
शूल नामक रोग होता हे। अन्नद्रव शूल में तत्र तक रोग 
निवत्ति नही होती, जब तक विक्ृृतत पित्त को वमन न हो 
जाय । 
शूल शोगो के भेदो को सक्षिप्त चिकित्सा -- 

वातजशूल की स्नेहन स्वेदन से तथा स्निग्ध-अन्तपान 
और औपधि से चिकित्सा करनी चाहिए । 

करण्जादि चुर्ण---करञ्ज मज्जा, काला नमक, सोठ 
और द्वीग इनको समभाग मिलाकर चूर्ण वनावे और 
७ माशे से ६ माशे तक उणष्ण जल से रोग के बतावल को 
देख कर इ या 9 मात्राये दे। इससे वातिक शूल शात 
होता है। इसके अतिरिक्त 'राजिकादि लेप' और हिस्वादि 
लेप! का प्रयोग भी शीघ्र लाभ करता हे। हीग, काला 
नमक ७, १२ रत्ती शुद्ध अडी के तेल २ तोले में मिलाकर 
दशमूल के क्वाथ से पिलाने से शीघ्र लाभ होता हे । 


दादा 6॥ >> _ह रे त्ति। 
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पित्तज शूल चिकित्सा--इसमे गन्‍ने का स्व॒ररा, पर- 
बल का पानी पिलाकर वमन कराती चाहिए। पश्चात 
शीतल रेचक औपधों से रचत कराना चाहिए । 
पित्तजशूल में शतावरी स्वरस को (श॥ तोला) मधु 
जुद्ध १ तोला मिताकर प्रात पीने से रोग नष्ट होता हे । 
आमले का स्वरस अथवा विदारीकन्द का स्वरस 
२॥ तोले, अगूरो का रवरस २॥ तोले मिलाकर पीने रो 
पित्तजशूल शात होता है । आमलकी रसायन ६-६ माशे 


नारियल का जल २-२ छटाक के राय लेने से शीघ्र भाति' 
मिलती है। 
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, केफज शूल चिकित्सा--- 


त्रिलवणादि चूर्ण--पचकोल' चूर्ण १ तोले हीग शुद्ध 
१ माशे, सोधा, काला और विड नमक २०२ माशे मिला 
कर दो बार ४-७ घटे के अन्तर से कदुष्ण जल से ले। 

कफज शूत मे--कुमार्यासव, पिप्पल्यासव वे शृज़ू- 
बेरासव को २-२ तोले ३-३ घण्टे बाद पीचे । 
त्रिदोपज शूल चिक्त्सा-- 

शहद भरम तीन १ माशे, काला नमक ३ माशे, हीग 
१ माशे त्रिकटु चूर्ण ६ माशे मिलाकर उप्ण जल से पीने 
से त्रिदोप से उत्पन्त शूल भी शात होते है । यह शद्भादि 
चूर्ण है। प्रत्थाख्ययय विकित्सा करनी चाहिए । 

आमज शूल प्रतिकार--इस शूल' में सर्व प्रथम जाम 
निस्सारण कराकर कफज शूल की चिफित्सा करनी चाहिए। 
चित्रकादि बवाय, एरण्डादि ववाय (योगरत्वाकर शूलाधि- 
कार) का प्रयोग कर। 

इन्दज शूलो मे--विजौरे नीबू का स्व॒रस २॥ तोले, 
मधु १ तोले, यवक्षार ७ रत्ती मिलाकर पीने से द्विदोपज 
शूत शात होते है । 

बडे नीवू का स्वरण ३ तोले, शुद्ध घृत २ तोले 
हीग ७ रत्ती, काला नमक २ माशे मिलाकर कुनकुना 
पिलाने से शूल शात होते है । 
सभी प्रकार के शूलो को नष्ट करने के लिए--- 

निम्न शास्त्रीय योगो का चिकित्सक के निर्देशन में 
प्रयोग करे-हिंग्वादिचुर्ण, क्षारादिद्‌र्ण, शद्भवटी, सूर्यप्रभा 
वटी, शुलगजकेशरी रस, महाशखबटी, शखद्राव, क्रव्यादि 
रस, नारायण चूर्ण, हिग्वाष्टक चूर्ण, मातुतुद्धादि घत, 
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जग्तितुमार रस, राजवत्लभ रस आदि शूलनाणक योगो 
का यवासमय प्रयोग करे । 
परिणामशुल चिकित्सा-- 
शस्बद धाम १-१ मा 
लाभ होत..। 
शम्बूततद गृटिझा--तारामण्दूर, जतावरी मण्दूर, 
शुलदातानल रस जादि आपवियों का प्रयोग करे । 
अस्नद्रव जुल चिकरित्सा-- 
इस शूल मे पेत्तिक विकारों को बमन हारा नि्ेरण 
कर तथा आमलऊ़ी तिबरत से कोप्ठ शुद्धि करके आमले 
का चूर्ण ६ माणे, तारामण्ट्र अथवा धात्रीलोह १-१ माणे 
मिलाकर आमलकी स्वरस था ववाय में शहद १॥-१॥ 
तोल मिलाफर सेवन करता चाहिए । 
भंपज्य रत्वावलो प7रतिपादित ओपधियो के प्रयोग-- 
सूध्मेंलारिप्ट, वृहदविद्यापरा श्र, गूल राजलोह, त्रिपुर- 
भरवरत्र, जूल वज्िणी वटी, संप्तामृत लोह, नारिकिल 
लवण आि योग सभी प्रकार के गूलरोगो को नप्ट 
करते हू । 
सिद्ध भेपण मणिमाला में--सोमनाथ रस, एरण्ड 
शभेथिकागटनिप्र ह, हत्दों, अजवायन ६-६ मांग, नमक 
३ साणे उनके चूर्ण को ७ तोले घृत में पकाकर ले | दो 
या तीन करजफल की मिग्री, काला तमक २ माणे मिला 
कर उप्ण जल से ले । कैली मिर्च और णगुद्ध कुचला की 
चना प्रमाण गोली सेवन करने से शल नप्ट होता हे । 
र्सतन्त्रसार मे--धात्रीलोह, पारवंशुल हरयोग, पित्ता- 
जय शूलहर योग तथा उदर गूल हर योग द्वारा शूल 
रोगो वी चिकित्सा विहित हे । 
वेद्यक शिक्षा नामक ग्रस्थ मे--गूल निर्वाण चूर्ण 
३ माजे से ६ माणे तक उप्ण जल से सेवन करने से सभी 
प्रकार के णूत रोप नण्ट होते है । अन्नद्रव शूल में अम्ल 
पित्तवत्‌ चिकित्सा व-रनी च्यहिए । 
शूलरोगी के लिये पथ्णपथ्य-- 
परवल, करेला, बयुजा, 
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दाण जल से दे, तत्फाल 


सजना, लशुन, एक वर्ष 
पुराना धालि चावल, जण्डी का तेल, गोमत्र, उष्ण जल, 


वजारश नाबू का स्वसस, कूठ, समुद्रनमक और भार ये 
सत्र मूल रोन में हित्तकारी हे । 
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उटद आदि गिम्बीधान्य, मय, सेवन, जानलपदाय, 


धृष, जागना, ऋ्राण, योफ़, अम्लमदात, विनद्ध अन्नपान, 
असमय शोयन व अव्यणन, रुक, गुरु, कर्मले पदाथ, 


व्यायाम, मलमत्रादि का बेग रोकना, एन सभी प्रकार के 


जपथ्यों को जवरोगी को छोड देना चाहिए। बदल शिक्षा 
(कमिरास नगेस्द्रसाथ सेन सकदित) में जपव्य-गरपराक 
द्रब्य, जाधिक मोजने, सना प्रजार का छाल, जाता, बट 
मछली, दही, हल, कपाय, जीतल द्वदश, अम्वगदार्थ, 
लालमिजं,पगावरोध एव खजि जागरण घूलरोगी के लिय 
अपश्य है। देशभद से या प्रकृति और काल सदर से पशथ्या- 
पथ्य में परिवतन कारना हितावह 
आधुनिदा शुलशासक जॉषधियो का दुष्प्रभाव-- 

वेदना जागक गोली या कंगयूल अथवा उजेक्गन के 
प्रयोग से जल तत्काव णात हो जाता हैं। नही होता तो 
“रोगी गुलात' दुगुनी या तिगुनी माताए भी नि सफोच ले 
लेते हैं जौर दुष्परिणाम की परवाह फिये बिना ही शूल 
जामक भीपधों फो जगत समझ कर रात दिन सेवन करते 
है । गहा तक कि उन जाधुनिक औपवियों का वहतों को 
व्यसन हो गया हं जिसके बिना भूलात॑ रोगी योडे समय 
तक भी चेन से नही बैठ सकता । 
नशे के ल्‍प मे प्रयोग--- 

जाधुनिक भोतिक वैज्ञानिक उनन्‍वतिशील य्रुग मे-- 
शिक्षित सपम्राज विशेष कर शिक्षित छात्र छात्राओं में नशे 
को प्रवृत्ति बढती जा रही है । पू्वकाल से चले आ रहे 
मदिरा, जफीम, गाजा, भाग, मदक, सुल्फा आदि नणीली 
चीजो से इनकी तृप्ति व सन्‍्तोप नहीं हो रहा हे। हिरोइन 
जैसी कंमिकल व कोकीन परिवार की नणीनी वस्तुओं को 
सेवन क'ते हुए नही सस्तुप्ट हुए । परचात्‌ कालान्‍्तर में 
नणेवाजों वी हप्टि निद्राकारक वेदननाहर औपबो की 
और गई। उत्त व्यसनियों ने दयत्ीय परिस्थितियों मे अपने 
वहुमूल्य जीवन को नये उल्लासमय और मिथ्या र्ग- 
रेलियो वाला बनाने को नया मार्ग अपनाया, जिसका अनु- 
सरण शिक्षित समाज विशेष रूप मे कर रहा है । जिनके 
वणीमूत होकर देश के होनहार युवावर्ग अपने जीवन के 
स्वर्णिम प्रकाण को अन्धतमस्का निशा में परिवर्तित कर 
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> है। आजकत मिन्‍्त-र२ उम्प्रतिगो का अनेक प्रकार | 

इ नायक जीमध्रि बाजार में उपलब्ध हा रता ह। 

ब्रेदनाहर औपधों का जिनका प्रचलन सार्वजनिक 
हो गया है पान तम्वाय के समान बिना विशेपन्न की 
सम्मति के हर कोई दान से मोल लेकर खा लेता हे । 
टसवा डिने प्रतिदिन प्रवार बढता ही या रहा हैं । जनता 
उक्त बेदनानाशक ऑप्धों शो जीवनदायिनी औषधि 
समयने लगी हू। परिणाम कालात्तर मे कुछ भा हा । 
शलणामक आऔपयो का दुष्प्रमाव-- 

गिर दर्द, कण णूल, दन्प्ट्राशुल, मन्याशूर प्रतिश्धाय, 

ज्वस्-सर्वाद्ञ, पीया आदि में क्रोसीन, विसालजिन, एना- 
सिन, एस्प्रो, प्रोविसवन, हेससाबुटारिन, सेरिटोन, सन्डौल 
आदि पूलहर औपसधों के सेवन से योढे समय में तत्तत्वान 
का छूल जात गे जाता है और वो चार घटे बाद पुत्त 
शूल ज्वर सर्वाज्ध बेदना आदि उद्भूत हो जाती है रोगी 
को पतन उत्वितशन जादि की जाति के निए शूल हर 
ओऔपधि का कई बार अधिक मात्रा में प्रयाग करना पटता 
हू और शूलहर आपधो के प्रयोग के विना रोगी को 
'शातच्ति नहीं मिलती । 

शूलहर दवाओं के अति प्रयोग से हृदय दीव॑त्य, 
दिल की धटकन बढ़ जाना, घवराहुट, कम्पन और हृदय 
शूल उत्पन्न होता हैं । ; 

ह दोनों वृक्‍को, (गुर्दो) में काय क्षमता नहीं रहती 
कमजोरी, वृद्धि शोब, फैवाब, वे पीएा युक्त होकर अपना 
कार्य करना छोट देते है। गुर्दे खराव होने व फेल होने का 
कारण प्राय; उक्त दवाएं हे । 

२ शूलहर औपधियों के सेवन से मन्दार्चि, दाह, 
विप्टम्म, उदर शूल, गेस, आमजशूल, यक्षच्छूल ओर 
जजीर्ण होजाता है | उष्णता और रूज़ता बटने से शिर 
शूल और भ्रम उत्पन्न होता हे | ' 

४ ये सभी दवाइया रक्ताणुओ की न्यूनताकर 
पादुरोग पैदा करती हे तथा एलजिक विकारों तथा उदर्द 
व गीतपित्त रोग उत्पन्त करती है। रक्तविक।र भी उत्पन्त 

* होता है । क दू स्फोट, दाह आदि चर्म रोग भी होजाते ह । 

- ५ वीर्य ज्ञिफार, प्रमेह, ,निर्वलता, , उत्साहहीनता, 

प्रस्वेद-एबासातिरेक प्रदर गर्भपात, गर्भखाव अनिद्रा आदि 


व्याधिया उत्पन्न हो जाती है । इन उपद्रवों को शुलहर 
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दवाओ का द्धुप्परिणाम माना जाता हैं। जबकि रोगी 
गुलशामक आपधियो का सेवन कर रहा हो । 
सावध। निया -- 

(अ) आपत्तिकाल में असह्य जल होने पर जलशामक 
सेरिडीन जैसी दवाओं का प्रयोग किसी निकित्सक या 
पनुनवी व्यक्ति की सगमति से १ या २ गोली तक करे । 

(आ) रोग जान्ति के वाद रोग के कारणों का परी- 
लण फरवा के रोग के उन्मूलन का उपाय ओपधोपचार 
से करना वाहिए । 

(5) बिसी नीम हकोमस या केमिस्ट को सलाह पर 
जूलहर ओपधियों का सेवन कभी नहीं करे । 

(ई) शूलनाशक गोलियों के सेवन से यदि उप्णता 
रुक्षता जलन या उवकर अ थे तो तृरच्त दवा वन्द कर 
देनी चाहिए और दूध, मौसमी स्वरस, ग्लकोज आदि का 

कई बार प्रयोग करना चाहिद । हु 

(उ) किसी भी शूलहर का व्यसन नही होना चाहिए, 
अन्यथा वह आपके कीमती जीवन को नप्ट पम्रष्ट कर देगी । 

(ऊ) रवया चिक्रित्कक ने वना कर किसी अभिन्न 
चिकित्सक से अवश्य सलाह लेकर दवा की मात्रा लेबे । 

आवश्यक--शूलहर औपधि की मात्रा सभी को एक 
सी नही देनी चाहिए, आयु देश काद व रोग का वलावल 
देखकर मात्रा निश्चित करनी चाहिए । 
दुष्प्रभावों का निधारण--- 

एलोपविक मेडीसन के कुप्रभाव से पीडित रोगी 
जब कभी वद्य के पास आता हे तो वैद्य को उसके उपद्रवों 
को आर कष्टो को त्रिगोप सिद्धान्त के आधार समझ 
कर उत्तम शीघ्र प्रभावकारी चिकित्सा करनी चाहिए, 
जिससे उपद्रव शांत्त हो । 

[१] शूलहर दवाओ का हृदय पर दुष्प्रभाव हो तो 
रोगी को मुक्तापिष्टी, प्रवातपञण्चामृत, प्रवाल' पिप्टी, 
मुत्ताशुक्ति पिप्टी, जहरमोहरा पिप्टी १ रत्ती से २ रत्ती 
तक कार्ड बार छोटी इलायची व मधु मे चटावे । सिद्धौ धो 
में मुक्तावलेह, जवाहर मोहरा, खमीरा मरवारीद खास को 
चटावे, हृदय पर पुराने शुद्ध घृत व कपू र की मालिश करे । 

[२] यदि प्रदर दाह वृकक्रविकार, मन्दारिनि, मन्न- 
विकार व रक्षोप्णना हो तो आमलकी रसायन ३-३ माशे, 
“शैपाश पृष्ठ ५७ पर देखे । 


धव वी उत्तात्ति 4 सम्बन्ध में हारीत सहिता में एक 
। लशकर जी ने जपनी समाधि 


गर्वेद्रोिक्त “शल” > सामान्य विवेचन ३ 


दाचाए चंद्य प॒ गे आठवल, 'नतपूर्व प्राचार्य--आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर तथा बम्बई 


8 $50,, & ४ ७४, 5, 709. 8 ((, 0. 8०. 59, राष्ट्र भापा कोविद, 
दमालब, ११६ दामोदर सोसायटी, वजाज नगर, नागपुर-१० (महा) 


जज 


बंध श्री आठवले जी महाराष्ट्र के विद्वान वैद्य है। आप वम्बई एवं नागपुर के भायुर्वेद 
महाविद्यालयों के भूतपूर्व प्राचायं हू। वतंमान में आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर में (७. [0 एव 
एक 0 (४७३४) के मार्गदर्शक एवं सचालक हैं। यहां आपने शूल' दिषय पर सक्षिप्त से विद्वता 
से सुन्दर विवेचन किया हे । मे आपसे आशा करता हैँ कि इस तरह आप वार-बार 'धन्वन्तरि' 


हे ते अब अननन न 


गौराणिद फऋया वि 


गाया 


ट्रक 


पत्र 


27 झा विगत से उत्पत्ति 


बलाणागा लत । वृद्ध 


व पुल 


हू 


अपर से ही ६०८ 


य्र 


टिलइलागप 
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माध्यम से बंद्य समाज को सार्गदर्शन देते रहेगे । 


दइपशर पु्षित होकर फामदेव पर जिशल फंका। 
पर गिरा ता ' खूल व्याथी को उत्पत्ति 
टोने के कारण ही इसे शूल 
सुत्षत ने उसकी व्याय्यरा निम्त 


यस्मात्तीकज्षार॒ वेदना । 


तरुमान्छनमिटो च्यतते 


॥ 


--वंद्य अशोक भाई तलाबिया भारद्वाज 





जौर वह जिस स्थान पर या स्थानगत हो उसके अनुसार 
व्याधि का नाम भी उदरणशल, पाएवंशूल, हस्तशल, अस्थि 
कर्णशूल, वृग्कशूल, गवीनी शूल, वस्ति शूल इस प्रकार 
रखा जाना चाहिए । जिससे व्याधि निदान का स्पप्ट रुप 
से सामान्य जन को भी वोध हो सके । क्योकि शरीराच्त- 
ग़त विभिन्‍न सस्यान जँसे अन्नवह, प्राणवह, मूनवह, रस- 
रक्तवह इसमे भी शूल नाम से अन्यान्य व्याधियों का बोध 
किया जाता हे । 
भमनुप्य णरीर में कार्यरत तीन दोपो मे से बात को 
ही शूल का जनक्त्व प्रदान किया जाता हे । 
सर्वेप्वेतेष्‌ शुलेप्‌ प्रायेण पवत्त प्रभु । मा नि 
वाताहते नास्ति रुजा, न पाक *"**** ॥ सुसू १७-७ 
नते गजा बातमृते च पित्त पाक "** ॥ ताइपन पाठ 
गणनाथ सेन जी ने एसी वातजनित एलोत्पत्ति का 
रपप्टीवारण निम्न प्रकार से किया हे--- 
सनावहाना नाडीना प्रनानोई जनोदभवा । 
सर्वेदपि गूलास्तेनाहु शूलानामनिल प्रभु ॥ गणनाथ सेच 
न पर से वातदोप ही पल का कारण माना जाना 
नाहिए। फिर भी एक भ्रश्त मन में यह जाता ही है कि 
क्या बान के जलावा जन्य दोप देदना या पीणा को उत्पय 
नी बाद सासे ? सुश्र ताचार्च कहते है कि बातादि तीनों 
दोषों से अलगन्यावग प्रगार वो बेदनाये विशेष उत्पन्न 
रली १ जैस-- 
>ऊशयाद पृष्ठ ७३ पर देखे । 
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शल रोग विवेचन 
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आनाय बेदबत गारती बंच्य, कासगज (एटा) छ० प्र० 
--*+#**--- 


लेखक महोदय 'धन्वरस्तार' के जाने माने वयोवृद्ध विद्वान वेद्य हु । आप वर्षो से 'धन्वन्तरिको 


व्् 


इधर 


अपनी पत्रिका मानकर निरन्तर सहाय प्रदान करते आ रहे है। आपने यहा कुछ शूला का विवेचन 
हेफर अनभन निकित्सा का वर्णन किया है जो उपयोगी एवं मार्गदर्णन सिद्ध होगा । इसी तरह आप 


अपना अमृत्य जनुभव देकर णायुर्वेद समाज वगे मार्गदर्गक देते रहेग- संगवान धन्बन्तरि से प्रार्थना 
£ कि आप रादा स्वस्थ रहे आर आपको णतायु बताये । 


+-बद्य अशोक भाई तलाविया भारद्वाज 
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प्राद्ीन आय वै्यक भें शुल रोग नाम से पृथक रोग 
का उल्लेख नहीं हे । आचार्य उरक मे निदान चिकित्सा 
प्रकरण मे शुलरोग की पृथक सत्ता स्वीकार नहीं फी हे। 
इसी प्रकार सुधू त ने भी विना मुल्मेन य्च्छूल गुल्म- 
स्थानेपु जायते । निदान तरय वक्ष्यासि रपञझुच स चिकि- 
त्सितम्‌ ।! गुहम रथानजन्य शुल का विवेचन किया हे । 
एसी प्रकार क्षाचार्य वाप्मनठ ने भी गुल्म प्रकरण से-- 
शूलानाह॒विवंधेषु॒ ज्ञात्वा रारनेहमाशयस्र । 
लियूं ह. चूर्ण वरिका. प्रयोज्याघुतभेपजे- ॥। 
शूल के सम्बन्ध मे एतन्मात ही उत्लेख किया हे । 
माधवकार ने विस्तारपुर्वक शुल निशान का विश्ले- 
पण सर्वप्रथम आयुर्वव मे लिखा है । हारीत सहिताकार 
'नें असड् नाथ के लिए हरि के ब्रिशुल प्रक्षेषण से शूलो- 
त्पत्ति का वर्णन किया हे | परस्छचु पाणिनि घातुपाठ के 
अनुसार “शूल रुजायां रांधोषेच” घातु के मनुसार शुलति 
लोकान (जनान) क्योकि लोकस्तुभुण्ने ने! के अनुसार 
अच प्रत्यय करने पर शूल शब्द की निष्पत्ति होती हे । 
इरासे शारोरिक किसी भी अज्भ की पीडा को शूल नाम 
का निर्देश प्राप्त होता रहा था । 
साघवकार ने आमवात्त के उपरात शूल का उल्लेस 
किया हे | मधुकोपकार ने प्रारम्स से लिखा है कि आम- 
वालेइपि शुलं भवति इत्यतः तदसस्तर शुल निदानय्‌ । आम- 
वात के दिशिष्ड लक्षणों भें कुक्नो कठिनता शुल॑ का उल्लेख 
है । इससे पुर्ग बात व्याधि से भी सन्धिगत कुपित बात के 
लक्षणों में 'शुलाक्षेपी करोतिच' का उल्लेख है । 





[ 


इस प्रकार तिवेद्न करने पर विभिन्‍न प्रकार के 


शूलों की राष्या अधिक होती हे । परन्तु यहु सब रुजाकर 


द 
३ 


् 

होने के कारण शूल चिदानान्तर्गंतत न होकर तत्तद्‌ रोगो 
को विशेष अवस्था में होने वाले शुल हैं। 'धन्वन्तरि' के 
युयोग्य सम्पादक महोदय को प्रस्तावित सूची मे शरीरान्तर्गत 
विविध भागों से होने वाले शूलों की एक सुच्दी दी गई हे। 
जिसमें विप्निन्न रोगो मे होने वाले शुलों के अतिरिक्त 
शानेन्द्रियजन्य शूल एवं प्रजनन सास्थान, मुत्न सस्यान 
तथा अन्तर जन्य शुलों का भी उल्लेख हे। इस तरह विद्वान 
सम्पादक ने शूल रोग को व्यापक अर्थ मे ग्रहण किया है । 
मत विभिन्‍म शूलों पर स्वीय चिकित्सानुभव का उल्लेख 
यहा करना आवश्यक समश्न कर सर्ग प्रथम शिरः शूल फा 
उल्लेख किया जाता हे । 

शिर.शूल - ग्रीष्मऋतु मे आतप दग्ध पुरुष शिर.शूज 
से भ्यड्ूर एप से परेशान होता है। उस समय केवल 
मुचुकुन्द के फूलो को पोसबर मस्तिष्क पर चन्दन की तरह 
लेप लगाने से आराम हो जाता हे। ग्रीष्णम ऋतुजन्य- 
शिर शूलो मे यह हमारी अनुश्नवजन्य चिकित्सा हे । 
शारत्नीय निर्देश भी है। 

'शिरो$ति नाशयत्याशुपुष्पवासुचुफुन्दणस्‌' कभी-कभी 
इसमे काली मिर्च खिलया फर भी लेप कराते हैं। निमा 
शूल हो तो इससे कूठ भी मिलवा देदे हैं । 

शरद ऋचुजन्य शूलों में बादाम पेया अधिक लाभ- 
कारी है। यथा-वादाम ३ तग, सुदवका ६ दग, काली- 
सिर्च ११ नग, बडी इलायरी १ नग, दाना पोस्त २४-३० 
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॥ 
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दाना सबको सिगोकर स्वच्छ कर चकला पर पीस कर 
५० ग्राम पानी से चाथ की चलनी में छान लो। इसमे 
१२ ग्रा घृत, १२प्रा चीनी मिलाकर आच पर गर्म करो । 
जब जर वाश जल जाय तब रोगी को पिला दो और 
ऊपर से दज पिला दो। यदि अधिक दिम का हों तो 
रत्तामुक्ता चत्ु पिष्ठी १ प्रम्म चटाकर इसे पिछ्ाओ । नाक 
मे थी एवं केशर घिप्तकर भी टपकाना हितकर हे । 
आमाशय शूल-- 
पीपल छोटो, पोपलामुल, चव्य, चोते की छाल, सोठ 
५-५ प्राप्त लेकर १५० ग्रास पानी मे पकाओ । जब ५० 
ग्राम शेष रहे तब उतार फर यदि पित्ताधिक्य हो तो 
चीनी, कफ्राधपय से मधु, वाताधिक्य से सेधा नमक का 
प्रक्षेप देकर पिला दो। निश्चय लाभ होगा ॥ बहुत से रोते 
हुंए रोगी इसे पीकर स्व॒रथ हुए है ॥ यथा[्‌-- 
पिप्पली चव्य विश्वाह्गपिप्पलीमुल चित्नके- । 
पचकोलमितिख्यत रुच्य पाचन दीपनस्‌ । 
आनमाह प्लीहगुल्समध्न शूल श्लेष्मोदरापहमस्‌ ॥ 
इतना लिखने के बाद स्मरण से आधा कि ऐसा कोई 
रोग नही हे जिसमे शूल (जा पीडा) न होता हो । बत 
चिकित्सकों के जाभार्थ कुछ रागमो का भी वर्णन किया 
जाता हे । 
चात ज्वर-- 
शूलाध्मानेजुस्पण च॒ भवन्त्यनिलजे ज्वरे। 
भर्यात्‌ शूल, आध्मान, जभाई वातज्वर से होता हे । 
अन्तर्णेग ज्वर से -- 
सम्ध्यस्थिशुलमस्वेदी दोप वर्चोविनिग्रह । 
अन्तर्वेग ज्वर मे सन्धि,अस्वि पे शूल, पसीना न बचा 
भोर पाखाचा पेशात्र का रुकना होता है । 
असाध्य ज्वर से -- 
हृदि सघात शूलव न्‌ू --अर्थात्‌ हृदय में सघतवत 
शूल हो तो रोगी असाध्य हे । 
आमातिसार से -- 
जुलोपेत घष्ठमेव बद॒न्ति । 
छठवा अतिसार शूल युक्त होता हे । 
अमसाध्य अतिसार से-- 
तृप्णा दाहतस श्वास हिकफा पार्श्वात्यि शुलिनस । 
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अर्थात तृष्णा दाह, अन्धकार श्वारा, हिक्‍का और पाणव॑ 
अस्थि में शूल हो तो अतिसारी त्याज्य हे । 

चृद्ध पुर्ष से अतिसार के साथ निम्न लक्षण हो तो 
वह असाध्य हे । 

श्वास शूल पिपासाति द्ीण ज्यर निपीडितस्‌ । 

विशेषण मतीसारो विनाशयेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ श्वास शुलादियुक्त नर को अतिसार विनाभ 
करता हूं ॥ 
प्रधाहिका से भी-- 

प्रवाहिका वातकछृता सशुला । 

वातकुत प्रवाहिका गूलसहित होती 
घटीयत्न रोग से भी-- 

रवपतः पाश्वयोश ल गलऊजलघटथध्वनि 

ते वदन्ति घटीयतन्नस्‌ । 

सोते समय घड में से गिराये जाने बाले जल की 
ध्वनि के साथ पाए्व मे शू8 हो तो वह असाध्य ग्रहणी 
रोग के अन्तर्गत घटी यत्र रोग होता है । 
रक्तार्श में-- 

फदट्युरुगुद शूलें च दौ्बेल्थ यदि चाधिकम्‌ । तत्नानुबन्धो 
वातस्य ॥। यदि रक्तार्श मे कटि, उछ, गुदा मे शूल हो तो 
वात का अनुवन्ध समझ कर चिक्कित्सा करनी चाहिए । 
अर्श के असाष्ठप लक्षणों मे-- 

शोथो हृत्पाश्व॑ शूलें चयस्थाताध्योर्शतोहि स- 

जिसके-- हृदय, पार्श् मे शूल हो बह अर्श रोगी 


अस्ाध्य है। इसके साथ हो तृष्णा, अरोचक शल वाला 
भी असाध्य है । 


अजीर्ण से-- 
बिप्टब्घे शूलमाध्मान विविधा वात बेदना । 
बविष्टव्धाजीर्ण मे शूल और आपध्याद के साथ अनेक 
प्रकार को वातजन्य वेदनायें होती हें । 
विसुची मे --- 
मूच्छतिसारो वसथु, पिपासा, शूलोश्रमोह प्डच्फ्स्न दाहा 
विशूति मे सूर्च्छा, अतिसयर, चसन, पिपासा, शल, 
भ्रम, ऐठन, दाह होता 
क्रिसि-- हि 
ज्वरो विवर्भहा शुल--कृमिरोग में ज्वर, विवर्णता 
जोर शूल का होना आवश्यक है । 


चर बृद्ध 


थक 
ह्‌। 
९ 
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क्षय रोग में-- 
ररसेदोइनिलातू शूल-स्व॒रभेद वायु से शूल राज- 
ब्क्ष्मा रोग से होता है । 
धातिक कास शे-- 
हच्छाव सुर्धोदिर पाश्वेंशली--ह त्मदेश मे शंख स्थान 
मे शुर्घधा से उदर भें और पाश्व मो कास रोग से शूल 
होता हे । 
कास के अयाध्य लक्षणों थे भी-- 
स गात्र शूल ज्वर दाह मीहान्‌ प्राणक्षय चापि लभेत 
कासी । बाला रोगी त्याज्य है ॥ 
शवासरोग गो-- 
प्राप्रप तरव हृत्पीडा शूलमाध्मासभेवच । 
श्वास रोग के प्रारन्घ मे ही हृत्पीटा और शुल 
आध्मान होता है । 
ल्िदोपज अरोचक शे-- 

हृच्छल पीडनयुतं--कहा हैं । 

ब्रिदोषज छदि मे भोी-- 
शुलाविपाका--शल एव अविपाक होते हैँ । 
क्रिसिज छदि मे +- 

शर्ल हलल्‍्लास वहुला- अर्थात्‌ शूल और सुख थे बार 
पार पाती भर आना क्रिमिज छदि मे होता है । 
अधमधात मो --- 

कुक्षी कठितता शुलस--होता है। इसी आमवात 
निदान के पश्चातु साधवकार ने शूल निदान चामक निदान 
का विवेचन किया है । 
शूल विध्वंसक छुछ रस-- 

(१) शुद्ध सुहाभा, शु० पारद, शु० गन्धक, त्रिकला 
द्विकदु, रस भाणिक्य, शु* वत्सनाथ, तामर भस्म ओोर 
शु० जेयपाल सबको समन्नाथ लेकर कज्जली कर उसके 
साथ भांगरे के रत भे हे दिम भर्दन कर १-१ रत्ती की 
गोलो बनावें । सात्ना १ गोली अनुपान बाद्बफ स्वस्स- 
उपयोग सर्व श लो पर । 

(२) श्‌ल गजकेसरी-शु० कुचला का चूर्ण २० ग्राम 
उससे पीपल छोटी, पीपरामुज, सिर्चकाली, सोठ, बच 
बेलगिरी, हर का छिलक्षा, फंजा को भोग, सज्जीखार 





जवाखार, पाचो नमक, शु० गन्धक प्रत्येक १००१० बप्रार्त 
भुनी हींग, सुहागा, णु०ण, भजवायन २०-२० ग्राम लेकर 
पीसकर अदरख के रस मो घोटकर १-१ रत्ती की गोलिया 
बनायें । मात्रा १ गोती गर्म जल या दूध से । उपयोग सर्व 
शलो पर | 

(३) पथ्यादि बटी--बडी हरड का छिलका, भुना 
सुहागा, सोठ, शनी हींग, कालोीसिय, चिह्नक क्षी छाल, 
विडनमक, शु० गन्ध्रक, सौधव सब बराबर लेकर कूट पीस 
कर रखे और सबके वरावर शु० कुचला का चूर्ण मिलाकर 
अदरछख और नोधु के रस को २-२ पावनायें देकर २ रत्तो 
की मात्रा मे पोलिया बचालें | स्ात्रा १ गोली अनुपान 
उष्णोदक से, उपयोग -शल, आध्मान, विवन्ध | गुल्म 
आादि को नप्ट करती हे । 


(४) पक्ति शुलहर योग-भुत्ा छुहागा, रस्तसिदर 
यवक्षार सबको समान भाग सेंकर आाद्रक स्वर से तोन 
दिन सर्दव कर २ रत्ती की गोलिया दनाकर रखें । सात्रा 
२ रक्ती। अनुपान सु से | पक्तिश ले को विनप्ट करता है। 

(५) लीह गृूदिका-- लौह भष्म ३६ प्राम, त्रिफला 
मिलित ३६ ग्राम को कूट पीक्कर रखे। आधा किलों 
गोमुत्र गो १५० ज्रास गुड डालकर चाशनी बनायें । जद 
चाशनी ३ तार की बन जाय तब चूर्ण उससे डालचार 
हे ग्राम की सात्षा मे गोतिया बनायें। सातव्ा १ ग्राम 
उष्णोदक या दुग्ध । उपयोग-परिणासश ल भो लाधकारी 
हे । मण्डूर को शालक्कर भृण्डर बटिदा झा चिर्माण 
किया गया हूं। वह भी लान्न करतो है । 

(६) भीघ सण्ट्र--बवक्षार, पीपल छोटी, सोठ, 
चेर की मज्जा, पीपरापूत, चौते की छाल ५०-५० ग्रास 
लेकर पीसकर तेयार रखो। फिर फंडाई गो मण्डर १ प्रस्य 
जीर गोमुत्न ८ अस्थ सेफ चरहे पर चढा दो । जब जाधा 
गोमृुत्र जल जाय तब इस चूर्ण को डालक्षर सनन्‍्द-२९ अफ्ति 
से पफाजो। जब गाठ़ा होने तग्रे तब ५-५ प्राम फी बटिका 
बसा कर रखलो। मात्ता ५ प्राम, चच्चे को १ चाम अन- 
पान सघु | उपयोग--परिषात्र शूल फो नष्ट करने मर 
अच्छा एवं सरल योग है 
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संमिविसाद, पास्वात्ति 
चोदरस्य 
फटिउस्गुदशूल, चिमिचिमा- 
न्यिता, उविकरव्यथा पिउयले 
दे से कर्षणबनपीडा, ऊुच्छ, शिरो- 
जाइय हत्याए्वशुल,भज्ञार्म तोद 
शुल, वानबंदना अस्ञपाठनम 
सचीमसिरिव गायाणि नुदनम्‌, शूज 
उदवेप्टन,हदये रज, णिरस/च भेद 
शूल, संदनग 

गानसाद, तोद वलम,भज्मर्दे 
सनम, हत्यीडा, कोप्ठस्थभेद 
यलम्‌ू, शिरोरजा, चिमिचिमि 
गानावसाद शूलानि, जठ्ता 


प्रणद्ू 


अद्भसाद, अजु-पारवंघुल, शूल, 
मेटवृपणवेदना, 


उरोविम्ज्यते, भिद्वने, प्रपीउयते, 
उरोम्क 

वाण्ठव्यया, हच्छखपाशवद्रिमूद् - 
शूली शिरोरुजा, विमस्नेनेवचो- 
रसा, सूचीवत्‌ शुलिना, भेदनवत्त्‌ 
पीडा, पर्व भेद, गावशूल 
मर्माणि पीडयन्ती 

हृत्पीड़ा,शूल, णखनिस्तोदे अदित 


मर्मच्छेदरुजादित , पाश्वेशूल, 
अरति 
ह्वत्छूल 


अज्भूमज्जन, हृत्पाण्वंपीड 
शीर्ष नाभ्यति, तोद 

सन्‍्ताप, शख शिरम्‌ तोद, रुक्‌ 
हृत्पीडा, हच्छूल 





-+समें- *०औ--- 
शूल के अनेक नाम व पर्याय है। सहिता गन्यो मे रोगा-.. ५, अर्भ-- 
नुमार शूल के अलग-? नाम दिये हैं, जो आश्चयंजनक 
है । मैने यहां रोगानुसार “शूल” का विश्लेषण किया हैं, 
इसमे क्रमानुसार रोग में अलग-३ प्रकार के शूल दप जात 
है। इनके साम वे पर्याय देता उचित मान कर वणन 
किया हे । शूल के जतेक पर्याय से ऐसा तालय हाता हू 
कि व्याथि विनिस्चय में स्पप्टना से निदान हो सके, इसका. ६ जजीर्ण--- 
विचार ऋषि-मनियों के मन में होगा ।कवनवत पौडा चमि- विसूचिका 
चिमान्विता, अधिकव्यथा, पिड्यते, णूल, रुजा, दुख व्यथा 
तोद, भंदव, विदियते, परिकरतिका, अद्ूसाद, अद्भम ७ फऊ्रमि-- 
कुच्छ, उदवेप्टन, सदनम्‌, अवसाद, जदता, भियते, रक्‌ ८ पादु-- 
बलम, श्रम, सुचिवत्‌, बृश्चिकवत्‌, पिपिलिकावत्‌ अंदित, ४ रक्तपित्त-- 
आंत्ति, ग्रह इत्ययदि अनेक नाम शूल के माने गये है। १० पम्गपित्त-- 
जलग-२ व्याधि मे अलग-२ नाम व पर्याय मिलते हें । मैने 
यहा सिर्फ भाव प्रकाश मध्यम खण्ड का सन्दर्भ लिया हें। ११ क्षय-- 
ड्स पर ठिद्वानों का , मार्गदर्शन मान्य होगा । 
१ ज्वर-- सन्ताप, सर्वाज्ध ग्रहण, अद्भमद १२ उर क्षत -- 
आगस्तुक ज्वर-- तोद 
विषम ज्वर-- शिरोह्क १३ कास-- 
काम ज्वर-- हृदय वेदता, अद्भमद 
विपम ज्वरं-- त्रिकग्रह, शिरो ग्रह, सर्वाज्भ ग्रह 
धातुगत ज्वर--.. सदन, पिण्टकोद्ठे ८्टल,भेदोस्थनास्‌ 
जीणं ज्व्‌र--- स्तव्धाज्लू १४ हिकक्‍्का-- 
०२ अतिसार--- हन्नाभिपाश्वोदिरकुक्षितोद, १५. श्वास-- 
सझुक्‌, मन्दवेदनम्‌ 
३ प्रवाहिका--- सगूला 
3 ताज इत - १६ अरोचक-- 
पाश्वोरिवक्षणग्रीवारुगभी रण, १७ छाॉदि-- 
हत्पीडा, परिकत्तिका, हृदय- 
मन्यते, रतव्धमुदर, सकटिवेदनमू, १८ नृषा--- 
_...  हरैौ्दवेदनम्पाश्वेशल _[__ ॒_॒॒  हढलीडाहचछलक वेदनम्‌ पाश्वेशल 
जल | | 


नकिककडन-नकननाए लि कलकनन-कफना भकण नम काट कनत नपनाक घर 
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१८ 72 घ्ादा 


॥.. 76 


१६ मूर्छघा-- 
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२३ बाहुशोप-- 

२७ प्रत्यप्दीला--- 
२५ तूनी-- 

२६ प्रतितृती-- 
२७. बत्रिकशूल--- 
२८ भ्रश्नसी--- 

२४, क्रोप्टुकशीर्प--- 
३० वातकटक--- 
३१ अपतन्त्रक--- 


३२ सर्वाज्भधचात-- 
३४३ धातुगतवाल -- 


४३७, कोप्ठगतवान-- 
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त्पीडा, अद्धमद, ह त्पीड़ा श्रम- 
बलम 


गरीर दू ख, हृदयगयथा, शिर 


' परार्शवास्थिसन्धाना-वेदना, श्रम , 


उरोविवन्ध, त्रिकग्रह, पाग्वेशुल 
हृदगात्रतोद, भिरोस्ज, 

संवेदना 

ग्रीवाचिवुकदन्ताना पाण्वें वेदना, 
व्यथा, शूल 

सवेदन म 
ग्जायुक्ता, 

बेंदना, सिन्‍्दती 

वेदना 

पीडा 

स्क्‌, तोद 

महारुज 

झकूपाक 

हृदयम्‌ पीडयन, गिर 
पीठयन 

बेदना 

तीब्ररूजा, सरुकू, मन्दम्जा, सधि 
शूल दण्डमुप्टिहतरूज, रुक, पोट़ा 
पाउवे शत, 


शयो 


३9४, आमाणयगतवात-- हत्याशवदि रनवभीरएर 
३६ पववाणयगतवात-- शुल, त्रिक्वेदना 


३७ शुदागतवात--- 
३८ शिरागतवात--- 
३४ स्नायुगतवात--- 
४० सन्धिगतवात--- 
७१, उद्स्तस्भ--- 


७२ जामवात-+-- 
2. बातस्क 


४४ शत रोग--- 
: दृदयशुल--- 


शुल,जघोमरुत्रिकपार व सपुष्ठवेदना 
श्ल 
शूल 
शूल 
जधा, उरू सदनम्‌, पाद सदनम्‌ 
दाहवेदना, पाद-यथा, अरति तोद 
स्तब्य गात्रता,सरुज शोथ,वृश्चिक 
दशवत्‌ वेदना, शूल, हृदेग्रहम्‌ 
क्षवेअतिरुव,सदनम्‌, तोद, सधिरक्‌ 
शूल, शिथो्तिक्‌ , पीड़ा, 
गुल, तोद 
द्द््द्न 


पाइतशुल-- 
मृत्राणयशुल--- 
पित्तशुल-- 
कफशूल--- 


शुलम्‌ 

सदनम्‌, भुक्त सजम्‌ 
सूर्यदियेउथशिशिरेकुसुमागमे अनि- 
मात्र सजा 


सासन्निपातिकशुल---सुक्राप्टम्‌ शुल, विपवज्ञकत्प, 


आमशुल--- 
परिणाम शूल--- 
अन्नद्रवशुल--- 
४७५, उदावत्ते-- 
अपानवेग-- 
पुरीप बेग--- 
मृत्नवेग-- 
जृम्भावेग--- 
'अश्वुवेग--- 
क्षवु वेग--- 
उद्गारवेग--- 
मृत्रवेग-- 
क्षुधा वेद--- 
तृष्णावेग--- 
निद्रावेग-- 
श्वास वेग-- 
आनाह-- 
गृल्म--- 


४5 


५७ 


दृदय रोग--+ 


५० भूजकृच्छु-- 


9१, मुत्नाधात--- 
वातकु डलिका-- 


 यक्रतत्लीहाबृद्धि-- 


शूल,अतिवेदना 
अरति, पक्तिशन 
जीर्णेजीय तिचाप्यन्त-शूलम्‌ 


वलम्‌, रुजा 

आटोपशूल, परिकर्तिका, 

शुल, शिरोरुजा, बिनाम (व्यूथा) 
तीब्र शूत ८ ५ 
शिरोगु स्त्वम्‌ 

मन्या-शिर जल 

नोद 

झरुजा 
अद्भमर्द 

हृदये व्पथा 
आउमद 

दप शूव 
आमाजयशूलम्‌, पुरीपसून्रेभुल 
पृ क्तिशुल, स्थान सस्थानग्जाम्‌ 
जीर्ण ज्यधिक  शुलम्‌, जी्यते 
शूलम्‌ स्पर्शासहम्‌ 
वलम्‌ मसन्दव्यथा, 
वेदना 

हैंदि बाधा, जावश्यते, तुझते, 
निर्मध्यते, र्फोटयने, पादयते, 
तोव, शूतम्‌ 
मुत्रस्य मार्ग परिषरीउयस्ति, लीउ- 
रगू वातशूलम, उर्निमेहनशूल- 
हृत्पीश, शूज 


उदावतंपीणटश 


सवेदन , सग्जम, 


जी पु >८/टत 


5. 


के थे 


वातवस्ति-- 
मृत्रजठर-- 
मृत्रोत्मज्र।-- 
मत्रक्षय--- 
बस्तिकुण्डल--- 
अश्मरी-- 


#ँनई 
जप 


३ प्रभेह--- 
५७ मेदवृद्धि-- 
ए५ उदररोग-- 


पए८६ शोव-- 


५७ वृद्धि-- 


प्र८ गलगण्ड--- 
एडे अपची-- 
5६० गन्थि--- 


६१ थवु द-- 
६० प्लीपद--- 


६४० विद्रधि--- 
६७० ब्रणणोय--- 


६५ भ्रत--- 


६६ साइब्रणए--- 
६ हा ॥ भगनन्‍दर--- 


| डे "2 १ के # 8 हे! 


+ (कं हा ८2ा6 ध 0 
5! /-६० १ 


है| किक » न्‍ऊ 2: 


निषीडित 
तीदवेदनम्‌ 
प्रवाहत सरुज 


सरुग्दाहम्‌ 


शूल, ढाहारता, उद्दे प्ट्ात्तिमान्‌ 
अतिरुफ, रुगे, अरति, वस्ति 
निस्तय॒त, वस्तिष्जक्‌ हृत्पीडइनम्‌ 
र्जा 
तोद, मुप्फाबदरण, हृद्यग्रह, जुल 
क्र्थ्न 
सदनमदज्जानाम्‌, सक्‌ू, परववेभेद, 
अद्भमर्द, तोदभेदउदरभ्‌, सझुक- 
शब्दों अज्धसदनम, दात्यति 
आति ,वहुरुजाकर 
रुकू, अल्पस्क, समक मुप्कपीडा, 
श्ल 
तोदन्वित्त , मन्दरुज , मज 
पाश्वेशुल 
आयम्पते, वृशचति, तुथते, प्रभ- 
छत, मन्थति, भिययते, अल्परुज, 
सरुज, 
मन्दरुजम्‌ 
आततिशोयो, तीन्नवेदनम 
मित्त रुज, अल्पवेदनम्‌ 
मजा, अतिवेदतम्‌, अत्पवेदनम्‌ 
मन्दवेदनता, पिपीलिकाग्णनेवद- 
ज्यत्ते, छिद्यते, भिचते, ताडचते, 
गीइचते तुथते (सूचीवत) णगु- 
त्येवावपीड्सते, वृश्चिकविद्धवत्‌ 
तीदणपीडा, राजिभवा रुजा, 
नित्यरुजा, पाश्वेरुजा, तीन्ररुजा, 
अतिशूलम्‌ू, विपम रुज, रुजा- 
तिबृद्धि, व्यथावृद्धि, रपर्शासहम 
तोदणूला द 
सशुला, सरुजा, नित्यरुजाम्‌ 


तोद, रुजा, आत्ति, मन्दवेदन 
सतोदर्भेदाफुरण॑ रुजा 


अनि- 
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ध्ट सिखा 
७० शक दाप--- 
७१ कुप्ठ--- 


७२ जीतपित्त-- 
७३ वििसप्‌-- 


७७ विस्फोटक -- 


इ 


७५ फिरज्ू-- 


७६ मसूरिका-- 


७७ शीतल[--- 
७८ क्षृद्रोग-- 


छदे शिरोरोग-- 


८० नेन्न रोग--- 


८१ कर्ण रोग-- 
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सबदना 
बेदना, न्‍ण हि 
दे, अधिक शुल, तीजवेदनम्‌ 


सवेदनम्‌, सझुलम्‌ स्पर्णानहनम्‌, 

आत्ति नदाहाति 

देहसाद, तोद 

वातज्वर्ममप्यथ , निस्तोद, भद 

आयम, जाति, कफज्वर्समाच- 

र्झ्‌, व्यवेनाडू, दीकजस्क, जज 

भन्नू,भरितनसदन, शिरोरुजा,भद्जा- 
बसाद, अवदीयते, शोथज्वरन्जा 
शिरोस्क्शुलभू यिग्ठमू,पर्व नदनम, 
रजा, अज्मदे, हृत्पीड 

अल्परक्‌, जामवबात इव व्यथाम्‌ 

गान्रभज्ू, तीबवेदनया, पर्वभेद, 
आज्ूमर्द, मन्दवेदना, महारुज 
गृत्रशुला, सवेदना', सन्तापा 

व्यवायुक्ता 

उमग्ररुजानाम्‌, उम्रवेदनाम्‌, मन्द- 
रुज तोद, सवेदनाम्‌, रुकू, तीज्- 
वेदनम्‌ सस्जाम, 

शिरसोरुजम्‌, शिरसोभिताप उम्र- 
सजा, गात्रावसाद, तुद् त्‌ निस्तु- 
चते शिरोप्तिमात्रमू, सुर्योदिय 
प्रति मन्दमन्द्क्षिश्र्‌ वोरुक्‌, 
सम्पाड्य गाढ स्वरुजा सुतीन्नम्‌ 
तीब्रुग, वेदनाम,शस्वराशनिनिभा 
झरुजावगाढा,  शिरोडभितापात्‌, 
विदीर्यते, रुजावानू, भिव्वन्ते, 
रुजावत्य, मन्दवेदना', तोदवमी, 
मन्दरुजा, अल्पवेदनम्‌, सवेदनस्‌ 
रुज निस्तोद, शिरोभिताप, 
तीब्रवेदनम उत्पटयत, निर्म ध्यते, 
रुजाभिरुगप्रा, रुजोउति, सवेदता 
कृणणूल , वेदनम्‌,रुकतीक्ा, तोद 


अतिरुकू,  स्वल्प्रुज', सख्ण 
स्जान्वित , रुजा 


जी 3.-मीग € *४४7 >> 


कर कम का कान 2 (हू 
है), ४१ पा 7 फल पिटन5 2 बह 68 
आए की | ३ हि के 9 
0५.५ कहें, द् शा >पध्ऊ ४ पक न 
८श नासा रोग---.. शिग्सो5भिपृर्णता, अद्बूमर्द, तोद , 
उरोबात प्रपीडित 
८दे मृथ रोग-- तीत्ररूग , सरुजा, वेदना, विदीय्यते, 


पीडचते, रजावान्‌ परिषीडयते, 
मन्दवेदनम्‌, तीक्रवेदन ,महारुज , 
सदाह*ऊ, दी्घमाणेपु रुजा, रुजो, 
अनिनित्तरजा, तोद तीक्रन्क, 
मन्दवेदना, दीय॑ंते, भूणवेदना, 
मर्मच्छिदमू, अल्पस्क, सर्वस्ज 
सुकप्टा, सदाहतोदम्‌ संतोद, 

उद्दे प्टन, शिरोन्क्‌, हृत्पोठनम्‌, 
जाम, मर्भप्रधमन, वेदना, 


पे विपरोग--- 
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० ५० 
शुलम, भुणातिमान्‌, सरुज , 
तोद, रुज, मन्दवेदना 
८५ स्त्रीरोग-- ज़मद सवेदनम, 
5८९, योनिरोग-- कृच्छे ण, ग्राम्यधर्म रुजाभृशम, 
शूल, निस्तोदपीडिता, वेदता 
८७ गर्भस्राव, गर्भपात- सशूलम्‌ पाश्वेशल, प्ृष्ठरकू, 
८पप मूढगर्भ-- शूलम्‌ ् 
८र्द, मकक्‍्कल--- शूलम्‌ ं 
४०. सूतिकारोगं--- अगमर्द, शुलम्‌ 
४१ बालरोग--...._ कण्ठास्यरुजा,. सस्जमनेत्रम 


नाभि सझुजा, शिरोरुजाम 
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आधुनिक शुलशामक ओऔपधियों का दुष्प्रभाव 


पृष्ठ ७६ का शिषाण 





गोक्षर चर्ण १॥ माशे, प्रवालपिप्टी' २-२ रती मिलाकर का स्वरस पिलावे । 


अर्क सौफ से तीन चार बार ढे। उस प्रकार शूलहर 
दवाओं का दर्प भात होता हे । 

[३] शुलगामक ओपकधो के प्रयोग से यदि उदरशुल 
आमज शूल, यक्नच्छूल वमन ओर अजीर्ण होता हे तो अे 
पोदीना, अर्क सोफ, अर्क अजवायन और अर्क गाजवान 
मिलाकर (चोरका) २॥।-२॥ तो ३-३ घटे बाद पिलासें। 

(0] यदि पाइरोग, णीतपित्त, उदर्दे ओर रक्तविकार 
शूलहर दवा के दुष्प्रभाव से रोगी को पीडित करते हो तो 
अर्क उसवा महामजिण्ठादि अर्क से चोपचीनी चूर्ण ३-३ 
माणे ले, मध्चु मण्डूर और सितामण्टूर ४-४ रत्ती झाऊ 
फरास के अक॑ से पीवे । 

[9] यदि शूलघ्न दवाओ के प्रयोग से प्रमेह प्रदर 
निर्वलता, गर्भस्नाव आदि की आशका हो तो शखपुप्पी व 
ब्राह्मी का शर्वत, गुडहल' शर्बत, शर्बत अनार से रजतभस्म 
प्रवाल पिप्टी १-१ रत्ती दे तथा सत गिलोय ४-४७ रत्ती 
डे । साथ ही मुसम्मी, सन्‍्तरा, अनार, अनन्नास और सेव 


[६] शूलहर औपधो का दुष्प्रभाव जिस देहाड्भध पर 
हुआ हो ओर उसके उपद्रव उत्पन्त हो गये हो तो वैद्य को 
चाहिए कि ऐसे रोगी का तत्काल उपचार करे ओर देहाग 
पर दुष्प्रभाव को शीघ्र दूर करे । सदसे पूर्व हृदय और 
मस्तिक की रक्षा करे। ऊपर लिसे मोतीपिष्टी आदि 
योगो का सेवन कराये ओर शिर मे चन्दनादि तैल, गुल- 
रोगन, काहू ओर कद्‌दू का तेव, और कपू रादि तेल की 
कई बार मालिण करे । 

[७] पथ्य सेवन--भोजन में सुपाच्य-मुज्ू की दाल, 
गेहूँ का दलिया, लोकी का सांग, तोरई, टिंडे, परवल, 
पालक आदि का सेवन करावे, दूध, दही ताजा, नीबू की 
शिकज्जी, दूध दही की लस्सी, देशी खाड का शर्बंत, गुलाव 
खस, केवदा, ब्राह्मी, शखाहुली, गुडहल आदि का शर्वत, 
आमला, सेव का मुख्य उचित मात्रा में वैद्य के परामर्ण 
से दिलाते रहे । इस प्रकार आधुनिक शुलहर दवाइयों का 
दुष्प्रभाव शीघ्र ही दूर होकर रोगी शीघ्र स्वस्थ हो जाता हे। 


##£ शूल : सामान्य परिचियात्मक विवेचन दर 


वेद्या हरनीता ओओआ आयुर्वेद मिपक 
जन आरोग्य गिलनिक, पारकर बाडटा,दाठिया 

-# *ू३-- 
श्रीमती चैद्या हरनीता वहन ओझा गुजरात के सुप्रसिद्ध विद्वान वैद्य 
श्री भवीन भाई ओझा की धर्मपत्नी हे। आप जन आरोग्य आयुर्वेदीय गूज- 
राती मासिक पत्रिका की संचालिका व सम्पादिका हे। आप स्त्री रोग 
विशेषज्ञ हैं। आपके अनेको लेख “धन्वन्तरि' एवं आयुर्वेद विकास से प्रकाशित 
हुए है । यहा आपने 'शूल' विषय पर विशिप्ट निवन्ध दिया है, जो उपयोगी 
एवं भागंदर्शक है । में आपसे नज्न निवेदन करता हैँ कि आप अपने व्यापक्त 
ज्ञान का लाभ 'धम्वन्तरि' द्वारा आयुर्वेद समाज को दें, साथ साथ /धन्वन्तरि 


फी सर्वाज्भीण मदद करें। 


“वैद्य अशोक भाई तलाबिया भारहाज आयुर्वेदाचार्य 
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विविध वेदना-- 
शूल अर्थात वेदना यह वात निश्चित होने पर भी यह 
वेदना एक प्रकार की नहीं होती। आयुर्वेद मे निम्न 
प्रकार से कई वेदनाओ का वर्णन किया गया हे-- 
१ काटा चुभने से जो वेदना होती हे । 
काटने से जो वेदना होती हे । 
करवती से वहुरने की जो वेदना होती है । 
कोई दवाव डालने से जो वेदना होती है । 
कोई पीसता हो और जो वेदना हो ऐसी वेदना । 


कीडा काटकर खाता हो (कीटदश) ऐसी वेदना । 

७ कोई चीज को छीला जाय ओर ज॑सी वेदना हो 
ऐसी वेदना । 

८ कोई फाड कर चीर डालता हो और जंसी वेदना 
हो ऐसी वेदना । 

5, घिसटने से जो वेदना होती है । 

१० पछाड लगने से जो वेदना होती हे । 

इस तरह अलग-२ प्रकार की वेदना का अनुभव 
व्यक्ति को होता हे। उसको आयुर्वेद की परिमापा मे अलग 
जलग नाम दिये गये हे जंसे रुक, तोद, भेद आदि । 

शूल के अलग-२ हृष्टिकोण से कई प्रकार हो सकते 
है। सबसे प्रथम दो प्रकार शारीरिक एवं मानसिक हो 
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है । शरीर के किसी भी ताग में वेदना हो उसे 
शारीरिक शूल कहते है । इसमे गिर शूल, उदरणूल, दत 
शूल आदि वेदना का समावेण होता हैं। कित मानसिक 
शुल का खयाल वहत कम लोगो को होता हे । कोई दुख 
ऊर घटना घटती हे तब हमको असुख होता हे । यह 
घटना हमे शूलवत्‌ चुभती है । उसे हम मानसिक 
कहते है । यह मानप को अस्वस्थ कर देता हूं । 


सकते 


शूल 


पाचनतन्‍्त्र के आधार-हमारे उदर में जो वेदना होती 
है उसको दोप की प्रववता के अनुनार बातज, पित्तज 
और कफज शूल ऐसे भेद होते है। यह तीनों शूलों में 
वायु होता ही हे । साथ में दूसरे दोप भी सलग्न होते हे । 
उपरात पाचनतन्‍्त्र सम्बन्धित अन्य दो घशूलो की गणना 
भी की गई है-अन्नद्रव शूल एवं परिणाम शुल । 

अग विशेष की हृ्टि से वेदना के दो प्रकार होते है- 
एकाग शुल ओर सर्वाद्वशूल । शरीर के एक ही अज्भू मे 
जो शूल होता है इसे एकाग शूल कहते हे । जैसे शिर शूल, 
दन्तशूल आदि । किन्तु जो वेदना सर्वे शरीर में एक साथ 
होती हे उसे सर्वाज्भुणगुल कहते हे । 

शूल के अन्य दो प्रकार भी है, निजशुल एवं आगन्त 
गशूल । निज शूल अर्थात शरीर के अन्दर बातादि दोप 
प्रकुपित होने से जो होता है। जैसे उदर शूल कटिशूल 
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आदि | किल्तु बाहर के फारण जो वेदना होती हे उसे 
आगन्त शुल कहते हू । गिर जाने से, मार पठने से, अक- 
स्मात होने से जो पीड़ा होती है उसे आगन्तृशुल कहते है। 

हसके अतिरिक्त कई रोगों के लक्षण स्वस्प भी शूल 
होता हे जैसे ज्वर में शिर शुल, अल्सर में उदर शूुल, 
कप्टार्तव में पेड का शुल आदि । यह शूल मूल व्यात्रि के 
शमन के साथ जात हो जाता हे । उसे परतन्त्र शूल भी 
कहते है । ऐसे शुल की अलग से चिकित्सा नहीं करनी 
चाहिए । दूसरा शूल स्वतन्त्र थी होता हे जैसे सधि शूल | 

आयुर्वेद मे साम निराम नो होता ही हे । आम के 
कारण जो वेदना होती है उसे सामशूल कहते है और दोप 
निराम होने पर भी रुकावट के कारण वेदना होती हे तो 
उसे निराम शूल कहते हे । 
सामान्य चिकित्सा-- 

शूल एकठम होता है तव रोगी को अधिक परेशानी 
होती है। जल से छूटका रा पाने के लिये आत्यग्रिक चिकित्सा 
में काफी अर्थ, समय और ञश्राति की वबरवादी होती हे । 
इस समय यहा बताई हुई चिकित्सा की जाय तो काफी 
लास होगा। आन्रपुच्छशोंथ (एपेन्टिवस की वेदना) की 
चिकित्सा ड्ससे अलग होती हे । 

हम आगे देख आये है कि घूल का कारण वायु होता हे। 
बात शीत अर्थात ठडा है । णीत के कारण वायु बढता 
है और जैसे वायु बढता हे वसे वेदना भी बढती है ! इस 
थायु को नियन्त्रण मे रखने के लिए उप्णोपचार करे। 
तैलाभ्यज्ञू-आयुर्वेद में तीन दोपो का निरूपण किया 
उसमे वायु के शंमन फ्रे लिए तेल का निर्देश किया 
क्योकि तैल उप्ण है। वायु की शीतलता को हटाता 
। तैल सूक्ष्म भी हे । वायु सूक्ष्म स्थानों मे जाकर बैठा 
हो उसका पीछा तैल कर सकता हे । अत वातशमन के 
लिये तैल सर्वश्रेष्ठ हैे। जहा भी बेदना होती हो वहा 
तैलाभ्य'द्ञ से फायदा हीता हे । 
स्वेदन--- 

अकेले तैलाम्यज्भू से लाभ नही होगा जितना स्वेदन 
के साथ होगा । स्वेदन उप्णोपचार है । वह स्रोतसो को 
विस्तृत करता हे । जिससे तैल अधिक दूर तक जा सके । 
तैलाभ्यज्भ के वाद स्वेदन अवश्य करना चाहिए ।स्वेदन 
निग्त तरीके से किया जाता चाहिए- 
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शरद 


१ कपडे के गोटे को अग्ति पर उप्ण करके उससे 
सेक किया जाता हे । 

२ बालका को अग्नि पर गरम करके उसकी पोटली 
बनाकर सेफ किया जाता है। 

३ ईंट को गरम करके उससे स्वेदन करना चाहिए । 

४ हाटवाटर बेग से उप्णोदक भरकर स्वेदन कर 
सकते हे । 

५ इलेक्ट्रिक बल्व, हीटर आदि से भी सेक किया 
जाता है । 

६ उष्ण जल की धारा से स्वेदन हो सकता हे । 

७ वाप्प से स्वेदन करने का अच्छा तरीका हे । 
उसके विविध प्रकार हे । 

८ उप्णोदक मे बेदनाग्रस्त भाग को रखकर स्वेदन 
कम हो सकता हे । 

द टव बाथ से भी स्वेदन हो सकता हे । 

१० धूप में बैठकर भी स्वेदन होता हे । 

११ हवा न लगे ऐसे बन्द कमरे मे बैठकर भी स्व- 
दन हो सकता हे । 

लेप उपनाह--लेप और उपनाह एक प्रकार का सेक 
ही हे। वेदनाग्रस्त स्थान पर लेप लगाकर वेदना कम 
की जा सकती हे । उसमें से कई लेप एवं उपनाह निम्न 
प्रकार है- 

१ 'राजिका को पीस कर लेप किया जाता हे । 

२ दशाग लेप, वातध्न लेप, अस्थि-सधानक लेप 
आदि प्रचलित भास्त्रोक्त लेप उपयोगी है । 

३ माप सैधव जैसे उपनाह भी शूल मे लाभकर 
सिद्ध हुए है । 

अग्नितुण्डी वटी-वेदना मे अधिक कारगर औपधि 
अग्नितृण्डी वटी हे । रोगानुसार उसकी मात्रा कम ज्यादा 
कर सकते है । सामान्यत २-२ गोली ३ बार पानी के 
साथ दे सकते हे । वेदना अधिक हो तो दिन£मे ३ से 
अधिक बार भी अग्नितुण्डी दे सकते है। अग्नितुण्डीवटी 
में कुचला अर्थात विपतिन्दुक होता हे। आधुनिक विज्ञान मे 
इसे नवस बोमिका कहते हैं। अग्नितुण्डी जैसी कुचले के 
अन्य दो औपधिया नवजीवन रस और विपतिन्दुक वटी 


लाभकर है । 
“शेपाश पृष्ठ ७० पर देखें 
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बेदना नाडी तस्त के सन्ावह तन्त्र का कार्य है । 

बेदना के ग्राहक (र्सिप्टर्स) त्वचा और आतरिफ जवयबों 
मे उपस्थित होते हे उन्हें नोसीसेप्टर्न कहा जाता है । ये 
विशिष्ट सजावह (सेसरी) नाडी सूत्रों की शाखाये प्रशा- 
खाये होती है। ये वेदनाग्राही सज्ञावह नाड़ी सूत्र सोमेटिव: 
एवं विसरल नाडियो के साथ गमन करते ह। सेन्सरी 
फाइवर्स सुपुम्ता के पण्चामूल (पोस्टीरियर रूद्स) में से 
प्राय प्रवेण करते है। ऊुछ अग्रमूल से प्रविष्ट होकर फिर 
पश्चमूल की ओर जाते हे । शिर करे सूत्र कुछ शीर्षण्य 
नाडियो द्वारा बन स्टेम मे पहुचते हे। बेंदना ग्राही 
सूत्र (पेन फाइचर्स) देर्ध्यानुसार दो प्रकार के होते ह।(१) 
लघु तथा अनमाउलीनेटइ-इनकी संचार गति अत्प होती 
है। इन्हे सी' सूत्र कहते है । (२) दी्घे सूत जो अधिक 
सचार गति बाते होते हें ए-ड्रेल्टा' भृत्र कहलाते है 


पश्चमूल सुपुम्ना में पहु चते ही मीडियय तथा लेटरल 
दो भागो भे विभाजित हो जाती है । मीडियल प्रभाग या 
तो अन्य दीघे सूतो से साइनेप्स करता हेया अग्रशद्ध 
कोबो (एन्टीरियर हारने सेल्स) से साइनेप्प करता हे या 
पोस्टिरियर कालम मे ऊपर की ओर गमन कर मेडला में 
पहुंचता हे । लेटरल प्रभाग लिसोरमार्ग से गमन कर 
सब्सटेन्सिया जिलेटिनोसा मे पहुचता हे जहा ये कई छोटे 
न्यू रान्‍्स से साइनेप्स करता हे जिनके एक्सॉन उसी या 
निकट्स्थ सेम्मेन्ट के पश्च या अग्न श्यज्ञो मे पहु चकर 
रिफ्लेक्स सम्वन्धों को प्रभावित करते हे । या उन दीर्ष 
सन्नाग्राही सूत्रो से साइनेप्स करता हे जिनमे से कुछ लेट- 
रल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट बनाते हे। सुपुम्नासे दो 
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विभिन्‍न वेदबाओं का उद्भव, ग्रहण, 
तं -.५* कु त्वु 
एदं नैदानिक महा 
हा० जिप्रारायण गुप्पा एम्र डी (आयु०) 
रोडर-जी श आयुवेद महाविद्राजप, 


नट्याद (सेझा) म० 
--«ै४०«ब--- 

वेदनाग्राही खोलस्‌ सं्िय होते है। प्रथम, निश्नोस्पाउनो- 
थेलमिक खोतस्‌ जिसाते सेल बाडीज पण्च झाट्ट में शेनी 
है, ढ़ सोनम बेदना की लीला ला चेंदना स्थल था 
ज्ञान बहन करना है । दूसरा, पोीशें स्थाउनोवेलमिए 
सोतस जो लेटरल कार्ड के जग्नताग में स्थिन होता ह#। यढ 
बेदना के भावनात्मया शव उच्तेजनात्मझ भावों के लिए 
जिम्मेदार है। निशोस्पाटनोबेनमिझ ट्रेयट ब्रेन स्ठेस में 
ट्राउजेमीनो वेलमिक ट्रेवट से मिलवर मेदुला, पोन्स लथा 
सध्य मस्तिप्क के पाएवेंनाग से गन वरती हे तथा बेले- 
मस में समाप्ल होती है । 
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हट है 
पेलीओ स्पाइनों येलमिक ट्रेक्ट, ब्र॑ तस्टेम के रेटीकुलर 
फॉर्मेशन के साथ सम्बन्ध बनाता है तथा थलमस के 
इन्ट्रालेमीनर और पेरा सीकुलर नाडीपु जो (न्यूबलाई) 
के साथ सम्बन्ध बनाता है जोकि लिम्वक सिस्टम से सयुक्त 
होते है। स्पाइनोश्रेलमिक एवं ट्राइजमीनो थैलमिक स्रोतस 
(ट्रेवद्स) थेलमस में तृतीयक सन्नावह सूत्रा (टरशरी 
सेन्सरी फाइवर्स) के साथ साइनेप्स कहते है जो सूत्र 
सेरेबल कॉरटेव्स में पह चते है । 


जा 


बेलेमस में वेदना का आभास अवश्य होता है परन्तु 
उसके स्थान आदि का ज्ञान कॉरटेक्स द्वारा ही होता है । 
वेदना उत्पन्त करने वाले उद्दीपक हरेक टिण्यू के निए 
पृथक पृथक होता है । त्वचा के लिए बेधन, भेदन, शीत, 
दहन ही पर्याप्त उद्दीपक है जबकि यही दीपन जआामाशय 
एव आन्च्र में अल्प प्रभावशाली होते है । मास में छेदन 
एवं भेदत तथा वेधन से वंदना नहा होती है, वहा रसाय- 
निक क्षोभक या दवाव बेंदना उत्पन्त करता हूं। मं 
स्रोत्स में गोययुक्त म्यूकोसा पर आधात, मासपेशीओं मे 
सकोच-विस्फार या मिसेन्‍्ट्री संबिस्थल पर तनाव आदि 
भाव वेदना उत्पन्त करते हे। पेशिओं मे रततात्पता 
(इस्कीमिया) भी वेंदनाकारक होता हे । सधिया वेधन, 
क्षेदन या दहन के प्रति सहिप्णु (इन्सेंसिटिव) हे परन्तु 
साइनोब्रियल भेम्ब्रेन मे शोथ या हाइपरटोनिक लवण जल 
की उपस्थिति वेदना उत्पन्न कर सकती हे । उपरोक्त उद्दी- 
पक शरीर धातुओं मे (टिश्यूज में) कुछ रसायनों का 
स्राव कराते हू जैसे-हिस्टा।मन, भर डी काइनिन, प्रोस्टाग्ले- 
ए्डिन आदि । रसायन ही वेदना में कारणभूत हांते ह। 


बैंढना के प्रति प्रतिक्रिया भी व्यक्तिश बदलती है। 
प्रतिक्रिया के लिए वेदना की मात्रा व्यक्तिश बदलती 
रहती हे । वेदना के कारण प्रत्यावर्ती (रिफ्लेक्स) तथा 
मानसिक दोनो प्रतिक्रियाएं होती हे। कुछ प्रत्यावर्त्ती 
क्रियाये मात्र सुपुम्ता के स्तर पर ही होती है। 
ये प्रत्यावर्तती क्रियाएं बेदवा के कारक भाव को शरीर 
में दर हटाने के लिये होती हूं। +माचस प्रतिक्रियाएं 
प्राय अस्पष्ट है, इनमे व्यथा, उद्वंग, रूदन, अवसाद भादि 
का समावेश किया जा सकता हे । 
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सामान्य अनुभव हे कि नर्वसत सिस्टस के अन्य भागों 
से आने वाले अन्य सिम्तल, सुपुम्ता द्वारा बेदना सचार 
की गति को तथा सचार को प्रभावित कर सकते है | 
किसी क्षेत्र विशेष के दीर्घ सजासूत्रो का उत्तेजन उसी क्षेत्र 
के बेंदना सदेश (सिग्नल) या अन्त्र क्षेत्रों के बेदना सदेशों 
के सचार को रोक देता हे। बेदना ग्राहीसूत्रों के अति- 
रिक्त अन्य सूत्र भी सब्सटेन्सिया जिलेटिनोसा मे प्रवेश 
करते हे। इन सूत्रों के सिग्नल वेदना सूत्नों के सिग्तल्स को 
अवसन्न कर देते है। इसीलिए पेरीफेरल सज्ञावह 
नाडियो के दीघ॑सूत्रों का अत्यल्प विद्युत उत्तेजन (ईले- , 
बिट्रक रटीमुलेणन) या सुपुम्ता के पणश्च स्तभ (पोस्टिरियर 
कॉलम) के दीघे सूत्रों का उत्तेजन वेदना का शमन करता 
हे । इस प्रक्रिया को काउन्टर स्टीमुस्नेशन कहा जाता हे 
तथा इस सिद्धात का चिकित्सा में बहुत प्रयोग होता हे । 
मालिश या सेक के कारण वेदना का शमन होने के पीछे 
यही कारण मुख्य हे । एक्यू पकक्‍चर मे बेदना का शमन 
होने के पीछे एक कारण यह' भी है कि वेदनारहित सज्ञव 
सूत्रों (मेकानोरिसेप्टर) का उत्तेजन बेदना सदेशों को 
अवसन्न एवं अवरुद्ध कर देते ह । 

प्र पित वेदना (रिफर्ड पेन)--प्राय व्यक्ति को ऐसे 
अजड्भों मे भी वेदना होती हे जो उस भाग से जहा वेदना 
का कारण उपस्थित हे प्रथक होता हे । इस प्रकार की 
वेदना को रिफर्ड पेन कहा जाता है। कभी-कभी यह 
वेदना शरीर की सतह के एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र को 
प्रंपित (रिफर) होती है । परन्तु प्राय विसरल अबयवो 
(कोप्ठागो) से प्रारम्भ कर शरीर सतह के किसी क्षेत्र को 
प्रंपित होती हे । कभी-२ एक कोष्ठाग से दूरारे कोष्ठाग 
को भी रिफर होती है । इस प्रकार की वेदना का कारण 
यह है कि कोष्ठागों से आने वाले पेन फाइवर्स (वेदना 
सत्र) सुपुम्ता मे द्वितीयक न्यूरॉन्स (सेकन्डरी) से साइनेप्स 
करते हे वही त्वचा से आरहे पेन्रफाइवर्स भी साइनेप्स 
करते हू । जब कोष्ठागो के पेन फाइवर्स उत्तेजित होते 
है तब पेन सेन्सेशन उन न्यूरॉन्स मे मी फैलता हैं जोकि 
त्वचा से आने वाले वेदना सन्देशों को वहन करने वाले ये । 
अत व्र्याक्त को ऐसा आभास होता हे कि वेदता का 
उद्भव त्वचा के उस भाग से भी हो रहा हे । 
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्द्त पे 3.२ ५२ भर 
सदंष्वेतेष शूलेष प्रायेण पवनः प्रभ्न: 
७9 ०. ७ च्0 
डा० गिरेन्द्र सह तामर वी ए एम एस (गोल्ड मेंडलिरट), एम डी (आयु ) 
डी वाय , पी-एच डी (काय चिकित्सा) (वी एच यू) 
' लेक्चरर--काय चिकित्सा एवं परामणशंदाता-चिकित्सक श्री लाल बहादुर शास्त्री 
स्मोरक राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय 
हण्डिया, इलाहाबाद उ प्र --२११५०४ 
डा० गिरीश कुमार सिह बी एससी , वी ए एम एस डी वाय , (वी एच यू) डिमास्ट्रेटर-शरीर क्रिया 
श्री लाल वहादुर शास्त्री स्मारक राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, हण्टिया, टवाहाबाद-3०प्र० 


न्न् टआ हम टआ कर 


आचार्य सुश्र॒ुव तथा माधव दोनो ने ही यद्यपि दापो 
के आधार पर एव दोषज, ससगज, सन्निपातज, शूल 
ज्षेदो को स्वीकार किया हे । तथापि दोनों ने ही प्राय 
सभी शूलो में वात प्राधान्य स्वीकार एकमत से किया हू । 
आचार्यो के मतसे वात दोष के बिना किसी भी प्रकार 
का गूल सम्भव ही नही हे । (नर्तेडनिलादूक) यह युक्ति 
आधुनिक चिकित्सा शास्त्र एवं आयुर्वेद दोनों ही की 
कसौटी पर खरी उतरती है। आयुर्वेदीय मत से पित्त 
तथा कफ दोनो दोष, सभी मल तथा सातो धातुये 
पगु (गति हीन) होती हे। इनमे गति प्रदान करना 
रवाभाविक धर्म होता है | शूल रोग की अनुभूति इन्द्रिया- 
यतन(मस्तिप्क) से होती है एवं बात को सर्वेन्द्रिय-डधोजक 
कहा गया है | अत वात दोप के अभाव से गूलानुभूति 
कदापि सम्भव नही है। इस प्रकार यह युक्ति तकंसगत 
हे कि प्राय 'सभी शूलों में वात प्राधान्य होता है। फविराज 
गणनाथ सेन ने भी कहा हे कि किसी स्थल विशेष (अज्भ 
विशेष) में सज्ञावाही नाडियो के सूत्रों में स्थानीय क्षोभ 
उत्पन्त होने से ही शूल का अनुभव होता हे। अत 
प्रत्येक शल में वायु की प्रधानता रहती हे | प्राय शब्द 
का आशय यह हे कि यद्यपि शल अन्य दोपज भी हो सकता 
है | परन्तु वेदनानुभूति उन स्थितियों मे भी वात द्वारा 
ही सम्भव हे, अत बात प्राधान्य युक्ति-युक्ति है । 
आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की हष्टि से भी यह तथ्य 
रस भ्रकार रपट किया जा सकता हे--शूल एक 
आधारभूत सवेदना हे। यह हमेशा रक्षात्मक प्रतिक्रिया 
युक्त होता है । यह सभी जीववारियों फ्री स्वाभाविक 


[ 
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प्रकृति होती ह। यह किसी अज्जू या स्थान विशेष मे लोभ 
का परित्रायक है । शरीर क्रियात्मक दृष्टिकोण से विचार 
करने पर यह स्पप्ट होता है कि अजद्भू प्रत्यद्भजन्य शल 
को मस्तिप्क तभी ग्रहण करता हे कि वेदना जनक क्षोभ 
समुचित परिमाण में हो । शरीर रचनात्मक ह॒ृप्टि से प्रत्येक 
अद्भ में नाड्चग्र (0७ए८ शाणा॥।०5) समुचित “रूप से 
विकीणित रहते है । अत स्थानीय क्षोस की उपस्थिति मे 
इन्ही के द्वारा यह संवेदना सन्ञावाही नाडियों द्वारा 
मरितप्क स्थित कार्टेव्स मे पहु चती है । तथा प्रतिक्रिया 
स्वस्प चालक नाडिया (॥(०८ ८४८७) अआदेण सवहन 
करने लगती है । सक्षिप्त रुप से यह कहा जा सकता हे 
कि इस सम्पूण प्रतिक्रिया का सम्पादन नाडी संस्थान 
द्वारा ही होता है । 


आधुनिक क्रिया घारोर के अनुसार जेसे नादी सस्थान 
शरीर की समस्त क्रियाओं के लिए जिम्मेवार ह इसी 
प्रकार आयुर्वद णास्त्रोक्त वात भी शरीर रूपी तनत्र यत्र 
को धारण करने वाला कहा जाता है। (वायुस्तन्त्र यन्त्र 
धर ) (च० सू० १२) अर्थात वायु के स्वस्ाविक 
कम, नाडी, ससस्‍्थान के स्वाभाविक कर्मो से अत्यन्त 
साधम्यं॑ रखते है । यह तथ्य स्वय सिद्ध है कि बिना 
नाडी सस्यान के योगदान के शूल का होना नितान्त 
असम्मव हैे। अत आधुनिक चिकित्सा शास्त्र भी 
इस युक्ति की पुष्टि (करता [है कि सभी शूलो मे 
बात दोप प्राधान्य हे । यहा यह वात ओर स्मरणीय 
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“शेयाश पृष्ठ ६३ पर देख । 
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डा० पी० एस० श्रीवास्तव एम डी. (आयुर्वेद) प्रवक्ता--पैथालाजी 
राजकीय थायुर्वेद महाविद्यालय, हण्टिया (इलाहाबाद) 
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शूल भेदनवन अनुभूति ही शूल है । सुश्नत वीडस 
परिभाषा से सन्‍्छी और उचिलत परियाया जाज तक कोई 
वेजानिफ नहीं दे पाया है। शुल क्योकि एफ प्रफार का 
सचेतत है एउसलिए वास्तव में शूल का होना लानप्रद ही 
है-रोगी के हित में और चिकित्सक के हिन भें भी किन्तु 
शुल जब लगातार हो या अन्यविक हो जीर रोगी की 
दिननर्या को वाधप्ित करना हो तो उससे छटकारा 
पाना ही प्रथम जभीप्ट हो जाता है। विभिन्‍न जद्धों के 
विभिन्‍न सोगो में उलन्न शूल की सम्प्राप्लि भिन्न-निन्न हो 
सकती है । यदि एन अगाग रोगानुसार झूल सम्प्राप्ति को 
जान लिया जाय तो रोग निदान तथा शूल एवं रोग के 
शमन के उपक्रम में सुविधा हो जाती है। आयुर्वद के 
सिद्धान्तों के जनुसार शूत के ढो हेतु होते है-- 

१ बाद के प्रकोप और/अविबा २ आम का सावय | 
तथा वायु का प्रकोप भी दो कारणों से साभव हे- 

१ धातुक्षय से अबबा २ मार्ग के आवरण से। जब 
ये क्रियाएं एकेेश शूल का कारण होती है तव ता 
निदान और निफित्सा दोनों सरल होती है । किन्तु जब ये 
क्रियाएं एक साथ हो जाती है या अन्योन्याश्वित होकर 
शुलोत्यादक होती है, तब छुज का निदान एच चिकित्सा 
एक दुरूद्ध कार्य हो जाता है । यही नही जब वायु के साथ 
पित्त का समावेश हो तो दाहयुक्त पीछा विशेष कप्ट- 
दायक हो जाती हैं। जैसाकि बातरक्त में देखने को 
मिलता हूं] या ब्रण विद्रधि भें शुल कप्टसाध्य हो जाता 
है | वायु के प्रमुख रवानों पर भी शूल अविक अनु भूत होता 
हे, जेसे नाभि के नीचे एवं अस्थियो मे । आम का सचय 
मसदाग्नि के कारण होता है चाहे वह जाठराग्नि के स्तर 
पर हो, धात्वग्नि के रतर पर हो अथवा भूताग्नि के 
रतर पर हो | अग्निसम होने पर आम का पाचन हो 
जाता हैं और आमजन्य शूल भी समाप्त हों जाता हे । 


आम और वात जहा दोनों एक साथ हो वहा तो भयकर 

एवं दीर्घकालिक शुल होता ही ह। इसी [वात को दिये 

गयग्ने चिन्न के माथ्यम के स्पष्ट किया जा रहा हे । जप 
दाछट 


#प्णि 
घास हा पित्त |. सिखेयन न 
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दीपल पाचन 
कआभष्न 


केन्द्र स्थित शुल को अ।र इ'गित हेतुओ से शूल 
की वृद्धि एवं विपरीत दिशाओं के इ'मित 
हेतुओं से शमन होता है । 


॥४ए७७//#॥शा/॥४/॥॥//॥/0एशएशश/श/श/श/श/श"श/श/श/श//शशाशाााााा 32 लक 
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न्जजनन>, 
अैललअमभ«, 


है कि शूल चिकित्सा की हृष्टि से प्रयुक्त आयुर्वेदीय एव 
आधुनिक प्राय सभी औषपधिया मुख्यतया वातहर होती है। 

उपयु क विवरण पर विहज्भम दृष्टिपात करने से यह 
तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि माधवकार का यह कथन 
आज भी अपनी वैज्ञानिक कसीटी पर खरा उतर कर 
आयुर्वेद शारत्र की वेज्ञानिकता को प्रकट कर रहा हे ।% 


# शल-कारण ओर बिवारण # 


वैद्य चन्ठशखर व्यास आयुर्वेद विशारद, चुरू-2३१००१ (राजस्थान) 


--+# कि 

राजस्थान को आयुर्वेद परस्वरा सहान है। इस सहानता यथ राजस्थान 
के बंच्यो का हे। उनमे श्री बंच्च चन्रणेयर जो व्यास का स्थान अग्रिम स्तर पर हे । 
श्री व्यास महोदय महान विद्वान बेंद्य एवं पोयूषपपाणि चिकित्सक हें। आप वर्षों से 
आयुर्वेद की सेवा मे लगे हुए हें । अनेको मासिक पत्दिकाओं मे आपके सारगभित 
लेख प्रकाशित होते रहते है। आपके लेखो से वेद्यो को मार्मदर्णन मिलता हें। जाप 
“धधन्वन्तरि' के स्थायी आधार, स्तस्म लेखक एव सार्यदर्शक हु। वर्तमान से वृद्धावस्था 
में भी धस्वन्तरि' की स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरो विभाग के सम्पादक हे और प्रश्नकर्त्ताओ के 
उत्तर देते हैं। सारे ढेश मे इस स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरो की प्रसंणा की जाती हैें। आपका 
परिश्रम ही समल कार्य का द्योतक हे । यहा आपने हमारे विशेष आग्रह से शूल की 
विविध चिकित्सा का निरूपण किया है, जो समग्र जनता को सर्देच उपयोगी है । 


में आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। 
“--बेच्य अशोक भाई तलावबिया भारद्वाज 





अर हर! 
है“. 207 250 किक न्‍ 
हि ० आक द्रटंटओ 7 ०५ 
लाइट 9 5 हा 
+ कम $ का के 
पक: तय पा 32 है 

दा ४ ऑल. | 

* ३५ है लए ध्क स्स 9,» ५६५ 
> 5 8 कम प्स्चं ल्‍्* 
80 क जे फल हि 
है] अर रे की कं न 
् डे है ब्केर 5 हि । 
ने $ न 

न 
् हर ऋ ओ 
दो का 

दी रू४2- «० न 
( हि 5 घर हे धर फू 

ड्ु के 7 
८ अं 
हक हे 2 अडय 
३ मम 2 । 

४ व ७. ५ 
के “५३ »%. 
र्ज री हि ली 4... ० # ४७ रथ 
पा ५5० ४ 
१४ ८ जे कि नस 
>> न 
| की डे क्ज्ज रु 
हद बक्ऊप, द्र्ज न्‍्+ 
६. धं+ध # 

२ हर 
८ । 
। है 
| ] 
कै ७८० 5 «|... >.० >+ ७८७०७०-७ वजनी _ 


ह 


23222 22232“ ५७०७७७४३४५७३७०८७७३४०४७०३४२३४०३४७८७०३०३४०२०२२०:२८८२ ०००५२ 


शुलस्थ सन्तिकृप्ट निदानमाह- जीणं प्रदोपे च घनाग्रम च 


के टी 


- दाोपे पृथवसमस्ताश्च इन्हें शूलाउप्टधा भवेत्‌ । 


णीते च कोप समुर्पेति गाटम्‌ । 


स्वस्वेतेपू झूलेपु प्रायेण पवन अ्रगु ॥ मुहम हश्चोपशम प्रकोप विण्मृत्र 


वात, पित्त, कफ, त्रिदोपज, आम, वातपित्त, वात- 


स स्तम्भ न तोंद भद्दे ॥। 


कफ, तथा (वातरक्त) अथवा रक्तपित्त उत्पन्त हुआ इस सस्वेनाध्यजनमर्दनाथें स्तनिग्धोष्ण 


भाति शूल आठ प्रकार का होता हूे। इन समस्त णूलों 
में प्राय वायु प्रमुख होती हे । 
वात्तोत्पन्त छूल के लक्षण 
व्यायाम यामादति नैश॒ना, 
प्रजागराच्छीतजलातिपानात्‌ । 
कलाप मुद्गाठकि कोरदूपादत्यर् 


भोज्येक्ष जम प्रयाति । 


का 


व्यायाम (मत्लयुद्ध इत्यादि) थोड़े रथ इत्यादि की 
सवारी, अत्यन्त मेथुन, राधिजागरण, इनके अत्यन्त सेवन 
से, जीतल जल के अत्यन्त पान से, सटर, मु ग्र, अरहर, 
कोदो तथा रूक्ष पदार्यों के भोजन से, भोजन के ऊपर 
भोजन करने से, अभिषात रे, कर्पले तथा तिक्त रगो के 





सक्षाध्यणनाभिषातात्‌ ॥॥ रोवन से, अत्यन्त अकुरित मटर, चना इत्यादि अन्नो को 


फयाय तिक्ताति विस्द्धजान्न विरुद्ध 
वलल्‍लूरक शुप्क शा्के ॥ 
विट्युक्त मुत्रानिल सन्निरोधाच्छो- 
कोपवासादति हास्यभापात्‌ ॥। 
ठायू प्रवुद्धों ज्नयेद्वि शूत 
हेत्पुप्ठपाण्य॑ निकवस्निदेजे । 


[६9 ] 


खाने से, मछली, दूध इत्यादि विरूद्ध पदार्थों के सेवन से, 
सूजे हुए शाकों को खाने से, मल-मूच तथा अपानवायु के 
वेगो को रोकने से, शोक, उपवास, अत्यन्त हसने तथा 
भाषण करने से वायु वटकर हृदय, पीठ, पाण्व॑ त्रिक 
स्थान तथा वस्ति में शुल ऊत्पन्न कर देता हैं। अन्न के 
जीर्ण हो जाने नि ननन लत नकल ननन न न न ण >प मन ८ ८+ यह आग पुर। सपकाज। वेग के: उब मेतता उद सापकाल, वर्या ऋतु एव मेघा उदय 
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होने पर तथा शीतकाल में वायु के कृपित होने पर शुल 
अधिक कोप करता हूं। वारम्बार गान्‍्त तवा कुपित होता 
है। इस शूल से मल तथा मूत्र रतव्ध हो जाते ह॑ थार 
सुई चुभने के समान तथा भेदनवत्‌ पीडा होती हूं। स्तर 
अम्यग तथा मर्दत से और स्लिग्ध तथा उप्ण भाजन से 
णान्‍्त होता हे । कुछ ग्रन्थकार हृव्य दत्यादिं के शुलो का 
पृथक वर्णन भी करते हू । 
घूल---रस से बढा हुआ आर कफ-पित्त से अव- 
बाय श्वास को रोकने याले हृट्श स्थित शूल क 
उत्पन्त कर देता है। रस तथा वायु से उत्पन्न हान वाला 
हू हच्छल कहलाता 
पराएवंशुत--बाग्रु कफ को पकठकर सुई से चुभने के 
समान परसालियों में आध्मानबुक्त णूल को उत्पन्न कर देता 
है। इस शूल के कारण मनुप्य मु ह से ऊच्ा श्वास लता 
है | अन्न की इच्छा नहीं करता । नोद भी नहीं जाती । 
इस झूल को पाण्वेशूल कहते 
वस्तिणुल--वेंगो के अवरोध से कुपित वायु मृत्राशय 
में भरी रहती रहती हू। इससे सूत्राणय के साग का 
नाडियो में णुल उत्पस्त होता है और मल-मृत्र तथा अपान 
वायु अवस्द्ध हो जाते है । यह वस्तियुल कहलाता हूं । 
पित्तशूल के निदान, सम्प्राप्ति, पूर्वक लक्षण 
यवलषार उत्पादि क्षार, अत्यन्त तीदहण, उप्ण तथा 
दाहकारक पदार्थों के सेवन से, तेल, खजी तथा कुलशी के 
यूप रो, कटवे अम्ल पदा्ों के सेवन से सोधीर काजी, 
सुरा विकार, क्रोध, अग्नि, अधिक परिश्रम तथा धूप के 
अत्यन्त रोचन से, जविक मंथुन करने से और बविदाही 
आहार के गेबन करने से पित्त कुपित होकर नानि प्रदेश 
धूल उत्पन्त करता हू । इस शुल से पिपासा, मोह, 
हू, पसीना, भू््छा, श्रम तथा शोप ये उपग्रव होते हू । 
यह शूल मध्याह्न काल, अध॑रात्रि, ग्रीष्म ऋतु तथा शरद्‌ 
ऋतु में कृपित होता हे। शीतकाल में शीतल वायु उत्यादि 
के स्पर्ण से और अत्यन्त मधुर तथा शीतल भोजनों के 
करने से शान्त होता है । 
कर्फज शुल के लक्षण 
आनूपदेश (जलाणय प्रदेश) मे उत्पन्न भक्ष पदार्या 
के सेवन करने से, जल में उत्पन्न होने वाले शलूक इत्यादि 
के थाने से, किलाट (फटे हुए दूध का खोबा), दुग्धविकार 


$4>८7॥ हैं दी रा 
४४9 22 मल हट 
है ड़ £ 72४ 77% 
सच वियाा "4 घट हए अ हि ॒/' 
कर हु ना डे 


कर +अ४७ हैक 


(पायस इत्यादि), मास, ईख का रस, उठद इत्यादि की 
पीटी, खिचडी, तिल, पूडी तथा अन्य कफजनक कारणों 
से कोप को प्राप्त कर कफ जामाणय में शूल को उत्पन्त 
करता है । इस शूल भे हल्लास, कास, ग्लानि, अरुचि 
तथा मुख प्रसेक होता है । उदर तथा शिर आर वस्त्र से 
लपेटा हुआ सा और भारी होता हे। भोजनोपराच्त सर्वेदा 
यह घशूल अत्यन्त पीटा उत्पन्त करता है। दिल के पूर्व 
तृतीयाण में (दिन के १० बज तक) शिशिर ऋतु में (कफ 
के अत्यन्त सचय के कारण) यथा वसन्‍्त ऋतु में यह शूल 
तीव्र पीडा उत्पन्न करता है। दही के साथ दूध को पकाने से 
जो पढाथ बनता हे ऊसे 'दघिकचिका' राममना चाहिए । 
तक्र के साथ दूध को पकाने से कचेक बनता दप्ति- 
कचिका तथा कर्चक इस ढोनों के पिण्ठ को किलाट 
कहते है । 
द्विदोपज शूल--उपयु क्त दो ढोयो के लक्षणों युक्त मूल 
को द्विदोपज शूल' जानना चाहिए । 
त्रिदोयीत्पन्न शुल--जों भूल हृदय, पीठ, पाएवेसाग, 
त्रिक स्थान, मूत्राशय, नाभि, आमाणय इन सम्पूर्ण रथानों 
में होता ह और तीनो दोवो के लक्षणों से युक्त होता हैं 
उसको वेद्य त्रिदोपज शू समझे । यह शुूल महाकप्ट- 
कारक है, विप और बजा के समान हे। विवजनीय 
प्रवदन्ति तज्ना' इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए । 
आमोत्पन्न शुल 
जिस शूुल में आध्यान, हल्तास, वमन, 
णाद्र ता, आनाह तथा कफ का स्राव होता हे 
शुल के समान जिसमे लक्षण होते है, वेद लोग 
शल' कहते है । 
आमशुल दोपविशेष देशविशेष लक्षण--आमशूल 
यदि वात्त से सम्बन्धित हो तो मुन्नाशय से, यदि पित्त 
से सम्बन्धित हो तो नानि मे, यदि कफ से सम्नन्धित हो 
तो हृदय, पाश्वे तहित कुक्षि मे और यदि तीनो दोपो से 
सम्बन्धित हो, तो सम्पूर्ण स्वानों मे शुल होता हैं । 
आम झूल यदि कफ तथा वात से सम्बन्धित हो तो 
वस्ति, हृदय, कंटि प्रदेश तथा पारवे से और कफ तथा 
पित्त से सम्बन्धित होते पर कुक्षि, हृदय तथा नामि के 
वीच में शुन होता हे । यदि दाह तथा ज्वर को उत्परत 
करने वाला महादारण मूल हो तो उस जामझूल हो 
बात तथा पित्त से सम्बन्धित समञझ्नना चाहिए 


भुरुता, 
ओर कफज 
उसे आम 


हे 


06॥: ठादा6४ 4 पड 
८ जआडक 


उपद्रव 
व्यथा अत्यन्त तृष्णा, मुच्छा, आनाह, गुरुता, अरुचि, 
कास, एटा, वमन तथा हिक्‍्का-शूल के ये दण उपद्रव 
कहे गये हू । 
साध्यासाध्य लक्षण 
एक दोष से उत्पन्न होने वाला शूल साध्य, दो दोपो 
से उत्पन्त शल क्ृच्छसाध्य तथा तीनो दोपो से युक्त और 
अधिक उपद्रवों वाला शूल महादारुण तथा असाध्य होता हे। 
अरिष्ट लक्षण 
वेदना, अत्यन्त पिपासा, मूर्चल्छा, आनाह, ग्रुरुता, 
ज्वर, भ्रम, अरुचि, कृशता तथा वल की हानि ये दश 
उपद्रव जिस रोगी के शूल में होते है, उसे जीवित नहीं 
ममझना चाहिए । 
शूल का ही भेद परिणामशूल 
अपने प्रकोपक कारणों से प्रकुपित प्रवल वायु कफ 
और पित्त को आवृत करके, शूल उत्पन्त करता हे। यह 
गूल भोजन के पचने के समय में होता हे, इसे परिणाम 
शूल कहते है । अब इसके लक्षणों को संक्षेप में कहते है। 
जो शूल आध्मान, पेट मे ग्रुटयुड शब्द का होना, 
मल तथा मूत्र का अवरोध, वेचेनी तथा कम्प, इन लक्षणो 
से युक्त है और स्निग्ध तथा उप्ण पदार्थों से शान्त हो 
जाता हो उसे वेद्य वातिक परिणाम शूल कहते है। तृष्णा, 
।ह, ग्लानि तथा स्वेद, इन उपद्रवों से युक्त, कदु अम्ल 
तथा लवण पदार्थों से उत्पन्न होने वाले और शीतल द्र॒व्यो 
से शान्‍्त होने वाले णूल को बुद्धिमान्‌ मनुष्य पत्तिक 
परिणामशूल समझे । हु 
जिसमे वमत, हल्लास, मोह तथा अल्पवेदना हो, 
जो वहुत समय तक रहता हो और,कटु तथा तिक्त द्वव्यो 
के सेवन से शान्त हो जाता हो उसे कफज परिणाम शूल 
कहते है । उपयुक्त दो लक्षणों से युक्त जानकर द्विदोपज 
परिणाम शूल की कल्पना करनी चाहिए । उपयुक्त तीनो 
लक्षणों से युक्त निदोषज परिणाम शूल कहलाता है। यदि 
यह शूल जिस मनुष्य का मास, वल तथा जठरागि्नि क्षीण 
हो गया हो, ऐसे मनुष्य को उत्पन्न हुआ हो तो असाध्य 
समसना चाहिए । 
&ु अन्नद्रद नारुक शूल 
भोजन के ५चने पर अथवा पचने के समय जो शूल 
«न होता हु जार पथ्य तथा अपव्य के प्रयोग से भोजन 
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करने से या न करने से जो नियम से शान्‍्त नही होता 
उसे अन्नद्रव शूल' कहत हे । यह शूल असाध्य नही होता 
क्योंकि वेद्यो ने इसकी चिकित्सा का विधान किया हे । 
शूल रोग चिकित्सा 
धात््यादि क्वाय (व० से०)--आमला, बहेदा, हर, 


हल्दी, गिलोय, चिरायता, नीम की छाल सव समान भाग 


'लिकर क्वाय वबनावे । मात्रा-१॥ तोला २५०,ग्राम पानी 


में औटाकर ६० ग्राम शेप रहने पर उत्तार कर छानकर 
पीने से भा, शख (कनपटी) कान, आख और आधे शिर 
में होने वाला शूल, युर्वावर्त, रात््यन्धता, काच, पटल, 
नेत्रणुक्र, नेत्रपाक, अश्ुस्राव, तिमिर, पदमप्रकोपादि, शिर 
तथा नेत्रो के रोग नप्ट होते हे । 

धात्यादि प्रयोग (बरृ ० मा०, ग० नि०)--त्रायमाणा 
और मुनक्का के क्वाथ भे अववा आवले या विदारीकन्द 
के स्वरस मे खॉड और शराब मिलाकर पिलाने से 
पित्तजशूल नष्ट होता है। 

नागरादि कल्क (व० से०, वृ ० मा०, यो० र०, च० 
द०, ग० नि०)--सोठ, तिल ओर गुड के कल्क को दूध 
के साथ पकाकर सेवन करने से सात दिन मे भयकर 
परिणाम शूल नष्ट होता है । 

नागरादि क्वाथ (वें० म० र०/पटल ४)--सोंठ और 
सहजने की छाल के या श्योनाक (अरलु) की छाल के 
क्वाथ मे हीग और सेधानमक मिलाकर निरन्तर तीन 
दिन पिलाने से शूल नष्ट होता है। निरन्तर का अर्य 
वारम्बार नही करना चाहिए, सुबह-शाम ही,समझे । 

नागरादि क्वाथ (यो० र०)--सोठ और एरण्ड मूल 
के या इन्द्र जौ के क्वाथ मे हीग और सचर नमक (काला 
नमक) मिलाकर पीने से वातज शूल नष्ट होता है। 

निदग्धिकादि कक्‍्याब (ग० नि०)--छोटी कटेली, 
बडी कठेली, पोखर मूल, बिजौरे की जड, बेल की जड 
की ताजी छाल, पापाणभेद, गोखरू और कुडा की जड की 
छाल, इनके क्वाथ मे जवाखार और हीग मिलाकर पीने 
से शूल नप्द होता हे । 

दार्ग्यादि क्वायथ (हा० स०/स्था० ३, अ० ७)--देव- 
दार, सोठ और बासा के क्वाथ में हीग तथा काला नमक 


मिलाकर पीने से वात कफज शल, आमाजीण्णं और मल- 
ध नष्ट होता है । 
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दरावभादि कल्य (हा० स०्/चा० ३, अ० ७)-८ 
घमासा, पित्तपापटा, सोठ, पेृदोलपत्, तीम की छाल, 
नाग्रमोथा मार तिस्तदीक के करफ (पानी के साथ पत्थर 
पर पीसी हई चढनी) के साथ स्शाड मिलाकर सेवन करना 
चाहिए । मान्ना-सव चीजे समान साग मिली हुई १० 
ग्राम और याद सबके वरावर लेनी चाहिए । 

प्राक्षादि क्वाथ (तु० नि० र०)--मुनाफझा (दाख) 
जीर ठ्से का वबाथ पीन से पित्त कऋफ्रज शुल शान्‍्त 
होता है 

नांद>पिल कफज पूल 
चाहिए । 

पत्यादि ववाथ [बूल नि० र०, यो० र०/शूल)-- 
हर, उस्द्र यव जार पोखर मल के मम्टोप्ण ववाथ में हीग, 
पीपल और अतीस का चूर्ण मिलाकर पीने मे वातज शूल, 
आम शूल जीर कफ शूल शीघ्र ही नप्द होता है । 

बयादि क्याय [वू० १० त०त० 49, ब० से०, यो० 
२०)--सचटी, पुनतवा, अरण्ट की जठ, दोनों प्रकार की 

क्टैली' और गोयर के पवाव मे रोघानमक और टहीग 
मिलाकर पीने से वातज शूल नप्ट होता है । 

विद्वादि बबाब (टा० स०)--बैल की छाव, अरणा, 
वासा, सित्रव, सोठ, अरण्ड की जड, हींग और सेधा 
नमक मिलाकर क्वाथ पीने से कफज शूल शीघ्र ही नप्ट 
होता हु तथा अग्नि दीप्त होती है । 

नोट--जहानजहा टीग का प्रयोग हैं, हीग 
अूनकफर डालती चाहिए । 

बीजपूर रस योग (ग० नि०)--विजोरे नीवू के रस 
में सता समक मिलाकर पीने और पथ्य पालन करने से 
दारण हच्छूल भी नप्ट हो जाता हूँ 

बीजपूर स्वरस योग (णा० घ०/ख० २ अ० १, यो० 
२०)--विजीरे नीबू के रस मे शहद और जवाखार 
मिलाझर पीने से पसती, हृदय और बस्ति का शूल तथा 
कोछे की दुस्साध्य वायु का नाश होता हे । 

बृहत्यादि क्वाथ (यो० र२०)--“छोटी और बडी 
कठेली, गोखर, अरण्ड की जठ, कुश, कास ओर ताल- 
मखाना समान भाग लेकर क्वाय बनाकर पिलाने से 
भयकर पित्तज शूल भी तुरन्त नप्ट हो जाता हू । 

पुनर्न वादि स्वेद [ब० से०)--पुननेवा (साठी) बरण्डट 
की जड, जो, अलसी, कपास के वीज (विनौले),की गिरी 


विर्नन आर वमन कराना 


घीमे 
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को काजी में पकाकर उसकी भाष देने से वातज शूल नष्ट 
होता हू । 
मातुलुज्ञ रसादि योग (व० से०, वृ० ति० २०)-- 
बिजीरे का रस, घी २-२ तोले लेकर दोनों को एकत्र 
मिलाकर उसमे जरा-सी हीग और सेधा नमक मिलाकर 
भन्दोए्ण करके पिलाने से मलावरोध नप्ट होता है, वायु 
खलता ह और कोख, हृदय तथा पसली की पीडा शान्त 
होनी है । 
मातुलुद्ध रसादि योग (यो० र०, वु० नि० र०)-- 
बिजीरें के रस में अथवा सहजने को छाल के क्वाथ मे 
जवाखार और शहद मिलाकर पीने से पसली, हृदय और 
बस्ति का शूल नप्ट हो जाता है। 


६७ 


मातुलुज्ध रसादि योग (हा० स०/स्था० ३, अ० ७)- 
बिजौरे नीवू का रस, आमले का रस और सहजने की 
जद की छाल का रस समान भाग १०-१० %म लेकर 
सबको एकन्र मिलाकर उसमे सेधा नमक, कालीमियच और 
जवासार तथा शहद मिलाकर पीने से कफज शूल और 
क्षयजन्य यकृत्‌ गुल तुरन्त नप्ट होता हू । 


विश्वादि कपाय (नञ० ४३०, र० र०)--सोठ, अरण्ड 
मूल, दशमूल और इन्द्र जो के क्वाथ मे जवाखार सज्जी- 
खार, हीग, सेधा नमक, काला नमक, विड नमक और 
पोखरमुल का चूर्ण मिलाकर पीने से हृदय आर पसली का 
शूल, कटिग्रह, आमाणय शूल, पक्‍वाशय शूल, ज्वर और 
गुत्म वा नाश होता हैं| 


चित्रकादि क्या (वा० भ०, व० से०, बू० नि० 
र०)--चित्रक, पीपलामूल, अर॒ण्ठ की जड़, सोठ, धनिया 
और सुगन्धवाला, समान भाग लेकर क्वाय करके उसमे 
हीग, सेधा नमक और खारी नमक मिलाकर पीने से आम 
शूल नष्ट होता हे । | 

छिन्मादि क्‍्वायथ (भा० प्र०/म० ख०)->गिलोय, 
चिरायता, हर, वहेठा, आवला, हल्दी ओर कुटकी के 
क्वाय में ग्रुढ मिलाकर पीने से शिर शूल, आधाशीशी, 
नेत्रो की पीडा, कर्णणूल, दात का दर्द, कनपटी का दर्द 
शीघ्र ही नप्ट होता है । हा 

तिफलादि ववाथ (बृ० नि० र०)--त्रिफला, नीम 
की छाग, मुनहठी, कुटकी और अमलतास के ब्याथ में 
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शहद डालकर पीने से दाह और शिर का शूल शान्त 
होता है । 

( फट्वादि बबाथ (यो० र०)--त्रिकदु (सोठ, मिर्च, 
पीपल) कमतगट्टे, करज की गिरी, रास्ता और असगध 
का क्वाथ नासिका द्वारा पीने से शिर गूल नष्ट होता है। 

त्रिफलाडि कल्क (वा० भ०/चि० स्था० अ० १२)- 
त्रिफला, त्रिकूटा, तेजपात, इलायची, वसलोचन, चित्रक, 
दालचीनी, वायविडग, पीपल, जटामासी, अडूसा, ठच, 
ऋषि, कलिहारी, चव्य समान भाग लेकर पानी में पीस- 
कर प्रात काल लोहे की कटोरी मे लेप कर दीजिए और 
दोपहर को शहद मे मिलाफर चाट लीजिए । इसके सेग्स 
से सवदोषज वातरक्त और शूल नण्ट होता हू 

जत्रिफलादि वबाय (बृ० नि० र०, शा० स०/ख० २ 
अ० २)--त्रिफला और अमलतास के क्वाय में खाड, 
शहद मिलाकर पीने से रक्तपित्त, दाह आर पित्तज शूल 
नप्ट होता है । 

देवदार्बादि क्वाथ (वृ० नि० र०, वब० से०, यो० 
र०)--देवदारु, बच, कूठ, पीपल, सोठ, कायफल, मोथा, 
चिरायता, कुटफी, धनिया, हर, गजपीपल, धमासा, 

गोखर, जवासा, कठटेली, अतीस, गिलोय, काकडासिगी 
और काला जीरा, सव चीजे समान भाग एकत्र मिलाकर 
अधकूटी कर ले । इसमे से प्रतिदित २ तोले लेकर ३२ 
तोले पानी में पकाकर ४ तोले शेप रहने पर छानकर 
उसमे २ रत्ती हीग और १॥ माणा सेधा नमक मिलाकर 
पिलाने से प्रसृता स्त्री का शूल, खासी, ज्वर, श्वास, 
मूच्छा, शरीर कापना, शिर पीडा, प्रलाप, तृप्णा, दाह, 
तन्द्रा, अतिसार, वमनयुक्त प्रसुत रोग नष्ट होता हे । 
द्वात्रिशदास्य ववाय (तो० र०, बृ० नि० २०)--- 
भारगी, चिरायता, नीम की छाल, नागरमोथा, कूटकी, 
बच, सोठ, मिर्च, पीपल, वासा, इन्द्रायण की जड, रास्ता, 
अनन्तमुल, पटोलपन्न, देवदारु, हल्दी, पाढल की छाल, 
अरलु (श्योनाक की छाल), ब्राह्मी, दास्हल्दी, गियोय, 
निसोत, अतीस, पोखरमूल, त्रायमाण, कटेली दोनो, इन्द्र 
जौ, हर, बहेडा, आवला, कचूर सब चीजें समान भाग । 
यह बत्तीसा कवाथ हे। यह १३ प्रकार के सन्निपात, 
पूल, खासी, हिचकी, बवासोर, अफरा, उरुस्तम्भ, अन्च- 
«टी थे, गजरोग, जरायि, गठिया को नप्ट करता हे । , 


५ 





पञचमूली कपाय (व० से०)--पञण्चमूल (बेल, 
अरलु, खम्भारी, पाढल, अरणी की छाल) के क्वाथ में 
अरण्ड का तेल और निशोथ का चूर्ण मिलाकर पीने से 
गृश्नसी, ग्रुल्म और शूल रोग शीत्र ही नप्ट हो जाता हे । 
[क्वाथ १० तो०, अरण्ड तेल २ तो०, निसोत ३ भाशा] 

पथ्यादि वयाथ (बृ० नि० र०, व० से०, हा० स०)- 
हर, देवदारु, बच, मोबा, सोठ और अतीस का क्वाथ 
आमातिसार और शूल को नप्ट करता हे । 

अथ चूर्ण प्रकरण 

शर्कराद्य चूम (ग० नि०)--खाड, शुद्ध हीग, 
काली मिर्च समान भाग लेकर चूण करें| इरो मन्दोष्ण 
जल के साथ पीने से शूल अत्यन्त शीघ्र नष्ट होता है । 
शूल के लिए यह अमृततृल्य गुणकारी हे । 

शादू्‌ ल चूर्ण (ग० नि०)--शुद्ध हीग १ माग, बच 
२ भाग, विड नमक हे भाग, सोठ ७ भाग, अजवायन ४ 
भाग, हर ६ भाग लेकर चूर्ण बनावे । इसे मस्तु आदि के 
साथ सेवन करने से विवन्ध, आनाह, शूल, अर्श, श्वास 
और उदर रोगों का नाश होता है। 

जादूल चूर्ण (ग० नि०)--शद्ध हीग १ भाग, बच 
२ भाग, विड नमके २ भाग, सोठ ४७ भाग, जीरा ५ भाग, 
भाग ६ भाग, पोखर मूल ७ भाग, कूठ ८ भाग, निसोत 
् भाग, दन्तीमूल १० भाग लेकर चूर्ण बनावे । इसके 
सेवन से कोष्ठरुजा, ग्रुल्म, उदरादि रोगों का अवश्य नाश 
होता है । मात्रा १॥-२ माणे । 

शिवादि चूर्ण (यो० र०)--हरं, बच, शुद्ध हीग, 
अतीस, इन्द्र जी और काला नमक समान भाग लेकर चूर्ण 


वबनावे। इसे उष्ण जल के साथ सेवन करने से शूल नप्ट 
होता है | मात्रा १॥ माशे । 


सौवचेलादि योग (ग० नि०, चु० नि० र०)--सचर 
नमक, जीरा, अम्लवेत १-१ भाग, कालीमिच २ भाग 
लेकर चूर्ण बनावे और उसे जम्वीरी नीबू के रस मे खरल 
करके सुखा ले । इसे जल के साथ पीने से वातज शल 
नप्ट होता है । मात्रा १॥-२ माशे । हर 

सोवर्चलादि योग (ग० नि०, बृ० नि० र०)--सचर 
नमक, हर, हीग, अजमोद, सेंधा नमक, सज्जीखार, जवा- 
खार समान भाग लेकर चूर्ण बना ले। इसे पत्ती के साथ 
सेवन करने से शूल नप्ठ होता है । मात्रा १०१॥ माशे ! 
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मैधवादि चर्ण (बै० म० २०)--मैधा नमक के चूर्ण 
रब (हर) के हट के भीवर भर कर उसे पर 
उपठमिट्टी पके अज्ञारी वी अग्ति से जलाव और ठण्टा 


. 


हो जाने पर उसे घहर समेत पीस ल । से मन्दोप्ण जल 
में पीने से घूल नाठ होता है। मात्रा कैसा साल । 
मैस्गदि चूर्ण (हा० स०)-+मैश नमक, शुद्ध टीग, 
मचर नमक, अजवाण्न, हरे जीर जबाखार समान भाग 
अफर चर्ण बनाने। इसे मन्दोप्ण जल के साथ सेवन करन 
में धातज गल तरनन्‍्त नप्ट हो जाता है। मात्रा २-४ माणे । 
सौवर्चलाथ चर्षम (बि० नि० २०)-“सचर नमक 
अम्ववेन, बिंद नमक, नेधा नमक, अत्तीस, सोठ मिर्च, 
पीपल समान भाग लेगर चूण बनाव । इसे विजौरे नींबू 
के रस मे मिलाबार सेवन करने से गृत्मशूल का नाश 
होता है। मात्रा २ माणे । 
छिग्वादि चर्ण (भै० २०, ग० नि०)-“शंद्ध हीग, 
सचर नमक, ढेर, विद नमक, सेश्रव तमक, नेपाली धनिया, 
पोहकर मूल समान भाग लेकर चूर्ण वनाव । टसे दशमूल 
के प्वाव या जौ के पवाथ के साथ सेवन करने से पाश्व, 
हृदय, कमर, पीठ के शूल, तन्द्रा, अपतानक, शोय, आनाह 
और कर्ण रोगो का नाण होता है। मात्रा १ माशा । 
हिग्वादि चर्ण (है० स०)--शद्ध हींग, सचर नमक, 
हर, अजवायन, पुनर्नवा, सुगन्‍्धवाला, अरा्ट मूल, दोनो 
वाठाई, तम्बर, सोठ, मिर्च, पीपल, जवाखार समान भाग 
नैकर चर्ण बनाये । यह चूर्ण वातज भूल और विशुचिका 
की तरन्‍्त तप करता हे । मात्रा २ माणे । 
हिग्वादि चर्ण (वू० यो० त०, भ० २०)-“शुद्ध हीग 
अतीस, सोठ, मिर्च, पीपल, बच, सचर नमक और 
समान भाग लेकर चूर्ण सनावे । उसे प्रात काल खाली पेट 
गर्म पानी के साथ पीने से शूल नप्ठ होता है । मात्रा 
माणा | 
करव्जादि चर्ण (यो० २०)--फरज बीज, सचर 
तमक, सोठ, गद्ध हीग समान भाग लेकर चूंण वनाव। 
इसे मन्दोए्ण जल के साथ सेवन करने से वातज शूल न/्ट 
होता हे । मात्रा ७ रत्ती से १ माणा । 
कृवेराक्ष योग (हा० स०/स्था० ३, अ० ७)-+लता 
करज की मीगी अकेली ही समस्त प्रकार के शूलो को नप्द 
बार देती हे । यदि उसके साथ हरे, काला नमक और 
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द्ध हीय मिला दी जाय तो कहना ही क्या हे । करण 
की मीगी ४-६ रत्ती मिलित चूर्ण १॥-२ माणे । 


द्रडिमादि चर्ण (हा० स०/रथ्य० ३, अ० ७)-अना र- 
दाना, हर, आमला प्रत्यक १-१ तोला लेकर चर्ण बनाये । 
और उसे एक दिन बिजौरे नीवू के रस में घोटे । ध्सके 
सेवन से पित्तज शूल नप्द होता हे । मात्रा ३ माणे, अनु- 
पान उप्ण जल । 

दीप्यकादि चर्ण (ग० नि०)--अजवायन, सेधा नमक, 
हर और सोठ का चूर्ण ५-५ तोले लेकर एकत्र मिलाने । 
यह चर्ण जल को नाट करता है और मन्दाग्नि को दीप्त 
करता है। मात्रा ३ माणे, अनुपान गर्म पानी या काजी । 

पथ्यादि चर्ण (बृ० यो० त०/ति० ई७)-“हर, इन्द्र 
जौ, पौहकर मूल, गद्ध हीग, बालछट और अतीस समान 
भाग लेकर चूर्ण बनावे। ध्सके सेवन से वातज, आमजन्य 
और कफज शूल नप्ट होता है । अनुपान उप्ण जल, मात्रा 
१ माणा | 

पथ्यादि चूर्ण (वृ ० मा०)--टरे, सचर तमक, जवा- 
खार, शुद्ध द्वीग, सेध्वा नमक, अजवायन समान भाग लेकर 
चूर्ण बनावे । उसे सुरा दत्यादि के साथ सेवन करने से 
बानल शूल नप्ठ होता है । मात्रा २-३ ग्राम । 

बित्वादि चर्ण (व० से०)--वेल को जठ, अरष्ठ की 

चित्रकमल, सोठ, णद्ध दीग और सेंथा नमऊ के चूर्ण 
को गर्म पानी से सेवन करने से शूल तरनन्‍्त ही नप्ठ हो 
जाता हे 

बीजपूर चूर्ण (धन्व०)--बिजौरे नीबू को जठ के 
१ तोले चर्ण को घुत में मिलाकर खिलाने से शूल नप्ट 
होता हे । व्यवहारिक मात्रा ३-४ माश | 

दन्त्यादि चर्ण (4० से०)--दन्ती, निसोत और काली 
निसोत, सेवती, गुलाव के फूल, कृटकी, नील का पण्चाड़ 
और सोठ, इनके चूर्ण को अरण्ड के तेल मे मिलाकर देने 
से विरेचन होकर परिणामशूल तुरन्त नपट हो जाता हे । 
बलवान पम्प के लिए ४ तोला तेल, चूण ६ माशे । 

शल नाशक और भी अनेक कपाय है परल्तु लेख 
बडा होने के भय से नही लिसे जा रहें हैं। कणशूल, 
शिर शल, नेत्रणल, वस्तिशूल, प्रभूति अनेक शूलो पर 
प्रयोग लिखे है। आशा है पाठकगण लाभान्वित होगे । 


गृटिका प्रकरण 
सुवर्चलादि गुटिका (च० द०/शूल २६, दृ० नि० २०/ 
शूल, भ० र०, ग० नि०)--सचर नमक १ भाग, इसली २ 


भाग, रा ७ भाग और मिर्च ८ भाग लेकर चूर्ण योग्य 
चीजो का चूर्ण बनावे और इमली को पत्थर पर वारीक 
पीसकर उसमे चूर्ण मिलाकर सबको विजोरे चीवू के रस 
मे खरल करके १-१ शाशे की गोलिया बनावे। इसके 
सेवन से वातज शूल नप्ट होता हे । मात्रा १ से ३ गोली 
तक, अनुपान-गर्म जल । 

हिग्वादि गुटिका (धस्व॒० )--शुद्ध हींग, अम्लवेत, 
कालीमिर्च, पीपल, अजवायन, सेधा नमक, विड नमक, 
सचर नमक इन सबका चूर्ण समान भाग लेकर सबको 
एकन्र मिलाकर विजौरे नीवू के रस में घोटकर गोलिया 
बना ले। इनके सेवन से वातज शल नप्ट होता हे। मात्रा 
१-१॥ माशे, अनुपान उप्ण जल । 

हिग्वाद्य वटक (बृं० यो० त०/त० 4७)--शुद्ध हीग, 
काला नमक, पाठा, जवाखार, सज्जीखार, सेधा नमक, 
विड नमक इनका चूर्ण समाव भाग लेकर लहसुन के रस 
में खरल करके गोलिया वना ले । इसके सेवन से हृच्छुन, 
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पाश्वेशल, मन्यास्तग्भ और कुक्षि शूत का नाश होता है । 
मात्रा १ से १॥ माशे, अनुपान उप्ण जल । 
विडज्भादि मोदक (ग० नि०, यू० नि० २०)--बाय- 

विड'ज्ड के चावल, सोठ, मिर्च, पीपल, निसोत, दन्तीसूल, 
चित्नक इनके समान भाग चूर्ण को सबके वरावर गुड 
मिलाकर ६-६ माणे के मोदक बनावे । इनके सेवन से 
अग्नि की वृद्धि होती हे और त्रिदोषज परिणामणूल नप्ट 
होता है । 

विश्वादि वटी--सोठ, वच, शुद्ध हीग, काली मिचें, 
जीरा, गिलोय, तालीसपत्र इन सवका समान भाग चूर्ण 
लेकर सवको एकन्र मिलाकर भागरे के रस में घोटकर चने 
के वरावर गोलिया वनावे । इसके सेवन से शूल, अग्नि- 
माद्य और वातज रोगों का नाश होता है । 

वबचादि वटी (बृ० नि० र०)--वच, सोठ, जीरा, 
काली मिर्च, शुद्ध वच्छताग, शुद्ध हीग, चित्रक, दालचीनी 
इनके समान भाग चूर्ण को एकन्न करके भागरे के रस मे 
घोटकर चने के बरावर गोलिया बनाले । इसके सेवन से 
शूल, वायु ओर अग्निमाद्य का नाश होता हे । डे 
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सामान्यत शूल के रोगी के लिए निम्नोक्त आहार 
द्रव्य पथ्य ह । अत उनका अधिक सेवन करना चाहिए- 

रसोन, आदर क, शुण्ठी, कालीमिचे,पिप्पली, अजवायन, 
हीग, राजिका, मेथिका, सोया, तिल का तेल, सरसो का 
तैल, एरण्ड तेल, गुट, घृत, अलसी, पुदीना, प्याज इनके 
अतिरिक्त सब्जी में बेगन, मूली, सूरण, सरगम, मैयी की 
माजी, परवल एव गेहूँ,चावल, मुद्ग, उडद,अरहर आदि | 

अरहर के उपरात निम्नोक्त विहार भी शूल के रोगी 
के लिये लाभकर हे-- 

१ चर्या, २ उप्णोदक, ३ आराम, ७ निद्रा, ५ 
मन फी शाति, ६ चेंदना की जगह को उनी वस्ध्रों से 
छाकने की प्रक्रिया । 
अपब्य -- 

शूत के रोगी के लिये निम्नोक्त आहार अपथ्य हे 

उन्हे नही जेना चाहिए--- 

६ शीत जाहार, २. वासा भोजन, मे बातय दब्य, 


9 रुक्ष प्रव्य, ५ अल्पाहार,६ लघु आहार,७ उपवास । 
ऐसे आहार मे निग्न आहारो का समावेण किया 
जाता है - | 

१ बर्फ (आइस) २ शीत जल, 

३ शीत “व्य आइसक्रीम, जोपट डिक आदि । 

७ द्विदल धान्य 

५ गुवार, गोवी पलावर, कारवेल्लक, दुधी, वृद्ध 
मूलक, वटाटा, सक्‍करिया, टमाटर आदि सब्जी | 

६ जामुन, आज्र, शिगाडा, उक्षु आदि फल । 

७ कोद्रव, सामो आदि कुधान्य 

विहार के सम्बन्धित अपथ्य देखा जाय तो--- 

१ शीतत पवन २ शीतोदक से रनान ३ ढठडी मे 
घूमना ७ शीतल जल की शिरोधारा ५ व्यायाम ६ 
प्रवास ७ परिथ्म ८ उपवास ड जागरण १० पणे की 
हवा ११ चिन्ता, भय आदि मान सिक कारण । इस तरह 
शूल से सम्बन्धित सामान्य वियेचन किया गया है । कक 


>> 


के 


तें | पु चि केत्सा 
# शूत्र में आयुर्वेदीय तात्कालिक चिकित्सा #% 
आयुवद चक्रवर्ती (श्रीलका), आयुर्वेद वाचस्पति कविरशाज गिरिधारी लाल मिश्र 
प्रत्षान चिक्रिसक--कैदारमल आयुर्वेदिक होस्पिटन, तेजपुर (अपम) 
-अ/<%३४- 
आयुर्वेद चक्रवर्ती श्रीयुत मिश्र जी एक प्राणाभिसर के त्यापक मूल्यों के लबाहक हे । 
शालोनता, विनम्रतां एवं कर्तव्य फे प्रति समर्पण आपके चरित्र के ऐसे गुण हें जिससे भारत के 
ही विद्वान नहीं अपितु भारतेतर मनीषी प्ली आपसे प्रभावित हैं। आपके भाषण, लेख सरस होते 
है। सरस कृति का आदि मध्य अन्त सरस होता हे-- 
सरसो विपरीतश्चेत्‌ सरसत्व॑ न मुल्चति। 
आपने सर्देव सुजननशील समपित सेवा को अपनाया हे, जिसके लिए स्वामी विवेकानन्द जी 
ने कहा था--मुझे मुक्ति या भुक्ति' की परवाह नहीं । वसन्‍्त की भाति मौन इसरों की सेवा करना 


मेरा धर्म है । 


मेरे भाग्रह पर आपने 'शूल में आयुर्वेदीय तात्कालिक चिकित्सा विषयक लेख प्रेषित 


कर कृतार्थ किया हे । 


-- दाऊदपाल गर्ग | 








आयुर्वेदीय शुलहर तात्कालिक उपच्चार विधियां-- 

आयुर्वेदीय आजयुभवकारी औपधिया तथा उपचार 
विधिया शूत जमनार्थ उल्लिखित है-- 

खेदन--विभनिन्न शूलों के प्रणमन में स्वेदन का आशु- 
कार्यकारी महत्व हे । इसका वेदनाहर प्रभाव तो स्वविदित 
है, प्राय सभी प्रकार की वेदनाओ मे स्वेदन हैं । आमवात 
के रोगियों में वालुका स्वेद अत्यन्त लामप्रद है । दूधिया 
मैंल की मालिश करा कर नमक व बालुका गर्म करा कर 
पौटली द्वारा स्वेदन देने से तत्काल वेदना और शोथ का 
शमन होता है । आवश्यकतानुसार दिन में २-३ बार कर 
सकते है । श्वास रोगियों मे सलवण तैलाभ्यज्भ कर नाडी, 
प्रस्मर वे जकर स्वेद व होटवाटर वेग (० शक्ष्ा 
एछ428) का स्वेदन तत्काल फलप्रद है । अर्श भगन्दर के 
भेगियों को सफ 847 उष्णोदक के ट्व में बंठ कर 
स्वेदन फराना वेदनाशामक हे । 

मूत्रावरोध में भी वस्ति प्रदेश पर होटबाटर बाथ से 
स्वेदन देने पर तत्काल मूत्र प्रयृति होकर वेदना का शमन 
होता है । प्लुरसी, उरशूल में भी होटबाठर वाध से 
स्वेदन देना हितकर हैं । 
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दन्‍्त शूल और कर्ण शूल में भी गर्म तमक की पोटली 
का सेक अत्यन्त लाभदायक हे । सक्षेप मे स्वेदन सभी 
प्रकार की वेदना में लाभप्रद हे । 

अभ्यज्ञन--अभ्यज्ञ द्वारा भी वेदनाओं का प्रशमन 
होता हे । गधाविरोजा का तेल उदरशुल और माशपेणियो 
की बेदना में तत्काल फलप्रद है। अनिद्रा में शिरोभ्यज्ध 
अथवा घृत द्वारा पादामभ्यज्भ निद्राप्रद हे । हस्त पादतल 
दाह में शतधौत घृत का अम्यज्भ शतणशोध्नुभूत हे । 

वबमन--वमन क्रिया द्वारा शीघ्र दोषोका शमने 
होता है । अनलपित्त विदग्धाजीर्ण के कारण अम्लोदुगार, 
उरोदाह एवं तीत्र उदरशल होता है जिसमे सुखोष्ण लवण 
जल का प्रयोग कराकर वमन कराने से तत्कान विदग्ध 
पित्त का नि्रण होकर वेदना जात होती हे । कई वार, 
जब ओऔपधि से भी वेदना शात न हो तो वमन आशुफल- 


प्रद और निराहार एवं कप्ट निवारक प्रक्किया के रूप में 


व्यवहृत होती है । 

वस्ति--गृदविदर ( एनल फिणस ) के रोगियों मे 
जात्यादि तैल की वस्ति तत्काल वेदनाशामक है। मूत्र 
मार्ग मे शोध या क्षत हो जाने से मुन्न मार्ग मे दाह और 








् 


ड्र्शा 
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तीत्र वेदना होती हे जिममे जात्यादि तेल की उत्तर वस्ति 
देने से वेदना और दाह का तत्काल प्रभमन होता है । 
नस्थ--अवविभेदक व तीत्र णिर शूल में नस्य से 
तुरता जास मिलता हे । यप्टिमशु और मधु का या सन 
गिल शोर मथु का अवपीडन नस्य तत्काल फलप्रद है । 
मिर गत में पद्विन्दु नेल का नस्य तो आशुफलप्रद हे । 
रक्तमीक्षण--गृश्नसी और विश्वाची की तीत्र बेदना 
तत्काल प्रधमन के लिए सिरावेघ व्धि द्वारा रक्त- 
मोक्षण करना अत्यन्त लाभदायक है । नवीन शोथ में भी 
स्थानिक रक्तमोक्षण कर देने से शोथ कम होकर वेदना 
भी तत्काल शात् होती हे । 

उपरोक्त विधियों का प्रचलन जाजकल वहुत कम 

होता जा रहा हे पर ये आयुर्वेद की निरापद एवं तत्काल 
पालप्रद विधिया हे जिनका प्रयोग रोगी के वलावल को 
देखते हुए करना अयहिए। ऊपर जो प्रयोग आये है सहस्त्रो 
रोगियों पर परीक्षित है और हास्पिटल के अन्तरज्ध 
विभाग में निरन्तर आवश्यकतानुसार प्रयुक्त होते रहते है। 
शूलहर स्वानुभूत १५ योगरत्व-- 

(१) अग्नपित्तान्तक कैपसूल-वरडी इलायची के वीज, 
उमली छाल का कोयता, सोठ, जबाहरड ५-५ ग्राम, णख 
प्र्भ ४० ग्राम, सोठाबाई कार्य १०० ग्राम को खरल मे 
घोटकर न ० मसले साउज के कैपसूल मरले। १-१ कंप- 
सूल पानी से ले। तीत्र उदरशूल ओर बृककशुल एव 
अम्नपिल की सभी जवस्थाओं में आशुफलकारी अव्यर्य 
योग हैे। यह अपने तीज प्रसाव से तत्काल शूल जात करता 
हैं । गरशिठ भोजन वो हजम करने मे एव शरावियों दी 
धात फाजीन छाती को जलन मे यही कंपसूल रामबाण 
है। असहय जोर तीबतम उदरणूल में इसे कनकासव व बहि- 
फंतासव के अनुपान से देना तत्काल फलप्रढ हे । 

£/ (२) शिवान्नि बटीर्नहम्वाप्ड्ल चूर्ण, एरण्डभप्ट 
प्राटरए, शुद्ध वुचला, शख्र सस्म, सोडाबाईकार्य १००- 
१०० गाम, सहजने वा गोद ५० ग्राम पानी के छीटे 
मशीन मे २०० मिग्रा की गोविया वना से व घृत 

भारी ही शक भावना देशर हाथ से चणकमान गोलिया 

ले। उदरघल एवं उदस्वात् में लक्षानुमृत योग हे । 
जी रियट्त भा बह्प्रछतजित योग जो लाखो उदर रोगियों 
श यपएपरीदिय है, तील़ उदरशूत को तत्याल शमन 
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& 75. ध्स्स्सस्ल्र 
0 कह. 
करता है । उप्ण जल व महाणख द्राव व सुधाजुद्राव से 
भी दे सकते है । 

(३) सुधाणुद्राव (बैच सहचर)-जत्यन्त सरल पर 
अतीव आशजुफलप्रद योग हैं । सोडाबाईकार्व ४०० ग्राम, 
स्फटिका १००म्रा को लोहे की कडाही में डालकर जल होने 
प्र जलीयाण को जलाकर आधा भाग सैधव नमक मिला 
कर रखले । १ लिटर पाती में १०० ग्राम मिलाकर द्वाव 
(मिक्‍्चर) वनाले । तीत्र उदर शूल में किसी भी औपधि 
के साथ अनुपान रूप मे प्रयोग करे। तीत्र उदरशल मे 
तत्काल फलप्रद योग है । 

(४) वेदनान्तक रस-शुद्ध अहिफेन, कपूर, खरासानी 
अजवायन १०-१० ग्राम, रससिद्र २० ग्राम, भाग स्वरस 
की भावना देकर २-२ रत्ती की मोलिया बना ले । १-१ 
गोली आवज्यकतानुसार उप्ण जल, दूध व सोठ के क्वाथ 
से दे । यह पोग यथा नाम तथा गुण हे । वेदना कही भी 
कसी भी हो उसका अन्त करने में अद्वित्तीय हे । इस रस 
का प्रभाव विशेपतया वात नाडियो पर पडता हे जिससे 
यह भयद्वर ओर सर्व व्यापी दद में जब रोगी दर्द के 
भारे छठपटा रहा हो तत्काल दर्द को जात करता है। शिर 
दर्द,पेट दद,कमर दर्द रोगी को जात निद्रा में पहचाता हे। 

&0 (५) निद्रोद्य रस-रससिन्दुर, वजलोचन, शुद्ध अहि 
फेन १०-१० ग्राम, धातकी प्रृष्प, आमलकी ४०-४० ग्राम 
को भाग के स्वरस की तीन भावना देकर बीज रहित 
मुनवका २४० ग्राम मिलाकर अच्छी त्तरह घुटाई कर 
१-१ रत्ती की गोलिया वना छाया में सुखा ले। १-२ 
गोली आवश्यकतानुसार दूध से दे । 

यह हानिरदिित निद्राप्रद ओपधि हे। जब रोगी आधघा- 

तज चेदना, गिर शूल, कर्णणूल, अग्निदस्धशूल, ब्रणशुल, 
बृवकणूल के कारण छटपटा रहा हो दर्द के कारण नींद 
नही आ रही हो तो इसकी पहली ही मात्रा रोगी को 
जात निद्रा में ले जाती हे । मानसिक चिन्ता के कारण 
मिद्रा न आरही हो व उच्च रक्तताप की अनिद्रा में भी 
तत्काल फत्रप्रद उत्तम निद्राप्नद हे । 
. विशेष-वेदनान्तक रस और निद्रोदय्य रस दोनों ही 
अहिफेन प्रधान योग है अत अधिक मात्रा से व निरन्तर 
प्रयोग नहीं करता चाहिए । जावश्यकतानुसार ही प्रयोग 
करना चाहिए । 
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(६) विप मुप्टेयादि ब्टी-शुद्ध चला, कालीमि्य 
नपरारी एससी बीज समभाग फो में घोटकर चणका 
था बसा ले । जाह्त्ीय योग में कुचला की मात्रा 


अधप्विप ली गयी है पर हम सब उच्यों फो समभाग लेकर 
ही बनाते क् निससे अदह वालक-बद्ध गोगी पर मात्रानसार 
निर्मत्र प्रयो 


बार ने नीत्र जलों में प्रयोग विया लाता हे। 

सर्दी-] खाम ये साथ जिर बल में सी बह तत्याल फल प्रद 
है। निर्माण में सरल आर सुतत ऑपधि योग होने पर 
भी दद नाणक योग में अग्रगण्य एवं बहण परीक्षिन है । 

(७) अस्यि सस्धानक कोपणुल--लाक्षादि गर्गूत 
मनिप्द, मध्णग्टि, हइजोट, हरियर, जुद्ध कुचला, प्रवाल 
क्षस्म, कुब्दुटाण्टल्ट्य असम, पीपव लाख, अख्बगन्धा थे 
१० उदबाये प्रत्यक्ष १०-१० ब्राम को सरल कर ०० न 
(बडे साइज) के वेयणूल भरते था हइजोंद स्वरस की 
भावना देकर गोवी बना ले । सुबह जाम दूश्च से दे । ४० 
दिन ॥ा पूरा फोर्स # १० दिन मेही अस्थिसधान हो 
जाता है | गेसे अनेत्र रोगियों पर भी परीक्षित है जिनको 
१ महिला एवार्टर लगा रहने पर भी अस्थि सन्धान चही 
हणा था मात्र १० कंपसूल के प्रयोग से अस्थिसन्धान हो 
गया । अभिवातज शूल, अरियिमस्न शूल में अत्यन्त गुण- 
कारी अनुमत योग हैं । 

(८) अस्थिसस्थान लेप-हठजोंड, एलुआ, लाख, 
माजऊकागनी के बील, गग्गुल ४-५ ग्राम, हल्दी-दार हत्दी 
फिटकरी १०-१० ग्राम, संवका चूर्ण बनाकर रखले। 
अस्विभग्न स्थान पर-पानी में पक्राकर या पानी + पच- 

गण सेव में पकाकर लेप कर पढद्ठी बाघ दे। अस्थि क 
मन्धान होगा, वेदना का तत्काल हरण होगा, णोच का 
भी शमन होगा । बहणश परीक्षित थोग है 

(४) दृवकशुलान्तक बढटी-काला नमक,सोडाबाईकार्य 
नीसादर, यवक्षार, टकण नरम, शुद्ध हींग, अकरकरा, 
पीपरमेट के फूल समभाग पानी के छोटे देकर धूप में 
प्रणाकर २०० मिश्रा की मणीन से बडी सुन्दर गोलिया 
बनती है। मशीन के ज्माव मे घृतकुमारी की १ भावना 
देकर चणकमान गोलिया वताकर सोटावार्ड कार्ब के पाउ- 
डर में डालते जाये । सोडा लगने से गोलिया सुख जाती 
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अन्यथा यूखती नहीं । १-२ गोली गर्म जल से दे । यह 
यथानाम तथा गुण है। वृवक की असच्य वेदवा को तत्काल 
जात करती हे । सामान्य ओपधि होते हुए भी आश्चर्य- 
जनक लास पहुँचाती हे । अश्मरीजन्य शूल को शात कर 
अश्मरी को तोट कर मूत्र द्वारा निष्कासन में सहायक है। 
मृत्रावरोधजन्य तीन्रशूल में वृवकणलान्तकवटी + शिवाग्नि 
१-१ गोली शूल को शात करने में चमत्कारिक लाभ 
प्रदधित करती है | 


(१०) जखगुटम्‌ू-शख भस्म और गुद समान भाग 
लेकर पानी के छीठे देकर चणक्रमान गोलिया बनाले । गुट 
शुष्क हो तो न ०० साइज के कंपमूल भी भर सकते है। 
१ मात्रा १ ग्राम की हो दिन भें 3 मात्रा पर्याप्त है। रज 
कृच्छताजन्यशूल में यह तत्काल फलप्रद है । कप्टार्सव के 
कप्ट का तत्काल निवारण करती हे। नवयुवतिप्रो को 
रज श्राव के समय तीज्र शूल की आम शिकायत रहती हे 
व जिन युवतियों व लडकियो को मासिक स्राव के समय 
प्रारम्भ में तीन शुल होता हे दर्द के समय व प्रति मासिक 
स्राव के समय्र १-१ गोली दिन में ३ बार मद्ठे (छाछ) 
के अनुपान से दे तो तत्काल वेदना का शमन होता हे । 
मासिक खाव के ३ दिन ही इसका प्रयोग पर्याप्त हे पर ३ 
मासिक स्राव चक्र में अर्थात ३ माह मासिकसल्राव के समय 
प्रयोग करने से हमेशा के लिए रोग णात हो जाता हे । 

(११) हृदय राज वंढदी--लहसुन एकपुथयिया १०० 
ग्राम, उन्द्र जी ५४० ग्राम, करण बीज गिरी ४० ग्राम, 
साचर नमक, मण्ट्र भस्म, शुद्ध कुचला, शुद्ध हीग, भनी 
जवाहरडइ २०-२० ग्राम, भावना-घृतकुमारी, चणकमान 
गोली वनाले | हृदय शूल में तत्काल फनलप्रद हे। दिल की 
कमजी री, घबराहट में लाभप्रद हे । छृद्ध' भस्म २ रत्ती 
तथा 'खमीरा गाजवा अम्बरी जवाहरवाला खास' ३ ग्राम 
के साथ २ गोली अर्क वेदमुशक ३० मिलि में घोल क 
पिलाने से रोगी यदि गतायुप न हो तो हृदय निपात 
(प्रध्था। फ्थापा०) का रोगी भी निश्चित रूप से जीवन- 
दान पाता हे तवा हृदय शूल, दिल का दौरा, धटकन मे 
अत्यन्त गणकारी आशुफलप्रद है । 

(१२) योगराज फोर्ट--महायोगराज गृग्गुल २०० 
ग्राम, शुद्ध कुचला १०० ग्राम, अश्वगन्धा, सोठ, शुद्ध हीग, 

“शेषाश पृष्ठ ७७ पर देखें ॥ 


विदिध शल चिकित्सा! 


ऋथिराण हर्विल्तम मन्नूलाल ठिवेदी सिलाकारों शास्त्री 


आयुवदाचाय 


स्वामी निरजन निवास, चक्राघाट, सागर (म० प्रे० ) 


९ ३ 
मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध विद्वान एवं बयोवृद्ध बेध महानुनाव श्री 


न्‍ महा द्णहकाएज एप 
बधिराज एन्ःल्लन सिलाकारी शारतरो 'धन्वन्तरि' मासिक के आधार | रे 8 कक ] 
स्तम्भ स्थायी लेगऊ हैं । शास्त्री जी अप्टाज्ध आयुर्वेद के ज्ञाता, सिद्ध. 7 “मं 
शब्स चैंशा एब समाज सेयक हैं । आपने जटिल विषयो पर सशोधन कर न्‍ कक व इक] 
प्रग्य लिणे हैं! आप मण० प्र० आपुर्वेद मडल के पदाधिकारी हूँ । आयुवद । हा 7 ०५. रह आओ 
की अनेया मासिक पत्िकाओं से आप वर्षों से आयुर्वेद के विविध विषयो पर, पक के 

लिगते है । यहा आपने ६५ वर्ष की अपनी चिकित्सा विविध प्रकार |,  आ 
मे शालों पर दी है-जो जमुभूत सारगर्भित एवं बेय समाज को मार्ग दर्शक , थे ०० 
+ । पयोयुद्धावस्था भे धन्वन्तरि' पर अतीव प्रेम के कारण विशेष आग्रह ' .., ५ हे दा भर 
में सात मैजवर उपडन विया है। भगवान धन्वन्तरि आपको सदा स्वस्थ अप ५ शान मम 0 हे । 


| 
लू ३ कद ३३ 5 मे 2 5 १! 
6 है हर हु £ है न बन कब 
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--वंद्य अशोक भाई तलाबिया भारद्वाज 
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भार्गदर्भन देते रोगे। 


वीजा अ्नस्वानुसार प्रथम स्नेहन, 
ग्बपद, गमने, विरिसनस सशा बरित दारा शोधन मे पश्चात 
| इस पशाएह रश्म घग्ना साहि।+- 

इतथेंए... पृ स्नेंहेग्षा वरेतू । 
(गा आय गडितादापिदेशारिनरमिरेचसम ॥ 


73468 
ञवरपा सि० 


धघण्ग दिर 


स्ाटि 


हु रोगी शापास हो सो प्रपम स्नेहन परना 
हरा सिाय साय जशेदस के पालास स्नेह सहित 


दोध भिया इन जे 


९ रद हीए एल सविता । 
प्र डफक,ुल 
अंक जे 


कं. हव. #$ नी की हैः 
५9 इर2 ४5 नल 2एन। मपालमच्टक 
की हटके दि जे हार 


कलसेे त २2 #+7० रे ह्ख्से ञ्प गे 
080 का व पिला हि जाय ड़ 


पतन ५5काबब्फटय कक सकफलसचा ८ चल जाकर च ८चद। पी 8 
अजवायन, सजिया क्षार, यव क्षार, चित्रक मृत छाल, 
सेप्रा नमफ, वाला नमक, वायविएद्ध प्रत्येक १-१ तोला, 
बबीला १८ तोला, पागजी नीवू का रस ७० तोता । 
विधवि--प्रथम पारदन्गस्थक वी कण्जयी कर सेना । 
शेष औपवियों को छूट कपठझान यार चूर्ण कर लेना। 
फिर सबको मिलाएर नीब के रस में सूब मर्दन कर फाली 
मिर्च के प्रमाण पी बनाकर 





शीशी में रख ने । 
साजा-१ से २ बढ़ी तक अअपान-उएणोदक 
समय-डदिन में सीन बार तक जवया आश्श्यकतानु- 
सार प्रयोग करना लाहिए । 
दपोग-उददरशत, जग्निमाए, जाध्मान, यउस-प्लीटा 
बुद्धि, युग जाहि उससन्विवार उनाशफ , 
परदी+मीद लिए, गण नस्म 
घखारी सगाद भाग । हात। लारी के यरापर गुष्र मिलाकर 
डियाद बंभावर हि जसीा । 
म शंटिएा 74 । 


शूल बार ग्रे, 


नंगुपान-पा मादा । 
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पे अपन 

उपयोग-शुल, विशेषकर परिणाम शूल शीघ्र शमन 
होता है । 

शुलष्त योग---सोठ, एरण्डमूल इनके क्वाथ मे अल्प 
हीग मिलाकर देने से वातज शूल गान्त होता हे । 

शूलहर लेप--देवदारु, श्वेत वच, कूठ, सौफ बडी, 
अजवायन, हीग, सेधा नमक समान भाग लेकर काजी के 
साथ महीन पीसकर कुछ कवोष्ण पेट पर लेप करने से 
वातज शूल शान्‍्त हो जाता है । 

आमशुल पर--चित्रकमूल, पीपरामूल, एरण्डमूल, 
सोठ, धनिया इनके क्वाथ में हीग तथा सेधा नमक मिला- 
कर पिलाने से आमज शूल शमन होता है । 

शम्बूकादि गुटिका--शख भस्म, त्रिकटु, सेधा नमक, 
काला नमक, समुद्र नमक, कासिया नमक, विड नमक 
सब द्रव्य समान भाग लेकर कूट-छान चूर्ण कर लेना । 

विधि--इस चूर्ण को कलम्वी शाक (नाडी की भाजी) 
के रस मे खरल करके ३-३ माशे बजन की गुटिका वनाकर 
रख लेना ।मात्रा-१ से २ गरुटिका तक। अनुपान-उप्णो- 
दक । समय-भोजनोपरान्त दिन मे ३ बार तक, आवश्य- 
कतानुसार । उपयोग-प१रिणाम शूल मे लाभप्रदायक है । 

शूलगजकेसरी--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक १२-१२ 
तोला, शतपुटी त्ाम्र भस्म (वान्ति-प्रान्तिनाशक) २० 
तोला, शख भस्म, लौह भस्म ८-८ तोला, सोठ, काली 
मिर्च, पीपल, यवक्षार, सेधा नमक, काला नमक, निशोय, 
हरड, मौधा प्रत्येक प-प तोला लेकर कूट छानकर चूर्ण 
तैयार कर लेना । 

विधि-प्रथम पारद ओर गन्धक की कज्जली कर 
लेना । कज्जली से लौह भस्म पयेन्‍्त चारो द्र॒व्यो को नीबू 
के रस में मर्द करं एक गोला वनाकर लवण यन्त्र सम्पुट 
मे रख कपडमिट्टी कर गजपुट मे रख ६ घटे की जगली 
कण्डो की अग्नि मे पकाना । जब स्वागशीतल हो जाय 
तब यन्त्र में रखे हुए गोले के साथ कपडछन किये चूर्ण 
को मिला खरल कर रख लेना। मात्रा-३ से ६ रक्ती 
तक । अनुपान-उप्णोदक अथवा आद्रंक रस-मधु । 
उपयोग-सम्पूर्ण शूलो पर अत्यन्त लाभप्रद है । 

इनके बतिरिक्त शास्त्रीय जायुरवेदीक्त मेरे पैसठ वर्षीय 
चिकित्सा काल मे प्रयुक्त शतशोनुभूत प्रयोग अत्यन्त उप- 
योर्ग। हैं। यथा-शुलवरजिणी वटी, महाशख वटी, हिंग्वाप्टक 
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चूर्ण, नारायण चूर्ण, यवानीखाण्डव चूर्ण, कुमायासव, 
अग्यासव । 
शिरःशल 

शिरोतिवल्लभ वटी--जायफल, जायपत्नी, गगेरत की 
छाल, अपामार्ग, कूठ कडुवा, धवई पुष्प, अफीम, शुद्ध 
हिंगुूल सब समभाग । 

विधि-सबको कूट छानकर रख लेना चाहिए। इसको 
ग्वेत कनेर के पुष्प के रस में मर्दन कर भरुग प्रमाण की 
वटी वनाकर णीशी मे भर रखें । 


मात्रा-१ से २ वटी तक । अनुपान-गोदुग्ध अथवा 
सोठ की चाय से । उपयोग-शिर शूल, शिरोरोग नाशक। 

नस्थ-सोठ तथा गुड को जल मे घोल-छानकर नस्य 
लेना हितावह है । अथवा--- 


कायफल चूर्ण और श्वासक्रुठार रस दोनों समभाग 
मिलाकर नस्य देने से शिर शूल शमन होता हे । 

अफीम और जायफल दोनो को दूध से घिसकर 
मस्तक पर लेप लगाना । 

शिर शूल मे--बादाम का तैल शिर में मर्दन करना । 
शिर शूलादिबज्ञ रस खिलाना । 

कर्णशल 

हीग, लहसुन, अजवायन, बिल्वगिरी, उड़द समान 
भाग । इन पाचो द्रव्यो से चोगुना सरसो का तैल । 

विधि--सब द्वव्यों को सरसो के तैल मे डालकर पात्र 
को अग्नि पर चढाकर द्रव्यो को तैल मे कोयला समान 
होने पर छानकर शीशी मे भरकर रख लेना चाहिए । 

उपयोग-कान मे ४-४ नू द डालने से कर्णशुल शान्त 
होता है । 

शास्त्रोक्त दशमूल तैल, महानारायण तैल, बिल्व तैल 
कान में डालने से लाभ होता हे । 

नेत्रशुल 

केशर २ तोला, अफीम २ तोला, रसौत ३ तोला, 
फिटकरी ४ तोला, गूलावजल १ सेर । 

विधि-चारों द्रव्यों को महीन पीसकर १ सेर गलाव- 
जल में डालकर एक सप्ताह अच्छा काग लगाकर नीले 
रग की णीशी में भरकर रख छोडें । पश्चात्‌ मलमल के 
कपडे से छानकर शीशी मे भरकर रख लीजिये | 
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उपगोग-ड्रापर भे २-२ व्द नेच्रों मे दिन से ३-४ 
बार डालना चाहिए। उससे नेत्रशुल, सर्व प्रकार के 
ने: मिप्यन्द २-३ दिन मे ही नष्ट हो जाते है । स्वस्थ 
नेत्रो ने डालने से हप्टिदौवेल्य दूर होकर दृष्टि बलवान 
बनती है । 

नेत्रशुलहर पोटली--दारुहत्दी, हल्दी, रसौत, पठानी 
लोन, फिटकरी, अफीम सब समान भाग लेकर कूटकर 
कपडे की पोटनी में बाधकर शुद्ध गोघुत तवें या कटोरी 
में डालकर पोटली से नेन्नो की सामान्य सेक से नेनशूल 
शास्त होता हे । 

लेप---अफीम, रसौत, लोप, आमाहलंदी को 
समान भाग लेकर गोदुख्ध या बकरी या स्‍त्री के दूध 
में घोलकर कुछ कवोष्ण लेप नेच्रो के पलकों के ऊपर 
करने से नेन्नशल नप्ट हो जाता हें। 

दन्तशुल 

[१] वल्तभ अमृतधारा--कपूर देशी, पिपरमेण्ट, 
अजवायन का संत, लौग का तेल चारो समान भाग । 

विधि-एक शीणी मे भरकर काग लगाकर कुछ समय 
तक रख देना, ण्ह द्रव्य द्रवीभूत हो जायगा। इसको फुररी 
से दन्‍्तशूल पर लगाना या तर कर फाहे को दात के वीचे 
दवाना चाहिए । दनन्‍्तशूल गानन्‍्त हो जाता हे। मात्रा-५ 
से १० वू द तक । अनुपान-अर्क सौफ, वताशा, शर्करा, 
जल ! समय-दिन में अनेक धार आवश्यकतानुसार प्रयुक्त 
करना चाहिए । उपयोग-विसूचिका, वमन, अतिसार, 

अपचन, शुल शामक | 

[२] केवल लोग का तेल लगाने से दन्तशूल मे लाभ 
होता है । 

[३] अकरकरा, सोठ, कालीमसिये, पीपल चारो 
समान भाग लेकर कूठ फपटछन कर चर्ण तैयार कर रखे । 
उसका दत्तशूल पर सर्देन अथवा मजन करने से दसन्‍्तशल 
शीघ्र भान्‍त होता 

विशेष-उच्त बरलन प्रमृतधारा को शुद्ध परत या 
वेसलीन में मिलाकर मस्तक पर लगाने से शिर शूल णमन 
होता है । इसी को सरसों के गुनगने तैल में कुछ व्‌ द मिला- 
कर एण में डालने से कृणशूल जानन्‍्त हो जाता 

चातारिवललन वटी--जुद्ध वत्मनाभ, शुद्ध कुचला 
फालीमिय प्रत्येक जाधा-जाथा त्तोना, अफीम ३ माणा । 
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पान के रस मे महीन पीसकर चने प्रमाण पी बनाकर 
सुखाकर जीशी में रख लीजिये । 

मात्रा-१ से २ बटी तक अवस्वानुसार । 
दूध, घृत, जल । 

उपयोग-बातव्यादवियों के शुल पर अत्यन्त लाभप्रद । 
कटिशूल, गृप्नमी शुल, सर्वाद्ध गुल जामक, अनिद्रा 
नाणक ! 

जुलारि तेल--सरसो वा तेल, तारपीन का तैल, 
मालकागनी का तेल, रोसा का तेल चारो ४-५ तोला, 
देशी कपूर १ तोला पीसकर मिलाकर रखे। 

उपयोग-वातव्याधि विनाणक एच तज्जन्य शूल 
शामक हे । 


अनुपान- 


पाश्वशूल 

शुद्ध कुचला १ तोला, कालीमिर्च १॥ माणा, झखज्ज 
भस्म १ तोला । 

विधि-तीनो को जत में महीन पीसकर मूग प्रमाण 
वटी बनाकर रख लेना । 

मात्रा-१ से २ वटी तक अवरथानुसार । अनुपान- 
घृत, गोदुग्ध उबाता हुआ । 

उपयोग-पाण्व शुल, हच्छूल नाशक । 
चातहर । 


श्वास, कास, 


ऋतुशूल 
णख भम्म २ रत्ती, भ्रुक्ताशक्ति भस्म २ री, 
हिंग्वप्टक चूर्ण 3 माणा | यह एक मात्रा हे। 
अनुपान-पचकोल के उवाथ में गुट मिशाकर लेना । 
समय-रजोधर्म मे, ऋतुशल की दशा में हुए शुल को 
नष्ट करता है। भोजनोपरान्त कुमार्यासव १ चम्मच, 
दशमूलारिप्ट १ चम्मच दोनों को समभाग जल मिलाकर 
दिन मे ३ वार या आवश्यकतानुसार रज प्रवर्तनी बटी. 
सहाशख वटी, शुलवज्थिणी वटी उनका प्रयोग हितावह हे । 
स्तन्यशुल 
महायोगराज गृग्गूल 9७ रत्ती, महावातविध्वस रस 
२ रत्ती, अश्वगन्धा चूर्ण १॥ माशा मिलावार १ कृप 
दूध जबवा शुण्टी पी चाय के हारा देना । 
लेप--दर्शाग लेप मे थोटा गृग्युल मिलाकर गोमूत्र 
के साथ गुनगुना स्तन पर लेप करने से स्तनमूल शान्त 
होता है । दूध निकाल देना चाहिये । 
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ले१-डा गहल्दी, जमबासन, अप्यग्रर्था, सोठ, हीग, 
जज सव द्रव्य समान साग लेकर दूध में महीन 
पीसकर कुछ गम करके रतव पर लेप लगाने से स्तनशूल 
गमन होता है । 
चिकित्सा की अपेसा रोग की रोकथाम बेहतर है । 
[१] सामान्य शल रोग में सेक करने से लाभ होता 
है, पेट पर एरण्ड तैंल लगाफर । 
[श] पाले »ए् पत्र थोड़े जाग पर उए्ण करके बाचे । 
[३] लह्मुन का सिल पर परीसवार पेट पर लेप 
करना चाहिए । 
[७] सोठ, अजवायस, जदरक, कालीमिस की चाय 
(फाण्ट) पीर्नी चाहिए । 


ग्रे एड मे 


नि 


[५] इच्छामंदी रस अथवा पचराक्र चूर्ण तथा 
ईसवबगोल दी भसी दोनो ६-६ माणे मिलाकर पानी के 
साथ सेवन ऋ&र उदर गद्धि भोजन 


किक 


करना जावण्यक है 


-- शूल में जायुवेदीप तात्कालिक चिकित्सा 
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एरण्ड मिभ्ी, सहजना, गोद ५०-५० ग्राम, रास्तादि वबाय 
बी भावना देकर चण कमान गोलिया बनाने । तीन वातज 
कटियुल, सन्धिबरातज व आमवबातज, गुश्नसी शूल्र मे 
तत्काल फल्षप्रद है तथा नियमित सेवन से रथायी लाभप्रद 
योग हु । बानव्याध्रि में स्व्र्ण-कस्त्री घटित ण्गेगो से 
टतकर लेने बाला तत्काल बेदनागागक आशुगुणकारी 
योग हु । वहुण परीक्षित हू । 

(१३) दूधिया तैल---१ लिटर-गर्म पानी भे साबुन 
(वारसीप) २५० ग्राम घोलकर तारपीन तेल ५०० मिलि 
मिला अच्छी तरह बोलकर शीशी में रखले । तीब्र वेदना 
हरण में तत्काल फलदर्णी हे ।' वेदना स्थान पर धीरे-धीरे 
लगाये । रर्ट वी फ्रेरी से चोट, मोब के स्थान पर लगाने 
से तत्काल बेदना का शमन होता हूं । वातजशूल व आम- 
वातज शुल मे इसकी हल्की मालिश कर बालुका स्वेद 
देने से तत्काल तीमष वेदना शात होती हू । 

(१४) टकण भस्म--परुद्दागे का चूर्ण कडाही में डाल 
कर फूला बनाले और महीन पीसकर शीशी में भर ले । 
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भूख लगने पर ही करना, सूग की दाल मे पचकोल की 
पोटली डालफर पकाई हुई का यूप, परवल का यूप दे । 
शाक-भाजी, आलू, भिण्डी, अरबी, पूडी-पराठे, खीर, 
हलुआ, गरिप्ठ ओर वासा अन्न, अण्डा मास नहीं देना । 
भूख लगने पर पतले पदार्थ जैसे-साजा, खिचडी, 
कढी, दलिया दूध देता चाहिए। पपीता, मौसग्वी, 
मुनवका, अजीर, अगूर देना हितावह है । आरग्भ में एक 
दो दिन लघन कराना लाभप्रद हे । 
विप्टरिभन समृता सर्वेवटका वातकोपना । 
आधुकानि च सर्वाणि विष्टम्गी निग्राण च ॥ 
्ऊाधुनत स० 
मं गया उठद की दाल की पिप्ठी द्वारा बनाई बद़ी- 
मगौदी जादि शुप्क शाको की पिसी बडी, आलूयुक्त मेंदा 
के समोसे, आलूगोडा आदि आनाह-अफरा उत्पन्न करने 
वाले बायु प्रकुपित करते ह। ऋ़ 


कला 
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स्त्री के लिग्रे प्रसव पीडा काश अत्यन्त ही कष्टप्रद हे । 
हम सुयादायक प्रसव के लिये टकण भस्म १ ग्राम गधु से 
खिला देते हू। असह्य वेदना हो तो साथ में दशमूल क्वाय 
भी पिला देते हे । १॥ से २ घण्टे के अन्दर ही सुखपूर्वक 
प्रसव हो जाता हू। कोई १-२ प्रतिशत रूग्ण को ही २ घण्टे 
बाद दूसरी मात्रा देनी पठती हे अन्यया पहली मात्रा ही 
कष्ट प्रसूति में रामबाण हे। मुढगर्भ की अवस्था मे भी 
टकण भस्म १ माशा, वशपत्र क्याथ व दशमूल क्वाथ से 
देने से मूढगर्भ का प्रसव होजाता है । 

(१५) दन्तशूलारि--तारपीन तेल ४५० मिलन , 
अमृतवारा ५० मिलि मिलाकर रखले । दन्तशुल के रोगी 
को रुई की फुरेरी से शुल रथान में लगाने पर तत्काल 
शूल का शमन होता हूं । आधघातणज बेदना, वातिक वेदना 
में भी तत्काल फलप्रद हे । वृश्चिक दश व कीट दश की 
तीत्र वेदना में भी तत्काल वेदनाहर हे । बाह्य प्रयोगार्य 
(कान आख को छोड कर) शरीर के किसी भी भाग की 
वेदना पर इसका प्रयोग आशुफलप्रद है । र 


०()० 


# शूल रोग चिकित्सा # 


वैद्य दरबारी लाल आयुर्वेद भिषक्‌, अशोक भैषज्य भवन, फतेहगढ (करु खाबाद) उ. प्र 
“है **४-- 


शूल की शान्ति के लिये वमन (कं, उल्टी) कराना, 
लड्जून, स्वेद (सेकना,पसीना निकालना) पाचन, फलवर्ती, 
क्षार चूर्ण ओर क्षार की गोलिया उत्तम कार्य करती है। 

वातशूल की चिकित्सा--इसको चिकित्सा स्नेह ओर 
स्वेद देकर करे | खिचडी, खीर और चिकना मासरस 
खिलाने से लाभ होता है । इसमे [स्वेद देना बहुत सुख- 
दायक है । तिलो को काजी में पीसकर उसकी पोटली 
बना आग पर गर्मकर बार बार घुमाने से वातिक शूल 
शात होता हे । मेनफल काजी में पीस कर नाभि पर लेप 
करने से वातिक शूल की शान्ति होती है। बेलगिरी, एरड 
की जड और तिल इनको समान भाग लेकर काजी से पीस 
कर पेट पर फेरने से वातिक शून शात होता है । 

कुलथी का क्वाथ घी मिलाकर तथा सेधा नमक, 
सोठ, काली मिर्च, छोटी पीपल, लोग, हीग, काला नमक 
और अनार दाना का चूर्ण मिलाकर पिलाने से वातिक 
शूल शीघ्र दूर होता है । 

सोठ, एरण्ड की जड को समभाग लेकर काढा करे । 
इस क्वाथ में हीग, काला नमक डालकर पीने से वातिक 
शूल नष्ट होता है। 

दशमूल के काढे में एरण्ड तेल व हीग और काला 
नमक मिलाकर पिलाने से गुडगुडाहट सहित बातिकशूल 
नप्ट होता हे । 
पित्तशूल की चिकित्सा--- 

पहिले परवल और गन्‍ते का रस आदि से पित्तशूल 
वाले को वमन करावे फिर विरेचन (दस्त) करावे। 
णतावर, मुलहठी, बला, कुशा की जड गोखरू इनको 
समभाग लेकर काढा बना ठण्डा होने पर गृड, शहद और 
खाट मिलाकर पिलाबे तो पित्तशुल, रक्तद्नाव, दाह, 
हिचकी, ज्वर और वमन नष्ट होती है । 

हरड, बहेडा, आमला और अमलतास समभाग लेकर 
क्वाथ करके खाड और शहद मिलाकर पिलाने से रक्त- 
पिन, दाह तथा पित्त शूल दूर होता है । 
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शतावरी स्व॒रस मधु मिला पिलाने से दाह व शूल 
णात होता है। आमले का स्वरस या विदारी कद का 
स्व॒रस त्रायमान और दाख के क्वाथ से मिलाकर खाड 
डालकर पिलाने से शीघ्र ही पित्त शुल शात होता है । 

आमले का चूर्ण शहद मिलाकर चटावे या हरड का 
चूर्ण गुड और घी से मिलाकर खाने से पित्तशुल नष्ट 
होता है। 
कफ शूल की चिकित्सा-- 

सेधा नमक, काला नमक, विड नमक, छोटी पीपल, 
पीपरामूल, चव्य, चित्रक, सोठ और हीग इन सबको 
समान भाग लेकर चूर्ण कर गरम पानी से पीने से कफ 
शूल नष्ट होता है। 
त्रिदोपज शूल की चिकित्सा-- 

शट्डू भस्म, सेधा नमक, हीग, सोठ, मिरच काली, 
पीपल छोटी सबको समान भाग लेकर चूर्ण कर गर्म जल 
से पिये तो त्रिदोषज शूल चष्ट होता हे । 
आमशूल की चिकित्सा-- 

आमजशूल मे कफज शूल को नष्ट करने वाली सब 
क्रियाथे करनी चाहिए । तथा अन्य सब पशथ्य आदि भी 
आम नाणक तथा अग्नि को बढाने वाले सेवन करने 
चाहिए । चित्रकमूल, पीपरामूल, न ननजननल किन करत न मन पर >> ० विशकमेरी, पोमिरोमल एरपडमुले: सतियों धनिया, 
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॥। 

कक 
| 
्किलटा स्पा दुदरशिकी ॥ 
शद्ि पह सुगरय दाता हंस, सेधरा समफ आर बिल नमक 


हक ओ ना 
नाद होता है । 


शापए बे सैज ८ भाग हींग १ नाग, सेधन समझ 
६ नाम घयौश जरनुन हो रस 5७ भाग सबको मियाने । 
इसके पीने से पह्य जौर छघबर्त एल सस्द होता है । 
पच्दल पु चिहिसा-- 

छोटी कटेरी २ भाग, वही कंदेस, कृणा कही नए, 


सोज गठामसे वी पट, मोसग छोर हरण्ट की जड़ एनवो 
जब 5७ मा 2, बिके स्याठ स्का, 
१-॥ भाग देहर काटा बनावे, एस काई को साट जीर 


| ५ है 

चरा गियाजर पीने ने बासशण्लिज शल नस्द होता / 

आमरा, च।म, गिलाय सम 

मिलाआार पिये तो पित्त ख्ले- 
जुल गात हांत हू 

और सेध। समा 
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ग्मजधवतागाम, जय, दाह जा 

मश्यार पा हज गम रके पीषद 
मिलासर पीदे से यान फफजशूल, उजल्िभून नप्ट होते ८ । 
शल रोस की सागार्ण विवित्या-- 

जिफारा छा सवाध ४ नाग, एराइ का तीन १ बाग 
मिलावर पीने से या पहद दो भाग, एरण्ट तंल ॥ भाग 
मिलामर पीने से था दूध ६ भाग, एरण्ड सैंन १ भाग 
मिलाकर उसे से विरेलस टोएर शूल रोग नष्ट होता है । 

नींबू के रस से गहद और सवक्षार डालकर पीने से 
पसलियों पा दद, हृदय का दर्द आर वस्ति का दद नप्ट 
होता है । यह पेट को भयकर बायु को भी नियालता है। 

जन्द्र जा, हर, मूल उत्का समभाग लेकर 
काडा करे और उस फाढ में हीग, पीपल और थ्त्तीस का 
चूर्ण मिलाकर गर्म-२ पिये तो वात शुल, आमशूल शीक्र 
ही नप्ट होता ४ | 
लवण भारकर नूण ३ 
होना हूं । 
लबण भास्वर चूण १॥ ग्राम, हिग्वाप्टफ चूर्ण १॥। 
ग्राम, सोडावारईईकार्व ३/८ ग्राम, नौसादर चर्ण ३|८ ग्राम 
मिलाकर गर्मकर गर्म पानी से या सीयू के रस से पानी 
मिलाकर उससे लेने से उदर शूल शीघ्र शात होता है । 

मीसादर १॥ तो , टाटरी १ तो , सोडा खाने वाला 
श्तो मिलाले | इसमे से ३ ग्राप दवा लेकर काच के 
गिलास में ५ तोला पानी में मिला दे । मिलाने पर झाग 
उठेगे । झाग उठते ही तत्काल पीडा शमन होती है । 


का दह्वि त्मम १+ हर 
पाहकर 


गाम गर्म पानी से लेने स शूल 
मात 


2५५४७७४७७७७क: जद रमननीबलनक.. नर कान हनन मन शनननलन कली मनतालनवनक न जाप पर जलन फल पति कक पन फलनन्‍म कक ५ बने वजन... टरशीभीलन कन-त नकल. डा पिला क्‍ताओक परत पिन-ीन्‍तककिकन के >अकलजकनन-+न्‍म पकने कक. टर बननिया जताया न 


रु #37००न 


| हाय स्‍ रे 2 2 


वीलत बक8 - है 


/ (० का 
दा पाए न सिप, 2. 


खक्त वटी १ गोली गर्म जल से लेने से सब प्रकार के 
घूल नप्ट होते है। बुत्म रोग, अजी्ण और परिणाम शूल 
नप्द होते है । अतीसार रोग कौर विशेष करके ग्रहणी 
रोग नग्द होता हैं । 

पद वर्टी की निर्माण विधि--टमली का क्षार ५ पल, 

पराचों नमक प्रत्येव १-१ पते इन सबको मिलाकर जबीरी 
नोबू के ? प्ररथ स्‍स में मिलावे । फिर १० पल शुद्ध शद्ध 
व लेकर जग्नि पर तपा-त्पा कर ७ वार उस रस में 
वुणावे, फिर इसको एकच्र मिलाकर पीसे और सूखने के 
ब्राद इसमें हींग सोठ, मिर्च काली और छोटी पीपल का 
चूर्ण ७ पल डाले । गुद्ध गधक, शुद्ध पारा और वत्सनाभ 
प्रत्येक जाधापल लेकर पारा गधक की कज्जली वनाकर 
सबको सिवाकर धरल फरे । फिर उन सब द्रव्यों को एकत्र 
जम्मीरी नीमू के रस मे ३ दिन तक यरल फरके बेर की 
गूठली के बराबर ३-७ रत्ती वजन की गोली बनाले । 

शूल गज केणरों रस--सुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध 
वत्सनाभव्रिप, कपर्द भस्म, यवक्षार, सेधा नमक, पीपल 
टाटा गौर साठ प्रत्येक द्व्य समभाग लेकर पारे, गन्धघक 
की निष्चन्द्र कज्जली बना फिर अन्य द्रव्य मिलाकर सबको 
एकत्र कर पान के रस में घोटे । इसकी १-२ रत्ती की 
मात्रा देने से शूल रोग नप्ठ होता है । 


पट 
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तेजाब गन्धक १ भाग गुलाब जल १० भाग मिलालें । 
डक छटाक जल में १ तोला शक्‍कर और १० से २० बू द 
तक उक्त तेजाब का मिश्रण मिलाकर पिलाचे | उदर 
जल तत्काल शात होगा । 

गद्ध वटी कुमारी आराव के अनुपान से या लोहासव 
के अनुपान से देने से उदर शूल शीघ्र नप्ट होता है। 


नोसादर ४ भाग सेंधा नमक २ भाग मिर्च काली 
१ भाग, नीयू का सत १/२ भाग लेकर घ॒र्ण करे, इसमे 
से २-२ ग्राम चूर्ण पानी से दे । उदर शूल को शीघ्र नष्ट 
करता है, भूष वढाता हे अग्नि दीप्त करता हे । 

सोटा खाने वाला १० तोला, गूड ४५ तो, तेजाब 
गन्धक १॥ औस, जल २४ औस लेकर योडे पानी मे 
गुद सोडा घोल तेजाब योडा-२ डाले उफान जाता है । 
तेजाब समाप्त होने पर छानकर रखले । १-१ ऑस प्रात्त 


“'शैपाश पृष्ठ 5२ पर देखे । 
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भशल्र विषयक गलत मान्यतायें एवं चिकित्सा % 


वैद्य अगोक भाई तलाविया भारद्वाज जआायवेदाचारय, भारद्ाज आपधालय, रवामीनारायण मन्दिर 
सावरकुण्डला (भावनगर) गजरात 


-+- ४ औ--- 

भारतीय समाज अधिकाशत अघलश्द्धा से युक्त है । आज ५७७७४४७७७ ५४ ##७# 
जादू-टोना, मुठपेठ, दोरा, धागा, मन्त्र फू क इत्यादि पर (22, ०0 58 कद ि 
श्रद्धा रखते ह और रोगनाश हँतु उस पद्धति को अपनाते |. हफ मम 
है । उसमे कुछ ऐसे भी छदमचर चिकित्सक होते हैं, जो ) हे है ़्.. अं 
भाविक जनो की लागणी पर काबू पा कर अपनी मन- 2 2 शक *. ध को 
साती कर धन लूटते हे। परिणामत रोग शात न ० + १ रे न 
होकर अवाध्य वन जाता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है । | न  $ 
हमारे समाज मे शूल विषयक जो कुछ गलत मान्यताये 8 रा हा ५ 
एवं गलत चिकित्सा चलाई जाती है, उन पर विचार कं हो 
करना प्रत्येक चिकित्सक का कतंव्य हे । / ; | 
(१) उदर कृप्रिजन्य शुल-- । पा ! 

पेट भे उदर क्रेमि से शिशु एवं वयस्को-दोनो को ह | 
शूल होता है, दोब॑ल्मता आ जाती हे, अग्निमाच् होता हैं, ः । 


ऊांद व जतिसार भी होता है, उस समय यदि रोगी को 
छद्‌म चिकित्सक-कें पास ले जाया जायेगा तो वह कहेगा कि 
इसने भोजन भें सर्प खा लिया है और अब पेट मे सर्प ने 
अण्डा का जन्म देकर सपोत्पत्ति हुई हैं । इसकी चिकित्सा 
सिर्फ हमारे पास हैं। सर्वप्रथम सर्प शाति हंतु सर्पयन 
कराना होगा । दान-पुण्य करना होगा । दूध की धारा 
शिव मन्दिर मे करनी होगी, पश्चात मे मन्त्र सिद्ध ओपधि 
दू गा, जिससे सर्प की मृत्यु होकर बाहुर निकल जायेगा। 
आप सोचे ' कितनी भयानक बात हैं। सर्प और हमारे 
पेट मे ! यह मान्यता गलत ही गलत हे | कृमि के कई 
प्रकार हू, कोई गोलाकृति है, कोई सूत्राकृति हे तो कोई 
कंचुआ जसा है । दइृमिनाणक चिकित्सा से क्रमि का नाश 
होगा । उसमे सप यज्न, दूथ को धारा को जरूरत नहीं हे। 
(२) शिर.शूल-- 

शिर शूल एक प्रचलित व्यादि है, कुल मिलाकर ११ 
प्रकार के शिरो रोग ह । कुछ व्यादि के लक्षणस्वस्प भी 
सिर शूट मिलेगा। अर्धावभेदक एवं सू्यावर्त कप्टसाध्य 
पिसी रोग है। जब रोगी फदेवाज चिकित्सक के पास 
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जायेगा तो वह स्वय अपने को मन्त्र लिद्ध कहलाते है। 
रोगी को देखकर उनकी चर्चा मुनकर कहेंगे कि कुछ दिन 
बाद आना में तुम्हारे रोग पर योग कर दख लूगा कि 
क्या ह ? बचारा दर्दी कुछ दिन बाद जाता हू तो टोगी वूर्त 
चिकित्सक कहने लगेगा । यदि दर्दी हिन्दू होगा तों उनको 
कहा जाता हु ,कि.तुम्हारे मस्तिप्क से चार पीर ने 
स्थान ले लिया हे, वह भूखा हे, उसको मन की शान्ति 
हेतु तुम चार पीर की यात्रा करो । लीजिय यह ताबीज 
मै तुम्हारे गले मे बाब देता हूँ। यात्रा के बाद मेरे पास 
आकर दूसरी विधि करानी होगी, ओर कुछ राख देनी 
हैं, यह मन्त्र सिद्ध हे, पानी से घोलकर पीने से गिर शूल 
शान्‍्त हो जाता है। सला ऐसी बात भी कही हे । 
मस्तिष्क मे क्या कोई गुफा है, जिसमे कोई निवास कर 
सके । यह सब मन की शान्ति ही हे, जो फैलायी जाती 


7 नाटक करता है, सानाजी (अआबा, कालिया 
आहडि) के सामने भगवा बनकर छूटता है--[कापता 
हाथ जोटकर पूछेंग-दया करे, हम क्या करे । 
तो वह छापने बाला भवा कहने लगेगा कि तुम हमारी 
सेया नहीं करत उसीलिए में तुमयो दु य देती हूँ । भला 
आदमी | पिचार ता करो छि माता जी--देटी हमारो 
जाराध्य है, हमारी मा हैं,ता मा अपनी सन्‍्तान को 
ट ख पसे देंगी । इस कम थे कंदायि रोग नहीं मिटला । 
(३) उदर शुल-- 
गामान्यन उदस्णुल होता है । अपचन से, 
उदावत से, अम्लपित्त जादि से | रोगी जब छद॒म चिकि- 
त्सक के पास जायेगा तो वह कहा कि तुमको पित्तवायु 
नामये महाघ्रोर व्याधत्रि हो गया है । उसको कुछ महंगी 
दया खानी होंगी । मेला ' थे पिल बायु क्या बला है। 
पित्त बाद फोई रोग का नाम नहीं हैं । सिक निदोप का 
नाम है | उस बक्ताव्य से भी लोग घबरा जाते हे । अरे 
कण करें हमे पित्तवायु हो गया है । 
(४) प्रसतिजन्य शुल-- 
जब स्त्री को प्रथम प्रयूतल का समय ज्यताह तब 
उनको वेदना होती हू, अनुभव भी नहीं होता, उस समय 
यहि वह स्त्री ग्राम प्रदण में रहती हो तव कुछ अधश्षद्धा 
की शिकार हो जाती है। अपना अनुभव यहा देता 
हूँ । बारह वर्य पूर्व में जब देखान जिला अमरेली में 
चिकित्सा व्यवसाय करता था, तब नजदीकी निगाला 
तामक गाव में एक स्त्री को प्रसूति का समय था 
मुझे बुलाया गया, मने जाकर देखा तो अभी ६-७ घण्टे 
की देर वी, क्योकि जाति वेग फम था, उदस में गुल था । 
मेने सूचित क्रिया कि स्त्री को प्रथम प्रयूति हैं, कुछ समय 
लगेगा | 5 घण्टे के बाद में फिर आऊगा, कहकर में 
चला आया, ६ घण्ट बाद में गया, तो गर्भाशय का मुख 
१ अगुत खुला था, मैने कहा कि अब भी कुछ देर लगेगी, 
तो पटोशिन वाली कि इस पर गम्भीर खतरा है । मेने 
कहा ऐसा नही है, सव ठीक है । फिर से बोली किआरे' 
साख उस स्त्री की रास जो गर चुकी ह, वह सास रास्ते 
में बठ गई है, वह बालक का जन्म नहीं होने देगी । मैन 
रोमाच का अनुभव किया, मेंने कहा कि यह कैसे हो 
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सकता है ? आपने यह कंसे जान लिया ? अरे ! साहब 


अर्भ' ही कुछ समय पूर्व यहा भुवा जी (माता जी क 
भक्त) को बुलाया गया था, उन्होंने दाना डालकर जाच 


की है | अब क्या होगा | मैने कहा कि तुम यहा से चली 
जाओ, मैं इस सास से निपट लू गा। पश्चात मैने प्रसवा 
सूनिवेध दे दिया, वेग आने लगा, सुखपूर्वक बालक क 
जन्म हो गया। साथ तो आवबि बेग के साथ ही बाहर 
निकल गयी । 

(५) मासिक शूल -- 


रत्री को अनियमित सासिक स्राव होता है, कभी प्रति 
१५ दिन पर आता है, तो कमी २-३ मास पर आता हे। 
एसा भी देखा गया हैं कि जब मासिक ठीक समय पर 


नहीं आता तव उनको मारीरिक शिकायत मिलती हे, 


उदर में ता हु, कटिणल होता हे, रक्तगल्म भी 
होता है, पूछने पर पता चलता हे कि अब तो प्रसृति आने 


वाली नही है, अच्तिम प्रमृति को ५-७ वर्ष हो गये ह । 
उसी समय जब रत्री को कोई लेकर अनपढ चिकित्सक के 
पास जायेगा तो कहा जाता हू, तुम्हारे गर्भाशय में अन्तिम 
प्रमुनि का कुछ खराब अश रह गया हे, उसे बाहर निका- 
लगना होगा, वह मान जाती हे । ढोगी वंद्य बहने लगता 
हूं कि पेट में, गर्भाशय में कुछ विगाड जो रह गया है, 
उसकी दवा सिर्फ मेरे पास ही है। गर्भाणय में कभी भी 
विगाड नहीं ठहर सकता । यह तो प्रसति के समय वाहर 
ही निकल जायेगा क्योंकि यह घत्य रबस्प हु, जीवित 
शरीर में गल्य नहीं रह सकता। यदि रहा होता तो कुछ 
दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती । तात्मर्य यह हे कि ऐसा 
कभी नही हो सकता । निष्णात चिकित्सक द्वारा रोगी 
परीक्षा कराई जाय तो दूसरी व्याधि मिल जायेगी । 
अनेतिक वाक्पटुता--जब किसी व्यक्ति को मन्दागरित 
की शिकायत हो जाती हे तब बिना निदान उससे कहा 
जाता है कि तुम्हारा लीवर खराब हो गया हे, लीवर में 
सूजन आ गई हैँ, आमाशय में यूजन हूं, आतो मे सूजन, 
कटि शूल में कहा जाता हे कि किडनी फेल हो रही हे । 
ऐसी वाकपटुता से रोगी अन्धश्रद्धा से परेशान हो जाता 
है, तव ढोगी वबं च्य अपनी मनमानी कर धन क्माता हे । 
सन्धिवात, आमवात, शिर शल आदि रोगो मे काला 
डोरा (यूत की डोरी) मन्नित कर बाबा जाता है। 


जज? 


[ 


किम पक 


सप देश, वृश्चिक दग उत्पादि भें भी ऐसा किया जाता 
है । यह सब गलत रास्ता हैं। यह चिकित्सा नहीं है 
निदाः नही है । घन कमाने का सिर्फ अनोया तरीका है। 
शास्त्रो में कहा गया है कि अनपढ़ छद॒मचर चिवित्सको 
से चिकित्सा कराने के बदले जहर पीना अच्छा है । 
दम्भी चिकित्सक की एक सत्यकथा-- 

एक बार मैं सावरकुण्डला नगर की युप्तसिद्ध नदी 
बाजार से जा रहा था, तव उस समय ग्राम्य विस्तार से 
आये दो सज्जन मुझे मिल गये, मुझे रोककर विजप्ति करने 
लगे कि हम दोनों चिकित्सक है। मैंने उनका अभिवरादन 
कर कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ । उन्होंने 
कहा कि हमे कुछ मार्गदर्शन लेना ह, मैने अनुमति दी । 
उन्होने कहा कि एक का लीवर सराब ह तो क्या करे ? 
मैंने कहा कि यदि ऐसा हो तो उसको आरोग्यवर्धनी रस 
दीजिये, उसका लीवर ठीक हो जायेगा । तो वह हसते-२ 
कहने लगे कि साहब में उनको मकरध्वज और यसुप्तसिद्ध 
टेन्टेबस फोर्ट की गोलिया देता हूँ तो आरोग्यवधनी से 
क्या होगा ? मे तो हेरान हो उठा और कहा कि आपको 
जान नही है कि लीवर कहा होता है । लीवर किसे कहते 
है । तो कहने लगा कि मोटर कार को लीवर देने से वह 
चलती हे, वस उसी प्रकार यह शिश्न जो हे, वह एक 
प्रकार का लीवर ही हे साहब !' आप क्या जाने | वह 
शिश्त को लीवर समझ कर चिकित्सा कर रहा था । 
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धादिण बय 


दूसरी सत्य कवा--- 

सन्‌ १६5६ में धन्‍्टस्तरि था पुरुष रोब चिदिस्साए 
के सम्पादन मे अपने भारद्ाज जीपधालब में मदयस्त पा. 
तब एक रोबी क्षायों, सौर कशने लेगा मी साटब मेरी 
विएनी (बवृबषर) यराब हो गई है, सूगन था गई है जोर 
बेदना होती है हुपया उपचार फरे। मैने सर्य प्रथम उन 
जिटाकर साटि प्रदेश, उदर प्रदेंग वी रतेश परीक्षा संत, 
बाद में प्म्न किया फि मृत्र मे दाह होसा है ? ए१ऋ दाता 
? कमर दुयती हैं ? पैरों में और मप्र पर सूजन रहती 
? तो बह जाएचय में पटबर पढ़ते लगा यि जाप साहब 
क्या पूछ रहे हा ? मु तो उनमें से कुछ नहीं सिर्फ, यासी 
जाती हे गले में बेदना होती 8 है। हमारे गाव के यास्स 
खिकित्सफ (अनपढ़) ने निदान किया था ढऐि तुम्हारी 
कटनी बढ़ गई है, भारी सूजन है। तुम को उमारी दवा 
से आराम हो जायेगा । साहब में तो घबदाकफर जापे 
पास आया हूँ, वया आपरेणन कराने से दीफ हो जायेगा। 
मैने समझ लिया कि उस अनपढन्दू 5 बँद्य हारा तुण्ी- 
केरी (टान्सिल) को किउनी नाम देकर रोगी को परेणान 
कर रहा था । 

प्रत्यक आयुर्वेदश का धर्म है कि आप अपनी जगह से 
ऐसे वक्तव्य पर, ऐसी गलत मान्यता एवं टोगी-फदेवाज 
चिकित्सक का सामना कर समाज को सच्चा ज्ञान दें, 
ताकि जीवित शरीर प्रतिक्रिया एव मृत्यु स बचा जाये ।% 


&#फ /2प 





£# शुल रोग चिकित्सा *# 


ऊझा पृष्ठ ७८ का शेपाश - 





साय ले | हर प्रकार के शूल पर रामवाण, अतिसार, 
आमातिसार पर भी लाभकारी हे । 

कच्ची हीग, नौसादर, सेघानमक, यवक्षार १२-१२ 
ग्राम लेकर डेढ लीटर जल मे घोट पीस कर मिला ले । 
१-१ औस दवा पीने से अजीर्ण यक्कंत शूल, बृक्‍क शूल 
आदि समस्त शूलो को नष्ट करने मे रामवाण है । 

जब यक्कनत (जिगर, लीवर) में सृजन हो जाती है तो 
पेट में मच्द-२ दर्द हर समय होता रहता है। कभी-२ तेज 
होने लगता है । गैस का कष्ट रहता हे । भूख कम हो 
जाती है। ट्टी साफ नही आती । कभी तापाश भी बढ़ 


जाता हे । ऐसी दशा में पुनर्नवादि मण्दूर १ गोली तथा 
आरोग्य वद्ध नी बटी को १ गोली मिताकर प्रात साय 
निराहार मु ह पानीसे दे ओर भोजनोपरात लवणभास्कर, 
हिग्वाप्टक, सोडाबाईकार्च व नौसादर का मिश्रण जो पीछे 
लिख आये है, उसे पानी से देकर ऊपर से कुमारी, आसव 
२ तोला, पानी २ तोला मिलाकर पिलावे तो कुछ 
दिन मे जिगर की सुजन, पेट का दर्द, भूख की कमी, 
मलवद्धता, गेस की शिकायत नष्ट होकर रोगी आरोग्य 
हो जाता हे। तीन उदर शूल में राई को पीस कर उसमे 
थोडी हीग मिला लेप करे । है 


# शल प्रध 


बंद्य एम ० एच० 


गे शः 
82% % 8 2 है. ६ ह पं, शि रस 
न व्याधियों पर आ््निकर्म $ 
बारोद 7.7 # अधीक्षक-आचार्य सेठ जी प्र आयुर्वेद कालेज, 
सरदार बाग, भावनगर, गूजरात 


#% भी बवी० सी० वैय, अध्यक्ष-ग० शा० विभाग 

# ली छी० एल० जोणी, लेक्चरर-श० शा० विभाग 
लि, कक 7. # शी पीठ ये याजिक, चमास्ट्रेटर-श० शा० विभाग 
न अप 
| है. न्ड्ठ ऊण ४४ 
3 हित, श्री बच एम० एच० वारोद आयुर्वेद के प्रकाण्ड पण्डित हे। आप 
के 0 8० आयुर्वेद ले तत्यचिन्तफ है| सर्वश्रेष्ठ सशोधफ हु । कैन्सर पर आपने भल्‍्ला- 
रा हक रे तक उपयोगी है, सिद्ध कर बताया हे औौर जेनेवा मे आपने समोधन-पत्र 
कक अं पदा है ! आप उत्तम लेखक है । गुजरात के वर्तमान पत्नो मे आप आयुर्वेद 
कं है फे लुप्त विषयो पर प्रकाश डालते हे, आपके लेख बुद्धिगम्प होते है । विद्वान 

कक प्रशसा करते हैं ॥ यहा आपने अपनी लेखनी शल्य शालायय विभाग के 
हे ५ | विद्वानों हारा दी है, जो उपयोगी बनेगी । 
का प के “वेद्य अशोक भाई तलाबिया भारद्वाज 
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न -> 


परिचय--तापीवाई आयुर्वेद र्णालब में पिछले ५४ 
यपों से शल्य शालास्य विभाग दारा सअस्निकर्म किया 
जाता ?/ | 

संहिता काल से प्रनलित अग्निकर्म का हम लोक- 
व्यवहार मे भी प्रचार और प्रसार देख सकते है । आज 
थी हमारे गाव में गाव के नाई द्वारा अथवा अनुभवसिद्ध 
ओरत द्वारा बइनवृद्धि, प्लीहावृद्धि, उदर रोग जादि में 
अग्निकर्म किया जाता है, जिसे हम 'ठाग की परिभाषा 
से जानते है । औपध से, णस्न से या क्षारों से नो व्याधि 
असाध्य है उसे अग्निकर्म नप्ट करता है, ऐसा मह॒पि सुश्रुत 
का विवान हैँ 

अग्निकर्म : साधन और विधि 

अग्निकर्म के लिए इस विभाग द्वारा लोहे की शलाका 
का प्रयोग किया जाता हे। जिसे स्प्रिट लैम्प पर गर्म 
करके विविध रोगो पर (शुल प्रधान में सामान्यत वेदना 
स्थान पर) अलग-अलग प्रकार के अग्निकर्म किये जाते 
हैं । विविध प्रकार की शलाकाओं द्वारा विविध प्रकार के 


अम्निकर्म के चिह्न अद्धित किये जाते हें । जैसे क्रि-- 
2 88048 0 025 खिदक7 2 री कि क कर 52 लक चमक 23.20 22225 3222 93 5398 22304 3258 


कक कक + | $ $ $+% के के के 
[१] वलय >2 [३] बिन्दू शे 
[३] विलेया “5 [9५] स्वास्तिक फ 
विवरण--शूल प्रधान व्याधियों पर अग्निकर्म के इस 
पत्र में २० वर्ष या उससे कम वय के और ७० वर्ष या 
उससे अधिक वय के कुल ४० रोगियों का परीक्षण किया 
गया है, जिसका तालिकानुक्रम से निम्नवत वर्णन है--- 
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इस तालिका से ऐसा अनुमान किया जा सकता हे 
कि ३० से ४० वर्ष की आयु में शूल प्रधान वातव्याधि 
की व्यापकता अधिक रही है। कुल ७० रुग्णो मे से ७७ ५ 


प्रतिशत रुण्णो की वय ३० या ४० वर्ष के बीच की है । 
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शूल जिसका 


ऐसे ७० रोगियों पर 
अग्निकर्म किया गया है और उसका परिणाम उपरोक्त 
तालिका मे प्रस्तुत क्रिया हैं । 

वय-जाति अमुसार 


प्रधान लक्षण हे 
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स्पीटल में हिन्दू, मुस्लिम जाति भेद से हिन्दू 


रोगियों की सख्या योडी जधिक होगी । फिर भी २० या 
७० वर्ष की उम्र में हिन्दू जाति की सख्या मुस्लिम जाति 
से ज्यादा है। हिन्दू ७० प्रतिशत में हिन्दू पुरप “२५% 
हिन्दू सत्रा १७ ५९६७ और मुस्लिम ७ ५% में मुस्लिम 
पुरुष २ ५%, मुस्लिस स्त्री ३४ । कुल ४० रोगियों में 
से ०७५% हिन्दू और १२५% मुस्लिम रोगी थे । इस 
बात का कोई ठोस आधार नही है फिर भी इस विभाग 
द्वारा ऐसा तर्क किया जाता है कि वातव्याधि विभेषत 
शुल प्रवान हिन्दू-मुस्लिम जाति में हिन्दू पुरुषों मे अधिक 
पाया जाता हे । णायद मुस्लिम जाति भें अण्डे, मास 
भक्षण आदि उष्ण, ग्रुर और स्तनिग्ध आहार विशेष होने 
से ऐसा होता होगा । 

गुश्नसी और कटिंगत वात में अग्तिकम का प्रयोग 
सवसे सफल रहा हे । ग्रन्यि और अबु द पर हमे अग्नि- 
कर्म का विशिष्ट परिणाम नही मिला लेकिन उसके लिए 
व्याधि की तीब्रता अथवा अन्य कोई कारण हो सकते हे । 

उपसंहार--शूल प्रधान वातव्यावि पर अग्निकर्म का 
परिणाम उत्साह प्रे रक रहा ह। तात्कालिक शूल शमन के 
लिए अग्निकर्म बेहतरीन प्रयोग हे । अग्निकर्म की व्याब- 
हारिकता वटाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण ५ ज्यादा से ज्यादा 
रोगियों पर अग्विकम का परीक्षण करना चाहिए।  ## 


9 दोषज शल # 
दर 
बैद्य श्री पी० एस० अशुमान एच० पी० ए०, रीडर--काय चिकित्स। विभाग, 
जेठ जी० प्र० आयुर्वेद कालेज, पठवा--भावनगर (गूजरात) 


9. 
+५९ भ्रा्‌ 


४ 


लेखक महोदय आयुर्वेद फे विद्वान एव प्रतिश्ना सम्पन्त प्राध्यापक हुं। आप वर्षो से भावेनगर 


(गूजर त) 


के प्रतिष्ठा मम्पन्त आयुर्वेद महांविद्यालय के प्राध्यापक एवं चिकित्सक हे। आप सफल 


चिकित्सक एवं लेपक है | धन्वस्तरि के सामान्य अडु, एंव विशेषाकों मे आपके बविद्वतायुक्त लेख 
प्रकाशित होते रहते है । आपके लेख दैज्ञामिकफ हृप्टिकोण बाले संशोधनात्मझ एवं अनुभुतान्मक होने 
में दैथ समाज को सार्गदर्शन मिलता है | यहां आपने दोषज शूल पर सशोधनात्मक लेख दिया हे 


जो ज्ञानवर्धक है । 


- बेद्य अशोक भाई तलाविया भारद्वाज । 


के न हब #>. कल रे >> के 
३०-०५ >> 2 साफपरणपापरक माकपा कि बक पक कक किट चका शा पकपशक कान जया जा भा अकपमाशपमत भा के कक कफ न्‍सकंटन ७ + काम 


प्रकार 

पृ गत्म के स्थानानुसार तत्-तत्‌ स्थानभेंद से शूल 
भेद कर सज्ञा प्रदान की जा सकती हेंयथा हृच्दूल, 
नामिगत, वस्तिशुल, दक्षिण एव बामपाण्वेणूल । 

० ब्रालिक, पेत्तिक, कफजस्य, वातपित्तजन्य, बात- 
कफजस्यथ, पित्तकफजन्य, त्िंदोप जस्य एच आमज यह आठ 
प्रकार माधव ने शूलोध्प्टवा' कहकर कहे है। अन्नद्रव 
एव पश्णिम शुल का भी वर्णन किया हे । 

३ सुश्रुत ने जिन झूलो का वर्णन फ़रिया हे वे इस 
प्रकार हैं (क) बातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज आदि 
दोपज शुल (प्रस्तुत स्थल पर उन्हीं पर विचार किया 
जायेगा । ) (ख) स्थान बिणेष के शूल ग्रधा-पाण्वशूल, 
कुशियूल, हच्छूल, वरितशुल (ग) मृत्रशुल, पुरीप शूल 
( बिदृशुल ), अन्नदोपजशूल आदि निर्मित विशेष से 
उत्पंन्त शूल । 

७ इसी प्रकार अनेकानेक शूल णरीर के उदर के अति- 
रिक्त अवयवों से सम्बद्ध वणित मिलते हैं यथा शिर शुल, 
नेतशूल, दस्त-कर्ग शूल आदि | ग्रीवा, अस, पृष्ठ, कैटि, 
त्रिक, उर, कण्ठ अस्थि, जानु, आदि विभिन्न अवय्वों के 
शुल का भी वर्णन मिलता है । 

५ स्त्री शोगों में आबी एव मवकल शूल, योनिशूल 
प्रसिद्ध हे । 

६ पुरुषों में मेहनशुल, वृषणशुल भी वर्णित मिलते है। 


७ अन आवश्यकतानुसार मस्तिप्कशूल, यक्वत्‌-शुल 
वृष्कशूल, हृदय-फुफ्फुसम-आमाणय-अन्त्रमुदगत शुलादि अनेक 
शूलों की करपना या तो की गई हे या की जा सकती ह | 
दोषज शुल-- 

सुश्रुत ने बिना गुल्म के उत्पन्न शूलो को ही दोपज 
शूल के रूप में वणित किया है। सुश्रुत का इससे सम्बन्धित 
वर्णन इस प्रकार हे-इसके सामान्य कारण निम्नानुसार है- 

(१) दोप कोपक आहार यथा--अकुरित धान्य, या 
अकुरण शक्ति रहित धान्य, पिप्टान्न, शुप्क मास आदि । 

(२) अति भोजन, अजीर्णाणन, अध्यशन, विरूद्ा- 
शन, भूख लगते पर जल या जन्‍्य द्वव पान करने से । 

(३) वायु, मूत्र, मत के अबरोध से । 

(9७) परिश्रम, व्यवायादि । 

उपरोक्त निदान सेवन से वायु ऊुपित होकर तीब शूल 
करता है। इस शूल के कारण रोगी का श्वास रुकता है 
और उसको अतिणय वेदना होती हे । (सु ४२॥७७- 
८०) इस शूल पीडित को कीले को गाढने जैसी गहरी 
चुमन जैसी तीज वेदना होती हे उसीसे इसे शूल कहते है| 
विशिष्ट निदान -- 

दोपज शुल के सामान्य निदान के अतिरिक्त प्रति- 
दोपानुसार कुछ विशिष्ट निदान भी कहे गये;है । यथा-- 
[क] आहार सम्बन्धी-- 


(१) रस--वातजनक तिक्त, कपाय, पित्तजनक 


[5५ ] 


अम्ल, कटु क्षार तथा कफजनक मधुर रस कारण 
माने गये है । 

(२) गरुणादि--अतिरूक्ष वात जन्य के लिये, उष्ण 
तीक्ष्ण भ विदाही पित्त जनन्‍्य के लिये, गुरु, अभिष्यन्दी 
कफजन्य के लिये निदान कहे गये है । 

(३) आहार विधि--अध्यशन वातजन्य के, विदरधा- 
हार पित्तजन्य के, अत्याहार कफजन्य के कारण है। 

(४) आहार द्रव्य एवं कल्प-- 

[!] वातिक के लिये--वल्लूर (शुष्कमास), शुष्क 
शाक के अतिरिक्त क्लाय (ढाग), मुदूग, आढकि आदि 
शिम्वी तथा कोरदुपादि शुक-क्षुद्रधान्य कारण है। 

[ए] पित्तजन्य के लिये--पूति अन्न के अतिरिक्त 
निष्पाव (सेम), कुलत्थ, पिण्याक (सानी) भी कारण है। 

[77] कफजन्य के लिये-आनूप, औदक मास, पिष्टान्न 
तिल, शप्कुली, कृशरा आदि कारण कहे गये है । 

(५) क्षीर विकार-कफजन्य के लिये सभी पयविकार 
तथा मुख्य रूप से किलाट को कारण माना है । तक द्वारा 
अन्य विकारो की दोपानुसारी कल्पना की जा सकती है। 

(६) पान--वातिक में अतिपान, अतिशीत जलपान, 
पित्तजन्य मे सौवीर, सुरा एव उसके विकारों का पान 
कफज मे इक्षु रस पान आदि कारण है। 

[क] विहार सम्वन्धी--- 

१ निद्रा--वातजन्य में प्रजागयरण निद्वान कहा है । 

२ ब्रह्मचयं/अन्नह्मचर्य-वातजन्य में अतिमेथुन, पित्तज 
में मैथुनातिरेक को कारण माना है (शुक्ररोधजन्य उदावत 
में भी वलात ब्रह्मचर्य एवं शुक्रोध भी कारण कहा है) 
शुक्ररोध वातज में भी पढा हे । 

३ वेगरोध--वातजंशूल के लिये विट-शुक्र-मूत्त वात 
के वेग रोध को कारण कहा गया हे । उपवास (ल्लुधा- 
तृपारीध) भी वात्तज शूल का कारण माना गया है। 

४ श्रमादि---अभिधात, आयान (सवारी) व्यायाम 
यह बातिकशूल के निदान है, जबकि आयास पित्तज शूल 
पा इसी प्रकार शीक्ष गमन, परिधावन (दौडना) भी 
पैतिक शूल के कारण कहे है । 

५ हास्यादि--अतिहास्य, अति भाष्य वातज शूल के 
गगतरण गये 8 । 

६ मानसिव--शोक वातिक के लिये, क्रोध-गोक-मय 
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पित्तजन्य के लिये कारण कहे गये है। 

७ अन्य--पुरावात, प्रभूत वात सेवन, वायु जन्य के 
लिये घम्मे (धूप) एवं अग्नि सेवन, पैत्तिक के लिये कारण 
माने गये है । इसी प्रकार पैत्तिक के लिये स्वेदातिरेक 
(वातिक के लिये शोधनातिरेक, कफज के लिये स्नेहना- 
तिरेक) कारण माने गये है । 
दोषज शूल के लक्षणो को दो रूप से देखा जा सकता है- 

(क) सामान्य लक्षण--विट्‌-मृत्र रोध, कच्छुश्वास, 
स्थिरागता, जडता, धृपा, रोमहर्प, अरुचि, छदि एवं 
भोजन करने से वृद्धि आदि शुल मे सामान्य लक्षण कहे है। 

(ख) विशिष्ट लक्षण--विभिन्‍न शूलो के विशिष्ट 
लक्षणों को विविध घटकों की हृष्टि से निम्नानुसार समझा 
जा सकता है-- 

१ शुल स्थान--शूल विभिन्‍न दोषानुसार कतिपय 
विशिष्ट स्थानों पर विशेष रूप में प्रगट होता है यथा- 
(१) वातिक शूल मे-हृदय, पाश्वे, पृष्ठ, नभिक वस्ति 
प्रदेश मे, (२) पैत्तिक शूल मे-ता भिप्रदेश मे, (३) कफज 
मे-आमशय प्रदेश मे, वातपित्त के न० १-२ में कहे स्थानों 
पर दाह एवं ऊप्मा(ज्वर) युक्त, (६)कफपित्तज मे-कुक्षि, 
हृदय, नाभि क्षेत्र मे विशेष रूप से वेदना मिल सकती है। 
(७) त्रिदोपज मे मिश्र स्थान एवं वेदनायुक्त शूल मिलता है। 

२ वेदना प्रकार--वात मे तीज्र एव मुह मुहु उत्पत्ति 
एवं शार्ति वाला शूल, पित्तानुबध मे तीव रुजा, दाह (एवं 
ऊष्मा युक्त, कफज में मद रुजा मिलती है । 

३ प्रकोप एवं वृद्धि--( १) वातिक शूल भोजन जीर्ण 
होने पर, प्रदोषकाल (साय) मे, वर्षा एवं शीत ऋतु मे 
बढता है | (२) पैत्तिक शुल विदाह काल (भोजन पचते 
समय), मध्याक्न (दोपहर मे), अधंरात्रि, शरद ऋतु में 
बढता है । (३) कफज शूल भोजन के तुरन्त बाद, प्रात 
काल में तथा शिशिर वसन्‍्त ऋतुओ में बढता है । 

४ अनुसामिक वेदनाये-वातिकशूल में वेदना मे शुल 
के साथ ही तोद भेद जैसी वेदनाये, पैत्तिक मे दाह, चोष' 


जैसी वेदनाये, तथा कफज शुल मे गुरुता देखने मे आ 
सकती हे । 


५ उदरगत अन्य भाव-वातिक में आध्यमान, पैत्तिक 
में दाह युक्तता, कफज में स्तिमितता है । री 
६ वातिकशूल में वात, मृत्र-विट्‌ की कृच्छता एव 
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स्तम्भ देखने को मिलता है! (पत्तिक मे वि भेद कफज में 
सामता ? ) 

७ शरीर में वातिक शूल के कारण स्तव्धता, पैत्तिक 
के कारण ज्वर (सताप) | कफजशूल मे सदन (शैथिल्य) 
एवं गौरव देखने को मिल सकते है । 

८ दोण विशेष के लक्षण के रूप में वातिक शूल में 
घ्वासादि की कृच्छता, पेत्तिक में तृपा, मोह,भ्रम, स्वेदन, 
मद, मूर्छा आदि, कफज में अरुचि, हल्लास, प्रमेक के साथ 
ही शिरो गौरव एवं कास भी मिल सकता हे । 

द॑ उपणम--वातिकशू ल स्वेदन, अभ्यद्ध, भर्दन, 
तथा स्निग्ध उप्ण उपक्रमों से शमन होता है । पैत्तिकशूल 

धर शीत सेवन एवं शीतकाल में जमन होता हे । कफज 
शूल कफघ्न द्रव्य एवं उपक्रमों से शात होता हे । 

१० प्रसाज्भवण आमज शूल लक्षण देख लेना उचित 
होगा । इसमे आनाह, आटोप, हल्लास, वी (वमन), 
गुरुत्व, स्तैमित्य, कफ प्रसेक एवं कफज शुल के अन्य 
लक्षण भी मिल सकते है । 
साध्य[स्ताध्यता--- 

इन शूलों में साथ्यासाध्यता निम्नानुसार होती हे-- 

[१] साध्य--एक दोप जच्य । 

]२] कच्छुसाध्य--द्विदोपजन्य या ससर्गज । 

[३ | असाध्य--सन्निपातज एवं उपद्रव युक्त (शूल के 
उपद्रव गुल्म के उपद्रव के समान मिल सकते हैं । ) 
चिकित्सा सूत्र -- 

(क) सभी शूल प्राय वात से ही होते है। वायु 
आशुकारी एवं चल ग्रुणी हे । अत वायु के शमन के लिये- 

१ स्वेदन कर्म के विभिन्‍न प्रयोगो को थुक्तिपृर्वक 
उपयोग में लेना चाहिये । 

२ स्तिग्ध भोजन का प्रयोग रूक्ष व्यक्ति में प्रयोग 
करना हिनकारक रहता हे । 

३ क्षधितावस्था से सलग्न शूल में सनन्‍्तपंण, कोप्ण 
दूध, उप्ण यवागरू एवं स्निग्ध मास रस दिये जा सकते है। 

(ख) पित्तजन्य शुल में पित्त एवं तज्जन्य वेदनाओं 
की शाति के लिये प्रथम उष्ण द्रव्य, उपक्रम, या पित्त 
प्रकोपक द्रव्यों का त्याग कर निम्नीपचार करे- 

१ शीत जलपान कराकर मृद्ु वमन कराये। 

२, मणि, रजत, ताम्न के पात्रों मे जल भर कर 
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उसको शझूल स्थान पर रखे । 

३ पित्त निहेरणार्थ विरेचन कराये । 

४ मधुर द्रव्य, दूध, घृत, णशालि दें । 

(ग) कफजन्य शुल मे--कफ शमनार्थ निम्नोपचार 
करे-- 

१ पिप्पली जल मिलाकर वमन कराये। 

२ रुक्ष स्वेद, एवं उप्ण द्रव्य सेवन करायें । 

३ कट, लवण रसयुक्त कल्पनाये दे । 

(घ) शूलो मे गुल्म की अवस्थानुसार चिकित्सा की 
जाती है । (सु उ ४७३।१७५) 


कुछ चिकित्सा कहप-- 

विभिन्‍न दोपज शूलो मे प्रयुक्त कुछ प्रसिद्ध कल्प यहा 
दिये जा रहे है-- 

१ वातिक शूल में हिग्वादि चूर्ण, नौब॑चलादिगुुटिका, 
विडड्भादि चूर्ण, परथ्वीकादि चूर्ण आदि | 

२ पैत्तिकशूल में धात्रीचूर्ण, शतावरी ववाथ, बृहत्यादि 
क्वाथ, त्रिफला क्वाथ, पानक आदि | 

' 9 गलेष्मिक शूल मे पचकोलादि चूर्ण, विल्वादिक्वाथ 
दशमूल क्वाथ, पिप्पली, सुण्ठी, पीपर, चित्रक, खस, यव, 
सर्जक्षार चूर्ण आदि । 

9 वात पैत्तिक शूल मे वृहत्यादि क्वाथ । 

» कफ पेंत्तिक शुल में पटोलादि क्वाथ । 

६ वातष्लेप्मिक शूल में लशुनकल्क एव मधु । 

७ त्रिदोषज शूल में एरण्टादि क्वाय, एरण्डसप्तक 
ववाथ,मस्तुलू गादि मूल क्वाथ, हिंग्वादि चूर्ण,रुचका दिचूर्ण 
८ आमजशूल में चतु सम चूर्ण, मुस्तादि चूर्ण । 

८ इन शूलों में दोपानुसार उदर पर लेप किया 
जाता हे यथा-वातिक में मदनफल काजी, |पैत्तिक मे 
चन्दनादि शीत लेप, कफज में दारुपटफल लेप, जीवन्ती 
एवं तैल को नाभि पर लगाया ,जाता है। हीग, शुण्ठी 
आदि भी नाभि पर लगाये जा सकते है । 

१० कम्बल ओढाकर सबतू एवं सर्पप तैल का 
धूपन कराये । 
कुछ अन्य उपयोगी कल्प--- 

१ हिस्वाप्टक,लवणभास्कर, शिवाक्षारपाचवादि चूर्ण 

२ आमपाचन वटी, लशुनादि वटी, शद्धुवटी, हिंगु- 

कपू रपठी, जस्बीर लवण बटी,गधक बटी,घुलचत्षणीवर्टी । 
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३ ब्ृष्णबयण, साश्किय यबण, अर्क यवण । 

9 अग्निमुख, अध्रक सुन्दर, अमृत गर्भ रस या मदूर, 
ज्यालामुखी रस, पचात्मक रस वातिक में, अग्निदीपन 
* अजीर्णगजाकुण, अमरेन्द्र रस, शम्बूकादिवटी, पैत्तिक 
मे, अजीर्णकटक, अजीर्ण कालाचल, अग्नि सन्निभा, उदय 
मार्त्तण्ड रस, सामुद्रादि कफज में ! 
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पथ्य'पथ्य--- 

१ बातिकशूल मे--त्रिवृत्त पत्र, कटकरज पन्न, वदिर 
पत्र यूप, कुलत्थयूप, वटेर-मास रस, जागल मास रण, 
विलेशय मास रस में अनारदाना डालकर तथा यूप में 
सेधव एवं कालीमिर्च डालकर । वारुणी, सुरा, काजी, 
चुक्र, शुक्त, मस्तु, उदश्वित(छाछ),्दावि एव कालानमक | 

२ पेत्तिक मूल मे--फानसा, मृद्दीका, खजूर जेंसे 
फल । कमलकन्द-यूप, जालि एवं यव, जागत एवं पित्तघ्न 
मास रस, दूध एवं करा, घृतपान शर्वत आदि । 

३ कादु एवं लवण रस । 

अपश्य--सभी शूलों में मं ग,मसूर,अरहर, चना तथा 
व्यायाम 'सैथुन, वेगधारण तथा क्रोध अपब्य है । 
दोषजशूल चिक्षित्सा के कुछ अन सव-- 

चिकित्सा के लिये जाये आनुरो पर प्रयुक्त विविध 
फन्‍पो का सक्षिप्त विवरण देना यहा उपयोगी होगा। 
उस संदर्भ से दोषज शूल सम्बन्धी जो भी रोगी चिकित्सा 
के लिये आये थे उनको निम्नलिखित तीन प्रमुख श्रेणियों 
भें विभक्त क्रिया जा सकता हे- 

. १ वान प्रधान वेदनायुक्त दोपज जूल के रोगी । 

२ पित्त प्रधान वेदनायुक्त दोपजशूल के रोगी । 

३ कफ प्रधान वेदनायुक्त दोपज शूल के रोगी । 

इन रोगियों मे प्राय निम्नलिखित तीज ओपधि 
योजनाओं का प्रयोग किया गया था-- 

(क) बातिक शूल के रोगियों मे--(१) लशुनादि 
एच हिग्रुकपू र चटी १-१ गोली २ बार कोष्णजत से, (२) 
हिग्बप्टफ चूर्ण एवं घृत सोजन पू्वे था मध्य, (३) शूल 
अधिफ होने पर शुलबत्थिणी वटी आवश्यकतानुसार । 

(स) पैत्तिक शुल के रोगियों मे-- (१) पथ्यादि 
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पबाब २ वोया प्रात शर्कस उाोलकर, (२) भक्तवर्दी १ 
गोली नारिकफरेंस लवण १ माशा घशूल मे १-० बार, (३) 
कामदुधा, प्रवाल, यूतेखर मिश्रण की १ भाणा की 
मात्रा लीयू दे! शर्वत के साथ २-३ बार । 

(ग) कफाज शूल के रोगियों मे---(१) दशमूलय्वाथ 
में पंचफोल या बिकटु प्रक्षेप प्रात एक बार, (२) शाम- 
पाचन वटी, चित्रकादि वटी १-१ गोली श्या ४ नार 
फोप्ण जल से, (३) जिवालार पाचन भोजनोत्तर या 
रात्रि से । 
आतुर विवरण -- 

ऐसे आतुर जो शूल रोग से (विशेषतस्ध दोपज णूल) 
ग्रस्त पाये गये थे ओर जिनकी चिकित्सा उपरोक्त ओपधि 
कत्पो के सहयोग से की गई थी उनके बय एवं लिग समृह् 
निम्नानुसार थै--- 





क्र वय समृह पुकप स्त्री कुल प्रतिशत 
१ ११ से २० वर्ष ४ ६ १० ३१ (लगभग) 
२ २१ से ३० ,, ६ २्झछ २९७ ८ ,, 
३ ३१से ४० ,, ३ २१५ १५४,, 
७ ४१ से ५० ,, ५ १ ६ १४४ ,, 
५ ४१ से ६० ,, १ २ ६२ ,, 








१ 
कुन दद दशाउ> 
उन रग्णो मे से शूज़ प्रकारानुसारी संख्या निम्ता- 
नुसार थी। 
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इनमे मिले परिणाम निम्नानुसार रहे थे-- 
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आयुवेद चक्रवर्ती श्री ताराशकर वंच, प्रधानाचार्य-श्री अजु न आयुर्वेद महाविद्यालय 
रामपुरी-जगतगज, वाराणसी उ० प्र० 


वि आल ५० कक 


कै 


देश के आयुर्वेद ज्योतिर्धरों मे परमादरणीय श्री ताराशकर जी मिश्र का नाम अग्न 
रतर पर है । आप काणी क्षेत्र के प्रकाण्ड पण्डित है। महान आयुर्वेद है। आज तक आपने 


सैकडो लेख लिसे है, अनेक ग्रथ लिखे है। “धन्वन्तरि” 


,के दो बृहद्‌ चिकित्साक--“विप 


चिकित्साक” एवं “चिकित्सा समन्वयाक” का आप सफल सम्पादन कर चुके है । जब मैने शूल 
निदान चिकित्साक हेतु ,पूजनीय श्री ताराशकर जी को पत्र लिखा-तव उसी समय अधिक वर्पा 
से वाराणसी में बाढ आयी हुई थी, अनेको व्यक्ति परेशान थे, उसमे श्री वैद्य जी भी फसे थे, 
फिर भी धन्वन्तरि से हादिक लगाव और मधुर क्षम्वन्ध होने से मेरे पत्र का आपने सानुकल 
उत्तर भैजा और आपने यह लेख भेजा | सचमुच आपने अनुकम्पप कर ऋणी बनाया है। 
आपके लेखों से मार्गदर्शन मिलता है। भविष्य मे भी आप मार्गदर्शक बरनेंगे--मैं आकाक्षी हू । 


+-वेद्य अशोक भाई तलाबिया भारद्वाज 








आगन्तुक णूल का प्रतिपादन इस लेख में हम नहीं 
कर सकेंगे । जहा तक दोपज शूल की वात है, वहा भूल 
वात दोप से ही होता है और वह मात्र उसी का कर्म है । 
यो तो सभी दोपो से होने वाली व्याधि का मूल 
कारण उनके मार्ग में रुकावट है जैसाकि निम्नलिखित 
इलोक में स्पप्ट है-- 
_दोपाणा हि भ्रकुपिताना शरीरे परिधावताम्‌ । 
यत्र संग खरवगुण्यात्‌ व्याधिस्तत्रोपजायते ॥। 
ध्यान दे, उपयु क्त श्लोक मे सग का तात्पयं रुकावट 
है | ख्वेगुण्य का तात्पर्य मार्ग मे आकाश के विग्रुण होने, 
सकुचित होने (स्लोत मे शोथ या आम-कफ मल से अव- 
रोध के कारण) से है। अर्थात्‌ कोई भी व्याधि दोप के 
सार्गावरोध के विना नही हो सकती । और, ढोप को 
गति देने वाला वात ही हे । कुल मिलाकर कोई भी व्याधि 
बात के अवरोध के विना नहीं हो सकती । और 
वायोर्धातुक्षयात्कोप मार्गस्यावरणेन च । 
अर्थात्‌ वायु का प्रकोप धातुक्षय एव मार्गावरोध से 
होता है । शूल धातुक्षय एवं मागविरोध दोनो से होता है। 
शिर शुल धातुक्षय या धातु शोथ से रक्तवाहिनियो के 
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सूखने से उत्पन्न उनके सकोच के कारण वात द्वारा प्रेरित 
रक्त के अवरोध से होता है। उदरशूल भमलावरोध से 
उत्पन्न मार्गावरण के कारण होता है । अक्षिशुल- कर्णशल 
पाश्वंशल भादि का सम्बन्ध धातुक्षय से मुख्यत न होकर 
स्थानीय मार्गविरोध से है। 

वात दोप से उत्पन्त शूलो मे वातव्याधि अध्याय में 
केवल पादशूल, कर्णशूल और अक्षिशूल का नाम है | पर 
यक्ष्मा जो कफप्रधान रोग है, मे पाश्वेशल एवं शिर शूल 
का भी नाम है। वातव्याधि टीका में गृक्नस्री शुल का 
भी नाम है। पादशुल-कर्णशूल और अक्षिशूल को प्रधान 
एवं प्राय होने वाला लिखा है । हस्तशूलादि प्रधान एव 
प्रायोभावी शुल नही है । हमारा तात्पर्य यह हे कि श़ल 
अनेक प्रकार के अनेक अद्भो में होते है जिनकी अनेक 
चिकित्सा भी हैं। पर पादशूल, कर्णशूल और अक्षिशूल 
प्रधान और प्रायोभावी है। मार्यावरणजन्य वात-दोप से 
होते है । मार्गावरण पादशूल धातुक्षयजन्य रक्तवाहिनी 
सकोच और आमजलन्य रुकावट से होता है। अक्षिशुल 
प्राय सक्रमणजन्य अदाह से होता है । कर्णभूल मे पिडिका 
(फुन्सी) और आघात से होता है । क्रमि के दश, क्रमि- 
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जन्य अवरोध और कर्णशूल (कर्णमल) [तथा मदर आदि 
से उत्पन्न अवरोध से कर्णणल होता है! 

इन तीनो शूलो मे कारण के दृष्टिकोण से चिकित्सा 
करनी “:हिए परन्तु शूलध्त या अवसादक अथवा शन्य- 
कारिणी औषधि को नही भूलना चाहिए। पादशूल मे 
वातनाशनक्रम अभ्यद्ध (तैलमदंन), स्वेदन एवं महायोग- 
राज गुग्गुल आदि का भी प्रयोग करना चाहिए । 


शिर शूत मे धातुक्षय एव पाश्व॑ेशूल मे श्लेष्मा से 
उत्पन्न अवरोध और उर क्षत पर अवश्य ध्यान देना 
चाहिए । इनमे अवसादक-शुलघ्न-शुस्यताकारक ओऔषधों 
का प्रयोग न करें तो उत्तम है।_ 

हच्छूल मे प्राणसकट से बचने के लिए तत्काल अवसा- 
दक औपधों का प्रयोग करते है पर हृदय को बल देने वाली 
औपधो एव प्रक्षियायो पर भी ध्यान देते है। ब्रण और 
अभिघातजन्य शूल में कारणानुरूप चिकित्सा की जाती है। 

सावधान ' अजीर्ण में शुलध्न औषधि कदापि नहीं 
देनी चाहिये । शास्त्र वचन स्पष्ट हे-- 

अत्यासन्नो5पि नाञ्जीर्णो न पिवेत्‌ शुलध्नमौषधम्‌ । 

क्योकि यहा शूलघ्न ओषधि से हुई मन्दारिति अन्त 
पचाने में समर्थ नहीं होती । मन्दाग्ति से हुए अजीर्ण में 
परिणाम उल्दा होगा अर्थात्‌ अन्त नही पचेगा और अजीर्ण 
बढे गा । अजी्णजन्य उदरशूल मे दीपन-पाचन करे करना 
चाहिए । विवन्धजन्य शूल मे निरूहण वस्ति तत्काल लाभ 
करती है | यक्ृंत्‌ शूल और वृवकशूल प्राय पथरी (अश्मरी) 
से होते हैं। बिना पथरी निकले इनका शूल नही नष्ट होता । 

'उरस्तोय (प्लूरिसी) मे जल है तो जल निकालने 
एवं उसे सुखाने की व्यवस्था होनी चाहिए । 

बहुत सी स्त्रियों को मासिक स्राव के समय असह्य 
कष्ट होता है । उसमे वाधकारि चूर्ण (गाजरबीज, भूली 
बीज, सोया बीज और मेथी का समभाग चूर्ण) १ माशा 
प्रति मात्रा उप्ण जल से ४वार लेने से उत्तम लाभ 
होता है । 
_ _भवकल्लशूल में सही निदान कर कारणानुरूप चिकित्सा 
से ही लाभ होता है। वाधकारि चूर्ण दिया जा सकता है। 
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दन्तशुल में दल्तकोटर और कृुमि पर ध्यान दें । 
स्वच्छता के अतिरिक्त भ्रदु हाइड्रोक्लोरिक एसिठ का एक 
फाहा कोटर मे लगाने से अत्युत्तम लाभ होगा । ध्यान रहे 
फाहा कोटर में लगे अन्यथा इधर उधर लगने से जला 
देगा | तव घबडाना नही चाहिये। हलकी सी मलाई 
जैसा पर्त निकल कर ठीक हो जाता हे । 

कटिशल में धातुक्षय एव अस्थिशोथ पर ध्यान दे। 
इसमे रकन्धशूल, वाहुणूल, जानुशल में (आमवात या 
क्रोष्टुकश।प न होने पर) महायोगराज ग्रुग्गुत या आर 
कभ्पाउण्ड (एलासिन) अच्छा काम करता हे । 

वृश्चिक दश या अच्य क्रिमियो-जन्तुओ के दन्णजन्प 
शूल मे कारणानुरूप चिकित्सा ही लाभकर होती है । 

उपान्त्रशूल मे चालुका या दशाग लेप अच्छा काम 
करता है । यदि उसमे अफीम १-२ रत्ती हर वार मिला 
दे तो अधिक लाभदायी होगा । लवणरहित भोजन और 
कारण पर भी ध्यान दे । 

सावधान-प्रत्येक एकाग भूल में स्थानीय कारण,उसके 
निवारण एवं स्थानीय चिकित्सा पर ध्यान देना ही 
पडेगा। 

सर्वाज्भ शूल प्रायः आमवात से होता है। जिसकी 
चिकित्सा सामान्यत स्पष्ट हैे। इसलिये हम यहा 
मौन है । 

दोषजन्य सर्वाज्भ शूल या स्थानीय दोपषजन्यशूल से 
मद्य का मर्दन तत्काल लाभदायक होता है। मद रोग से 
बचाते हुए इसका पात भी हो सकता है। चरक सूत्र 
स्थान अध्याय ४ सूत्र १७ मे उल्लिखित इस शूल शमन 
कपाय के प्रयोग पर भी ध्यान दे-- 

पिप्पली, प्प्पलीमूल,चव्य, चित्रक, श्द्भवेर, सरिच , 
अजमोद, अजगन्धा, अजाजी और गण्डीर । 

इनमे जिस शब्द को ने समझे उसके लिए ग्रन्थ की 
टीका या अन्य द्रव्यगुण के ग्रस्यो से काम चलाये । 

परिणामणूल और अन्‍्तद्रवशूल मे वरणित शास्त्रीय 
चिकित्सा सामान्यत लाभदायी हे । 


अल्सर में पित्तशमन पर ध्यान देते हुए कारणानुरूप 
चिकित्सा करे । 


4 बा. 


न 


४ शल रोग निवारण इई० 
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५-महेश मुखर्जी फीडर रोड, अरियादह, कलकत्ता-७०००५७ 


के, के, 
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डा० पुण्यनाथ जी मिश्र जायुर्वेद के प्रकाण्ड पण्डित है, आप विद्या के 
धनी है। वर्षो से आप कलकत्ता महानगर में आयुर्वेद द्वारा जनता जनादंन 
की सेवा कर रहे हैं। आप विद्वान लेखक हैं आज तक आपके अनगिनत लेख 
प्रकाशित हुए है। धन्वन्तरि' पत्रिका पर आपको अपार स्नेह है। आप 
धस्वन्तरि के सामान्य एवं वृहतु अको मे विद्वचायुक्त लेख देते हे । आपके 
नेखो से आयुर्वेद समाज को सार्गदर्शन मिलता है । विशेषाग्रह से आपने यहा 
शूल पर ज्ञानवर्धक विवेचन किया है। आपसे अपेक्षा है कि 'धन्वन्तरि' पत्रिका 
प्र कृपा कर निरन्तर मार्गदर्शक लेख दे । 'धस्वन्तरि' के विकास मे आपका 


सहयोग णजटरी है । 


+-चैद्य अशोक भाई तबालिया भारद्ाज 


जल रोग अत्यधिक कष्टदायक होता हैं। इस रोग 
से रोगी बेचैन हो उठता है, रोगी के शरीर मे नसे 
शिथिल पड जाती है, कमजोरी बढ जाती हैं भौर 
चिकित्सा में देर होने से आत्मानुभूत असह्यता के कारण 
वह उसे भी छोड चली णाती है। 
यदि रोगी निर्ब्त हो गया है, तीज वेदता के साथ 
बेहोशी, पेट फूलना, विष्टम्भ, ज्वर, अलाप, अरुचि के 
एकसाथ लक्षण हो तो चिकित्सक को अपनी चिकित्सा के 
बहिभत समझना चाहिए और उच्च चिकित्सा व्यवस्था 
,की सलाह देकर दायित्त्व से मुक्ति पाना ही श्रेयप्कर 


होगा । 

हे वायुजनित शूल में प्राथमिक उपचार , 
सिन्दवार व रास्ता को जितने का काढा बनाना हो 

उससे आठ गुना जल मिलाकर खूब खौलाये । जब वाष्प 

के योग्य हो तो रोगी को लिटाकर उक्त काढे की वाष्प 

उसके उदर पर देनी चाहिए। कपडे को उक्त काढ में 

प्िगौकर सेक करना चाहिए | उदर पर तारपीन तैल व 

वातनाशक तैल की मालिश करना बातशामक है । 
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८ (० द क्त् रीक कर 435५, ७) 
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उडद का नमकयुक्त यूष, ईसवगोल की भुसी मिश्री- 
युक्त, घृत व मांसयुक्त यूथ आदि पिच्छिल एवं पौष्टिक 
पदार्थ का भोजन, जामुन का सिरका, अग्नि पर सेका 
गया जम्बीरी नीबू के ऊपर नमक, अजवायन डालकर 
चूसना शूल रोग मे लाभदायक होता हे । 


मधुराम्ल लवणा, वातध्मन्ति' अर्थात्‌ मधुर अम्ल 
और लवण रस वात का नाश करता है। अतएव अम्ल 
और लवण वातानुलोमक होने से शुलरोग को मिटाता है। 

(क) सोठ के २ औस काढे मे काला नमक, भुनी 
हीग मिलाकर जआाधे-आाधे घटे पर देना लाभकर है । 

(ख) मद्ठा ७ औस मे अर्क अजवायन १ औस, णख 
भस्म २ रत्ती, कप भस्म २ रत्ती मिलाकर पिलाने से 
रोग जल्द शान्त हो जाता है । 

(ग) अब अजवायन ८ औस, यवक्षार ६ ग्राम, कपदे 
भस्म ६ ग्राम मिलाकर ७ खुराक बनाकर ३-३ घटे पर 
रोगी को दें । 

पित्तजशूल पर 
(क) गोघुत १ चम्मच, दूध १ पाव, सधु १॥ चम्मच, 


चतदननलीयरटानननला> 


[४१ || 
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फैर्‌ अरे (जज प्र 
॥/( श्र 
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कपद भस्म २ रत्ती मिलाकर १ खुराक की मात्रा में १-१ 
घण्टे पर देने से रोग शान्‍्त हो जाता हे । 

(ख) रोगी का पित्त निकालने के लिए गन्ने के रस 
में अत्यन्त कडवे पटोलपन्न-निम्वपत्र का कल्क मिलाकर 
पीने के लिए रोगी को सलाह देनी चाहिए । 

(ग) त्रिफला आधा तोला, अमलतास का वीजरहित 
गूदा आधा तोला, जल १६ औस को जलाकर ४७ ओस 
रह जाने पर उतार छानकर उसमे चीनी १ तोला, गोघृत 
१ तोला मिलाकर रोगी को दस्त साफ और शूल शान्त 
होने के लिए देना चाहिए । 

(घ) अविपत्तिकर चूर्ण आधा तोला, कपद भस्म ४७ 
रत्ती ठडे जल से देना चाहिए । 

इलेष्मज शूल पर 

(क) न्विकटु [सोठ-मिर्च-पीपल |, काला नमक, यव- 
क्षार ३-३ ग्राम, नीवू का रस या अम्ल अनार का रस 
१ औस मिलाकर रोगी को चटाने से आराम होता है । 

(ख) त्रिकटु, यवक्षार, सज्जीक्षार, कपद भस्म प्रत्येक 
१-१ माशा के हिसाव से २ औस अजवायन अं, २ औस 
गर्म जल में मिलाकर पिलाने से रोग दूर हो जाता हे । 

(ग) पचकोल [पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रकमुल 
और नागरमोथा] का चूर्ण आधा तोला मे काला नमक 
१ माशा मिलाकर २ औस अजवायन अके, २ ओस गर्स 
जल के साथ देना चाहिए । 

कपडे से गर्म सेक करना । 

गोमूत्र ७ औस, त्रिकटु चूर्ण ७ आना भर मिलाकर 
पिलाने से तथा अश्वकचुकी रंस की १ गोली गरम दूध 
१ पाव के साथ रोगी को देने से कब्ज दूर होकर रोगी 
का शूल शान्‍्त हो जाता है । 

आमज शूल में उपरोक्त श्लेष्मज शूलवत उपचार 
करना चाहिए । 

परिणाम शूल पंर 

वमनोपग-विरेचनोपग द्रव्यो के द्वारा रोगी को वमस- 
विरेचन देकर आमाणय एवं पक्‍वाशय कोप्ठ को शुद्ध 
कर लेना चाहिए । 

हक पाव गरस दूध से २से ३ चम्मच शुद्ध एरण्ड 


तैल भोजनोपरान्त रात मे देने से उदरजुद्धि होकर सत्वर 
नाभ होता है 





इक्षु रस से निर्मित सिरका-जामुन का सिरका 
आधा औस, अर्क अजवायन १ औस १ मात्रा के हिसाव 
से देना अति लाभदायक है। 


अन्तद्रव शुल पर 


आमाशय शुद्ध करने के लिए मदनफल, निम्ब किरात 


तिक्त किसी एक को त्रिफला के साथ देकर रोगी को खूब 
जल पिलाना चाहिए, जिससे वमन होकर जामाणग्र शुद्ध 
हो जाता हे । 

भोजनोपरान्त रात को १ पाव गरम दूध में २ चम्मच 
शुद्ध एरण्ड तेल, १ गोली अश्वकचुकी रस के साथ रोगी 


को देने से कोप्ठशुद्धि और आव का परिमार्जन होता है। 


उपवास, अल्प भोजन, सुपाच्य भोजन तथा दस्तावर 
और पित्तनाशक पदार्थ के साथ दूध, ताजा दही, चावल, 
यव, बथुआ शाक, करेला, पटोल, पपीता सदा सुपाच्य 
एव पथ्य हे । 


+ 


पाश्वशल पर 
बात के साथ कफ का सचय और गैस की अनिसस्‍्स- 
रित अवस्था के कारण यह रोग केवल सेक, गरम दूध में 
एरण्ड तैल पान, महुये से बने मद्य १ औस का समान जल 
से, जामुन का धिरका और गरम जल से णशिवाक्षार चूर्ण 
आधा तोला को दिन मे कई बार लेने से रोग का शमन 
हो जाता है । 


कुक्षि मे ग्रहणी सयन्त्र (आहार को ग्रहण करने वाला 
यन्त्र) मे तापमाव की कमी के कारण आम का अपक्वा- « 
वस्था मे ही फेनयुक्त वारम्बार दस्त आते समय शून होने 
से रोगी को आमाणय क्लेदन कफ को वमन के द्वारा * 
निकाल देना चाहिए और शुष्फ शाक, नीबू का पाचक, 
जामुन का सिरका, अजवायन अके का पान | वातनाशक 
तेल से रोगी की कशेरुका पर मालिश तथा हल्के सुपाच्य 
भोजन अल्पाहार करना चाहिए। शारीरिक जलीय 
पदार्थ (पसीना) निकालने का प्रयास करना श्रेयस्कर है। 


रोगी को शूल की अवस्था में सेक देना, वाष्प देना, 
कतिपय औषध सिद्ध तैलो की मालिश करना आयुर्वेद मे 
लिखा गया है । इन प्रक्रियाओ से शारीरिक नसो को वल 


मिलता है, गतिया सीमित व स्वाभाविक होकर. कार्य 
करती हे | 


| फ--प++ ०५... 
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हमारे शरीर के प्रधान सयन्‍्त्र हृदय-घ्रमनी आमाशय, 
यद्तू, पक्वागय, छोटी-बटी आत से लेकर आवश्यक 
छोटे-छोटे तन्तुओं से शरीर का निर्माण हुआ हे । इन 
सभी को ठीक और टिकाऊ रखने के लिये हमे ठीफ समय 
प्र भोजन, आराम, णारीरिक व्यायाम, मन पर नियत्रण, 
प्रसततता, सयम और नियम से ही रोग का नियमन होना 


सम्मव हो सकता हू । 

शीत पदार्थ के साथ गरम और गरम के साथ जीत, 
भात के साथ दूध, दूध के साथ नमक या खटाई के 
जागे-पीछे दुः्धपान, मास के साथ सत्त, या शाक, तैल- 
घुृत पववान्त को पुन गरम करके खाना आदि भश्य 
भ्नक्षण के बाद उनसे बने रस-रक्तादि धातु शारीरिक बल 
को क्वास कर अनुकूलता में बाधक वन रोग उत्पन्त कर 
देता हें । 

यदि स्वय यह जानकारी नही है कि मेरा शरीर 
किस प्रकार का हैं, किस प्रकृति का है, मुझे किन-कित 
पढायों को खाने से लाभ होगा, मेरा किस प्रकार का 

हहार और विहार शरीर के लिये हिंतकर होगा, अः 

आयुर्विज्ञानवेत्ता से सलाह लेना आवश्यक होता हे । 

हमारे शरीर में शूल अनेक प्रकार के होते है जँसे 
शिरदर्द, वात के अनेक नाम से अनेक स्थलों मे शूल, स्त्री 
को रज प्रवृत्ति के आगे पेडू मे शूल, प्रसव का शूल, प्रसव 
के पश्चात्‌ यकृत शूल आदि के विपय में भी लिखना 


. सम्भव नहीं है। केवल उपयु क्त शारीरिक उदरगत जो 


शूल होते हे उनकी विवेचना यहा सम्भव हो सकी है । 


उनकी गासस्त्रोक्त आयुविनान की चिकित्सा व्यवस्था 
जो मुझे अनु भव हे, जिससे में हजारो रोगियों को रोग- 
मुक्त कर उन्हे निरामित किया है उसका आशिक प्रयोग 
यहा दे रहा हँ--- 

वातज शूल पर 

(क) शूलगजकेशरी रस [भे० र०| २ गोली, शूल- 
वज्चिणी वटी [सि० यो० स०]| २ गोली, अमर सुन्दरी 
बंटी [यो० चि०] २ गोली अजवायन अरे के साथ २-२ 
घटे वाद दे । 

(ख) णम्बूकादि गुटिका [यो० र० | २ गोली, 
आरोग्यवद्धिनी वटी [र० रण स०| २ गोली इक्षु रस 


का सिरका गर्म जल में शखद्राव १० बू द के साथ ३-३ 
घटे बाद देना चाहिये। यह १ मात्रा है । 

(ग) शूलकुठार रस [वु० ति० २०] २ गोली, महा- 
शख बटी [भे० २०| २ गोली गरम जल २ औस, अक्क 
अजवायन २ औस के साथ तीन घटे के अन्तर से देता 
चाहिये । 
मिश्रित योग 

अक अजवायन २ औस, श्रद्राव १० बू द, शख 
भस्म ६ ग्राम, टकण भस्म ३ ग्राम, यवक्षार १ तोला, 
जल ६ ओऔस मिलाकर शीशी में ८खराफ़ भरकर दे, 
दित से ८ वार देता चाहिये । बोतल मे गरम जल भर- 
कर उदर पर सेके करे | 

पित्तज शूल पर व्यवस्था-पन--(क) शलान्‍्तक रस 
[भ० २०] १ गोली, शख भस्म [र० त०] १ माशा, 
सिद्ध प्राणेश्वर रस [ओऔ० गु० ध० शा०[ १ गोली, एक 
मात्रा के हिसाब से अर्क पुदीना १० यू द, अर्क अजवायन 
१ आस, जल १ औस के साथ दिन मे ७ बार दे । 

(ख) शख भस्म [र० त०], कपद भस्म [र० स०] 
३-३ रत्ती, मूलकुठार रस [वु० नि० र०] २ गाली, 
यवक्षार ३ ग्राम, १ मात्रा अक पुदीना १० यू द, शख- 
दाव ५ बूद जल २ ओस के साथ ३-३ घटे वाद देना 
चाहिये । 
परिणाम्र शुल पर चिकित्सा व्यवस्था-- 

(क)'विद्याधराभ्र रस [भै० र०] २ गोली, नारि- 
केल लवण [र० सा० स०] २ माशा, महाशख बटी [मै० 
र०| २ गोली एक मात्रा भोजन के बाद कुसार्यासव ३ 
आस समान जल के साथ दे । 

(ख) शम्बूक भस्म [र०र०स०] १ माशा, शलान्तक 
वटी [भे० २०] २ गोली, यवक्षार [आ० सा० स०] २ 
साशा की मात्रा दिन मे ७ वार गरम जल से दे । 

अल्तद्रव शुल मे स्लेप्मज शुलवत औषधीपचार करना 
चाहिये जिससे क्लेदक कफ का निर्माण अधिक न हो और 
पाचकारमिन तीन हो जाय । 
हृत्शुल पर प्रामाणिक व्यवस्था--- 

(क) हृदयारणंव रस [भै० र०] २ गोली, यवक्षार 
चूण १ साशा की एक मात्रा दिन में ७ बार अजन वक्ष 
की छाल के काढ २ औस में समान जल से दे । 
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(ख) हृदयाणंव रस २ गोली, नागाजु नाभ्र रस 
गौती, शूलगजकेशरी २ गोली की एक मात्रा सुबह, शाम 
और रात्रि में अजु नारिप्ट २ औस में समान जल से 
भोजनोत्तर दो वार दे । कपूर में गोधृत गरम कर उदर 
ऊपर मालिश करे | 
कोई भी शूल क्यो न हो गरम जल का पीना, सेक 
करना आवश्यक हू किन्तु हृत्शूल मे केवल गरम जल में 
नीवू स्व॒रस डालकर पीना श्रेयष्कर है । 
बातपंत्तिक हन्द्रज शुल पर-... 
घात्री लोह [आ० सा० स०] २ रत्ती, तारामडूर 
[#० र०) २ गोली, महाशख वटी [भ० र०] २ गोली 
की एक मात्रा अजवायन अर के साथ भोजन के बाद 
दो बार सुबह भौर शाम दे । 
श्लेष्मज शुल पर अनुभवात्मक--- 
(क) अग्निकुमार रस [भ० २०] २ गोली, शखभस्म 
२ रत्ती, घूलकुठार रस [आ० सा० स०] २ गोली की 


एक माता त्रिकटु चूर्ण ३ माशा, अर्क अजवायन १ औस 
के साथ दिन-रात में ७ बार दे । 


(ख) शख भस्म ४ रत्ती, कपद भस्म ३ रत्ती, शिवा- 
क्षार चूण ४ आना भर, यवक्षार २ आना भर सुबह 
शाम ओर रात मे शुण्ठी चूर्ण ७ आना भर के साथ दे । 

(ग) अकंक्षार २ माशा, शख भस्म ७ रत्ती, तारा- 
मडूर ३ गोली की एक मात्रा सुबह, दोपहर, शाम और 
राति में गरम जल मे शुण्ठी चूर्ण ७ आना भर के साथ दे । 
सिश्चित योग-- 

(१) निम्बु सत्व ७ माशा, यवक्षार ८ माणा, शख 
भस्प ८ माशा, अर्क अजवायन २ औस, जामुन का 
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सिरका २ औस, सीसी 
सभी प्रकार के शूलों में 


मे ८ खुराक लगाकर दें दे | वह 
३-३ घण्टे पर प्रयाग कर | 

(२) नास्किल लब्ध ८ माणा, अर्कक्षार २ माणा, 
टकण भस्म ? माणा, अजवायन अं ७ जौस जल ४ औस 
सीसी में ८ खुराक लगाकर दे । दिन मे ७ वार सभी शूलो 
विशेषकर परिणाम शुल पर अच्छा प्रभाव पडता है और 
रोग निम ल हो जाता है । 

वस्ति शुल पर--यवक्षार १ माणा, नींबू सत्व 
सेधा नमक, शक्ल भस्म १-१ माशा, शुद्ध कलमी सोडा 
१/२ माशे, अर्क गुलाव व अर्क अजवायन १-१ औस के 
साथ १ मात्रा के हिसाव से दिन में ७ बार दे । रोगी को 
तण्डुल मड सेघा नमक के साथ पिलाना चाहिए । 

चन्दनासव ७ औस समान जल से २ गोली गोक्षुरादि 
गुग्युल दे । दिन मे २ से ७ वार । 


इसके अतिरिक्त स्नायुशूल, कर्णशूल, शिर शूल आदि 
पर निर्मल आयुर्वेद सस्वान का अवेदन कैपसल १ से २ 
मात्रा गम जल से दिन में ३ से ४ वार दें। बेद्यनाथ 
भवन का दर्दताशक-दर्दोना टेबलेट १ से २ टेबलेट दिन में 
२-३ बार ठडा जल से दे । स्नायुशुल मे भी लाभकर होगा । 

कर्णशूल मे तत्काल १ चम्मच शुद्ध सर्पप तेल में गर्म 
कर उसमे २ से ३ बूद अमृत धारा डालकर सहोप्ण 
कान में डाले । प्याज का रस १ चम्मच गर्मकर उसमे 
मुर्दाशद्ध चूर्ण मिलाकर कान में डालने से कर्णशुल में 
आराम होता है । 

शिर मे तेज शूल होने पर शास्त्रीय औषधि शिर 
शुलादि वज्भरस २ गोली (भे० र०) गर्म जल से दे, पड़- 

बिन्दू तेल का नष्य ले । 
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डा० जगदीश चत्र असावा ए एम वी. एस (आतनर्स), रीडर/विभागाध्यक्ष--शारीर विभाग 


ले हू राजदीय आयुर्वेद कालेज, पीलीभीत (3० प्र०) 


“>> 


वेद्य श्री असावा जी आयुरवद शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित है । आप 
अप्टाग आयुर्वेद के ज्ञाता हु। अनेको हिन्दी मासिक पत्र-पत्रिकाओ मे वर्षो से 
आपके लेख प्रकाशित होते रहते है । आपके लेखो से जन समाज को भायुर्वेद 
फा सच्चा दर्जन होता है, एवं वंद्य समाज को मार्गदर्शन मिलता हे । यहां 
श्री असावा जी ने शोच एव शुल के पारस्परिक सम्बन्ध पर ज्ञानमय विधे- 
चन् किया है जो चिकित्सक समाज को नित्योपयोगी होगा | इस वर्ष १६८८ 
में आप धन्वन्तरि' के एक लघु विशेषाक का सम्पादन भी कर रहे हे । मे 
वैद्य महोदय श्री जसावा जी से अपेक्षा रखता है कि आप बार-बार ऐसे 
विषयो पर लिख कर धन्वन्तरि साध्यम से मार्गदर्शन दें । धन्बन्तरि मासिक 
आपका ही हे । -“ वेद्य अशोक भाई तलाबिया पभारदाज 
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“नर्तेशनिलाद क 

वायु के बिना पीड़ा नहीं होती अत सभी प्रकार की 
वेदना अथवा पीश की उत्पत्ति वातदोप के कारण होती हे । 

सिद्धान्त निदान में कविराज गणनाथ सेन ने इस 
का उल्लेख इस प्रकार किया है--- 

समावहाना नाडीना प्रतानीढे जनोदूभवा । 

सर्वेडपिशुलास्ते नाहु शूलानाम निल प्रभु ॥ 

स्थान विशेष पर शूल का जाभास सजन्ञावह नाडी 
सूत्रों के क्षोम के कारण होती हे । सभी शूलो में वायु की 
ही प्रधानता रहती है । 

आधुतिक क्रिया शारोर के अनुसार भी सज्ञावाहक 
नाड्यग्रो की उत्त जना से उत्पन्न सवेदना तरग के केन्द्रीय 
बात नाडी सस्थान से पहुचने पर चेतन्य मानव को पीडा 
का अनुभव होता हे । 

यह पीडा तोद-भेद, दारण, शूल, दाह आदि भेद से 
अनेक प्रकार की होती है । 

क्षाचार्य माधव मे शूल को स्वृतन्त्र व्याधि माना है 











तब उसका दोपानुसार वर्गीकरण किया है तथा तदनुतार 
ही उसके लक्षणों का वर्णन किया है--- 

वातिक, पैत्तिक, कफज, द्विदोषज ३, सन्निपातज १ 
तथा आमज ८ प्रकार के शूल बताये है। 

यहा यह विचारणीय विपय है कि माधव ने शरी- 
रागो के अभाव स्थानानुसार शूलो का वर्गीकरण नहीं 
किया हे । आहार पाचन को आधार मानकर अस्त 
हैव शूल एवं परिणाम शूल का वर्णन किया गया है । 

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मे शरीर रचना के आधार 
पर ऊपरी तथा गम्भीर शूल के रूप भे शूल का वर्गीकरण 
किया है पुनश्च उदर गुहः मे स्थित अवयवो के अनुसार 
भी शूल (८००) व्याधिका उल्लेख किया है यथा 
चृक्कशूल, पित्ताशय, आत्रशल आदि | 
शोथ परिचय -- 

साधारण भाषा में शोथ का अर्थ उत्सेद, फूल जाना 
था सूजन ग्रहण किया जाता हे । आयुर्वेद मे शोथ श्वयथु 
एवं शोफ शब्दी का प्रयोग मिलता है । आयुर्वेद विज्ञान 
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में शोथ का व्याधि रूप मे वर्णन किया गया हे--- 
साधव निदान भे-- 
रक्त पित्त कफान वायुदु प्टो दुष्टान वहि सिरा,। 
नीत्य, दर गतिस्तहि कुर्यात्वज्भधमास सश्नयम्‌ ॥ 
उत्सेद सहत शोथ तमाहुनिचायादत ॥ 
कुपित रक्त पित्त एवं कफ वायु द्वारा उत्तान 
शिराओ मे पहुँचता है तथा इनको अवरुद्ध कर त्वचा एव 
मास के मध्य सचित हो जाता हें तथा उभार उत्पन्त कर 
देता है। इसीको शोथ कहा गया है । 
निज आगस्तुज भेद से शोय के दो प्रकार-- 
शोथ की उपरोक्त सम्प्राप्ति दोपानुसार की गई है । 
अत शरीर दोषो के प्रकोप से उत्पन्न शोथ निज शोथ होता 
है । आगन्तुक कारणो से भी शरीर में शोथ पैदा होता है। 
आगन्तुक कारणो मे आधघात,ऊष्मा, रसायनिक द्रव्य, 
विप, चिद्यू त तथा विकारोत्पादक जीवाणु का समावेश होता 
है। निज शोथ को आधुनिक विज्ञान मे 040०7 तथा 
आगन्तुक शोथ को ]ग्रशियाशाणा की सन्ञा दी जाती 
है । शूल का सम्बन्ध मुख्यरूप से आगन्तुक शोथ के साथ 
होता है अत यहा शोथ का ग्रहण वश्नीश्ा॥र/भाण के 
रूप मे करना अभीष्ट होगा । 
यह एक प्रक्रिया है जो कि बाह्य आघात के प्रति 
शरीर कोशिकाओ मे उत्पन्न होती हे वशर्तें शरीर कोशि- 
! क्राओं की जीवनीय शक्ति नष्ट न हो । 
शरीर कोशिकाओ, रक्त वाहनियो तथा रक्त कोशि- 
काओ मे परिवर्तत होते है । परिणामस्वरूप अज्जू विशेष 
में अधोलिखित लक्षण हृष्टिगोचर होते है--- 
१ रक्तिमा (छप७०) 
२ उत्सेद (]'धा7०7) 
३ बेदना (00०87) 
४ ऊप्मा (८४०) 
५ निष्क्रियता (.058 0! #ए70४०7) 
जीवाणु उपसर्ग होने पर रक्तकोशिकाये सक्रिय होकर 
भक्षण कार्य (28880००४०७४) आरम्भ कर देती हे तया 
पूय उत्पन्त हो जाता है फलत वेदनाधिक्य हो जाता हे । 
विस्तारभय से पूर्ण वेकारिकी का उल्लेख नही किया जा 


रहा है परन्तु शूल का शोथ के साथ सम्बन्ध करना आव- 
श्यक हे । 
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शूल एवं शोय का परम्परानुबन्ध -- 


(१) आशय आलयी भाव--जोथ व्याधि हू जबकि 
शूल का वर्णन सत्ति गन्‍यों में लक्षण या उपद्रव रुप में 


किया गया है | माधव ने केबल लक्षण की उम्रता के 
आधार पर वात पित्तादि दोपो के लक्षणों से युक्त मूल 
को पृथक से व्याधि कहा है। उधर गोयब के लक्षणों मे 


निश्चित रुप से, वेदना का समावेश पाया जाता है । 

स्थान भेद से यही बेदना शिटाधआए, तह, 
जघ्ाछाए, पहाएए ॥7व7099998, शा 8,307777, 
(एपशाएह, 079 अथवा (१0॥० आदि नामो से जानी 
जाती है। भत गूल एवं शोथ में आश्रव आश्रयी भाव 
सिद्ध होता है । 

(२) बात दोप वाहुल्वात--शूल एवं शोथ दोनों 
ही की सम्प्राप्ति मे वातदोप की प्रधानता पाई जाती हे । 
यद्यपि चलनात्मक गुण केंग्ल वायु दोप में ही होता है 
कफ एवं पित्त दोप पग्रु कहे गये है| अत शूल में स्पर्श एव 
वेदना वत सम्वहन वात के द्वारा होता है तथा शोथ 
प्रक्रिया में भी वात की प्रमुख भूमिका होती है। आधुनिक 
चिकित्स। विज्ञान में वात का प्रतीक वात नाडी सस्थान 
माना गया हे तथा शूल एवं शोथ दोनो ही की उत्पत्ति 
में नाठी सस्थान का प्रमुख योगदान पाया जाता हैं । 

गूल की ज्ञानोत्पत्ति नाडी अद्भो के द्वारा होती है 
तथा अनुभूति भी चेतन होने पर ही होती हैं। शोथ में 
भी नाडी उत्त जना द्वारा ही रक्त वाहनियो की क्रिया 
होती हैँ तथा पश्चात शोथ में चापाधिक्य के कारण नाडी- 
अग्र प्रभावित होकर शूल का ज्ञान कराते हे । अत दोनो 
ही अवस्थाओं का परस्पर सम्बन्ध स्थापित होता हैं । 

(३) लक्षणो की उमग्रता के कारण शोथ युक्त अवस्था 
को शूल से तामोल्लेस जहा शोथ होगा वहा शूल होगा 
अत उण्डुक, वृचक, आमाशय, आज्र अयवा पित्ताशय 
आदि अबयवो से णोथ होने पर उत्पन्न तीन्न वेदना को 
भाय शूल नाम से पुकारा जाता है यथा उण्डुक शोथ, 
वृकक शोथ से सीकर बेदना होने पर वृककशूल, इसी 
अकार आजशूल, पित्ताशय शूल आदि पुकारा जाता है। 
इस प्रकार शूल एच शोथ में परस्पर निकट सम्बन्ध स्था- 
पित होता हैं 

-““शेषाश पृष्ठ १०४ पर देखे । 


रू 


क्षि 22 त्ौं ० भ्लु पी अं तु कि यो रे 
# विभिन्‍न धूलों में आशुकारी: अनुभव शिद्ध प्रयोग %# 
वैद्य हरिमोहन शर्मा भिपगाचार्य (जिला आयु० अधिकारी-सवाई माधोपुर) 
४०५४ जौहरी वाजार, जयपुर--३०२००३ (राज०) 
--ै-**औ-: 


हि हमारे आयुर्वेद समाज में अत्यन्त लोकप्रिय, कठोर सिद्धान्तवादी, 
निरन्तर संघर्षशील, आयुर्वेद सेवी, रिश्वतखोरी एव भ्रष्टाचार के घोर 


(क्रट आपइम के शाशिएलतहिजत न शक लिडशलटीशणप 7 
भ 


विरोधी का नाम है बेच्य श्री हरिमोहन शर्मा । श्री शर्मा जी वर्तेमान में 


किन 7 यकश 2, हर मा गा 
पी री न हक <.... जिला आयुर्वेद अधिकारी के रूप मे सवाई माधोपुर (राज०) में अपनी सेवा 
आओ पआ ४ - दे रहे है। सन १६४५८ से आप आयुर्वेद की सेवा में है, वर्षो तक आपने 
छू 
६ ता ऊ री थ रह | 0: 
| ध० बट हि, 2 राजकीय औषधालयो मे विविध स्थानों पर सेवा दी है। आप आयुर्वेद 
४ इज |; र्ज कर ६ ५ ्‌ जज 
2 हे ४ अल पक थे | मडलो में भी सेवा देते हैं । वर्तमान मे आप राजस्थान राज्य आयुर्वेद सेवा 
॒ ४ ५3 5 
7३६ ८८... ४ ५ | परिपद के महासचिव, राजस्थान राज्य राजपत्रित अधिकारी सेवा समहासघ 
हे ५४ 2 पर व हा, है 
; रत आर है के वरिष्ठ सयुक्त सचिव है एवं भूतकाल से भी विभिन्‍न पदो पर रहकर 
ि का जी आपने आयुर्वेद समाज की सेवा की है। आप उत्तम लेखक है, शुचि, 
कप ; यम > न .. धन्वन्तरि, आयुर्वेद विकास आदि से आपके लेख प्रकाशित होते हे । आप 
रू या 0 न. 5 समाजसेवी वच्य जी है। यहां आपने “विभिन्‍न शूलो मे आशुकारी अनुभव 
का की डर 2 के मी, हक न पट | है 
0, ८ 7 7१७ 7&......0.. सिद्ध प्रयोग” पर:उपयोगी लेख दिया हैं तथा अन्यत्र वुवकशुल' लेख भी है । 
से आप से आशा करता हू कि आप 'धन्वन्तरि' द्वारा सा्यदर्शन देते रहेगे । 
+ “-बेद्य अशोक भाई तलाबिया भारद्वाज 
क.ु॥ «१० २७ +है० «5 «९० «० कई «६० «९ «६ «० «२ *६२ «० «२ «२ «० ुर «२ थ॑ह दंत <ु| «| «० «० ०० «५ ५० «६ «५ ९१९ «९० «९५ «५ 


अपने ३० वर्ष के चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक तथा 
आयुर्वेद प्रशासक जीवन के कुछ अनुभव सिद्ध आशुलाभ- 
कारी सफल योग चिकित्सको एव आयुर्वेद प्रेमियों की सेवा 
में प्रस्तुत कर रहा हूँ--- 
कर्णशुल--नरपूत्र की कुछ बृद धत्त्‌रपत्र स्व॒रस 
मिलाकर मामूली गर्म कर शूल्रयुक्त कर्ण मे आश्च्योतन 
,करे | शूल का शीघ्र शमन होगा। पिडका आदि होंगी तो 
प्िट जावेगी । 
दन्तशुल--कपूर २॥ तोला, पिपरमेट श॥। तोला, 
क्लोरल हाइड्रेट २॥ तोला, दालचीनी का तल १ तोला, 
लौग का तैल १ तोला, कार्बोलिक एसिड ३० बूद के 
मिश्रण को फुरेंरी मे लगाकर पीडित् दात या दाढ पर 
लेप करें, लार ठपकावे । दन्तशूल तुरन्त मिट जावेगा । 
दन्तकृमि का शुल--कण्टकारी के फल के धूम्रपान 
अथवा नली में से पीडित दात को धुआ देने से कृमि मर 
2 082 मनन मन की 30 502522202 20033. 0 बइअओ शूल मिट जाता है । 


गुहेरी (पक्ष्म पिडिका)--आख की पलक एवं नाक 
की नोक या नथुने पर कभी-कभी छोटी फुसी हो जाती 
है, ये बहुत पीडित करती है । इस पर लोग को पानी में 
घिसकर लेय करने से यह शीघक्ष पककर फूट जाती है और 
सारा पूय-मल निकलकर पीडा तथा रोग मिट जाता है । 

सूयविर्ते---सुर्योदय से प्रारम्भ होकर मध्याह्ष तक 
बढने वाला तीत्र शिर शूल सुर्याव्त कहा जाता है । इस 
रोगी को उप काल मे (सूर्येदिय से २ घण्टे पूर्व) अकंपत्र 
की कोपल गुड मे लपेटकर निगलवा दे, रोग २-३ दिन मे 
निमूल हो जावेगा। लाभ तो पहले ही दिन शुरू हो 
जावेगा । 

वृश्चिक दश--पोटेशियम परमेंगनेट वारीक पीसकर 
दर्श स्थान पर रख उस पर कुछ बू द नीयू का रस 
निचोड़े । स्थाई रुप से बनाकर रखने हेतु पोटेशियम पर- 
मेगनेट तथा साइट्रिक एसिड समभाग पीस णीणी में भर- 
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कर रखे । आवश्यकता होने पर उसका प्रयोग कर । पृछ 


देर में ही वृश्चिक दश की पीडा समाप्त हा जावेगी । 
तीघ्र हिबका--अर्क पुष्प की लवग खुद्ध सरसों के 
८; मे डबोकर रोगी को निगलवा दे । जावश्यकता होने 
पर पुन प्रयोग कर सकते है। प्राय १-२ मात्रा में टी. 
हिवका मिट जाती हे । 
कटिशुल--भोजन के तत्काव पण्चान्‌ सूत त्याग करें, 
मध्यम श्रेणी के कठोर बिस्तर पर सोबे । लिके, झदि- 
प्रदेश पर मायोस्टाल लिनिमेट, ममाशिल जायत, सर्वगुण 
लिनिमेट में से फिसी एक का लेप करं। शुण्ठी, काजवा- 
नमक तथा याने फे सोडे के मिश्रण की ३ माजा प्रतिदिन 
कवोष्ण जल से ले । 
तीत्र उदरशल--इन्द्रायण के ताज फल में पच्चीस 
पैसे के साइज का छेद कर चाक्‌ से छिद्र जितने भाग का 
गूदा बाहर निकाल दें। इस फल में अजवायन, काला- 
नमक, कालीमिच जितनी भरी जा सके भर दें। उन्द्रायण 
के छिद्र को काठे हुए छिलके की टोपी से ढककर छाया 
में सुधाव । जब फल पूरी तरह सूब जाय, तव कपडछन 
चूर्ण बनाले । इस औपध की २ से ४ रत्ती की माना गर्म 
जल से प्रयोग करने पर तीत्र उदरशुल, उदावत्त जन्य शूल, 
मासमेणी सकोच का झूल शीघ्र मिट जाता हे । 
सन्धिशुल--शुण्ठी, अश्वगन्धा, मेथी बीज, सुरजान 
तथा उसवा के समभाग चूर्ण का प्रयोग प्रतिदिन गर्म जल 
से सेवन करे । कब्ज न रहने दे । खट्टी, भारी, तली हुई 
तथा हविदल धान्य वर्ग का प्रयोग न करे । स्नेहन भी लाभ 
करेगा । शिर व अण्डकोप के अतिरिक्त अन्य सन्धियों व 
आस-पास के भाग का सेक उपयोगी हे । 
गृप्नसी शूल--एरण्ड स्नेह मे भुना या तला वंगन, 
वथुआ, मेथी, अदरख, लह॒शुन भोजन में अधिक उपयोग 
करे। ययासम्भव काला नमक खावे। हारसिगमार के 
पत्रों का मन्द आच से बना क्वाथ, निमु ण्डी पत्र का सनन्‍्द 
अग्नि से बना क्वाथ अथवा शेफाली व निगुण्डी दोनो का 
क्वाय प्रयोग करावे । गृश्नसी निश्चित मिटेगी । 


आकस्मिक शुल--शोभाजन के गोद का चर्ण ५ ग्राम 


की मात्रा मे प्रयोग करे। आकल्मिक उत्पन्त हुए तीक्र 
शूल शीघ्र मिट जावेगे । 


तुण्टिणेरी शूल-वार-गर होने जाने 
लिए गुलर की छाल दा बयाव से गरार छारायें 
व पत्ती मे म्याब वे नमक के मिल्षंथ ना थे 
गुहागा, हल्दी थे शहद या मिलण सण्दित 
फरे । अधिक ठटा, अधि गर्म, जठोर भोगन से में 
घबत एटतन एवं क्षड मकोय जा मिल्ण बार 

कुब्बा (पाली शलाग )--उसार रेफसद 
साला में माता »े देख के साथ शिय झगे पिया 
दा वमन तथा विश्चलन होगा । परदि मे पर्याय: 
पसाती बलना मिट झावेगा । 

पाश्वशव-सासर सींग लेखा वालीमि्स पानी में 
घिसकर लेप करे। मेबी का उाथ मं मिलासर पीये । 

मूपकृच्छ के साथ घूल-गर्म उसे के दल में बद़ि- 
स्नान, पच्रमृण तेल की पेट, कटि, वि प्रदेश पर मालिण, 
गोखर का काटा नीयू रस लंबा बग्रवक्षार १ ग्राम सिला+ 
कर आधा-आधा घण्टे बाइ २-३ बार दे । 

हच्छूल--नियमित रहने शत चिर्कारी हुच्फुल मे 
निम्न योग मिश्षण दे । रस मिन्दर १४४५ मि जा, शरड् 
भरप्र २५० मि ग्रा, पुष्करमूल चूर्ण १ ग्राम का मिश्रण 
प्रतिदिन ३ मात्रा दे । महानारायबण तल का मर्दन हलके 
हाथ से करे । 


या लाए 
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वाला, 


शिर शूल--किसी भी कारण से वार-बार होने वाले 
शिर शूल में निम्त योग मिश्रण शीघ्र व स्थाई लाभ करता 
है | गोदन्ती बस्म ५०० मि मा, स्वर्णर्गेरिक ५०० मि 
ग्रा, अपामार्ग क्षार ५०० मिं गा, कपद नस्म ४५०० 
मि गा, जकंमूल त्वक्‌ चूर्ण २५० मिं या की एक मात्रा 
दिन में ३ वार प्रतिदिन । प्रात -साय दुग्ध से, मध्याह्न 
शीतल जल से द॑ । 

परिणाम शूल--नारिकेल लवण ५०० मिया मधुर 
क्षार १ याम, अविपत्तिकर चूर्ण २ याम, स्वर्ण रिक ५०० 
मि ग्रा, कपद भस्म २५० सि ग्रा का मिश्रग उपलब्ध 
हो तो नारियल के पानी (डाभ) से अन्यया मीठे अनार 
के रस व सौफ के अर्क से दे। आवश्यकतानुसार औषध 
१-१ घण्टे पश्चात्‌ दोहराई जा सकती हे। 

मूत्रावरोध--बड़ के पके ४-५ पीले पत्ते पानी मे 
उबाल । ठण्डा होने पर पत्तो को मपल पानी छानकर 

-शेपाश पृष्ठ १०२ पर 


$# शूत्र-शामक कुछ रह्ीबधि योग $ 


चेद्य अम्बालाल जोगी आयुर्वेद केशरी, मकराना मोहत्ला, जोधपर (राजस्थान) 


मु अर 
राजस्थान के सुप्रसिद्ध वैद्यो मे श्रीयुत्त वेद्यराज श्री अस्वालाल जोशी 
बत नाम अग्रिम स्तर पर हे । आप आधयुवद के प्रकाण्ड पि 
आयुर्वेद के श्ञाता होने से आप सिद्धहस्त चेच्च भी 8। वर्षो से आप आएवचेंद 
का प्रचार एव प्रसार कर रहे है। आपसे अमेक ग्रन्थ भी लिखे है। धन्वन्तरि 


सासिक पर तो आपकी स्दंव कृपा बनी रही हे । 


'अजु 
ब्क्षाँ 


लघु विशेषांक एस बृह॒त्‌ु विभेग्यकीं मे आपके झासबर्वक-सार्गदर्णक 
लेख प्रकाभित होते रहते ह, यही आपको चिद्बत्ता ठग द्योतक हे। गत वर्ष 
'धघम्वन्तरि' के औपधि प्रतिक्रिया एवं निवारण अड्धू जाप द्वारा रास्पादित 
हुए थे। विशेष आग्रह पर यहा आपने “'शूत-शासमक कुछ प्रभावी रसौपधि & ; जन 78 पे और आप: हु, 
योगो का वर्णन कर उपकछृत किया हे, एवं दूसरा त्ताम्र की प्रिपाक्तताजन्य £. ., 
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शूल” पर उपयोगी चर्णन किया है । भगवान्‌ धन्वन्तरि आपको सर्देव स्वस्थ रखे एवं जापका सागदशंन धन्वन्तार 


द्वरा देश के वेद्ध समाज को मिले, अम्ययंता हे । 
न नए ने नए कद नंद नंद कं के जे नए नर के न 

(१) अग्नितुण्डी वटी--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, सुद्ध 
बच्छताग, हरड, बहेठा, आवला, सज्जीखार, जवायार, 
चित्रक, सेघव, जीरक, अजमोद, समुद्र नमक, विडज्भ, 
काला नमक, सोठ, काली मरिच, पीगर सब समभाग, 
सबके सयुक्त वरावर कुचिला। यवाविधि सबको नीबू के 
रस में खरल कर आधा-आधा रक्ती की बदटी बनावे। 
भात्रा-१-२ गोली दिन में २ बार जय से देवे । उपयोग- 
जआध्मान शूल, आमशूल, जजीर्ण शुल, परिणाम शूल, 
सर्वाद्भ मूल नाशक । 

(२) निद्रोद्य रस--रस सिन्दूर, वशनोचन, अफीम 
१-२ ग्राम, धाय के फूसन, आवले २५-२४ ग्राम सबको 
चूणित कर मिलाकर भाग के रय वी ३ भावना देवें, 
फिर बीजरहित मुनक्का १५० ग्राम मिलाकर २-२ रत्ती 
की गोली बनाये । मात्रा-१ से २ गोली। यह गूलशामक 
तथा निद्राप्रद है । 

(३) शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, नाय भस्म, वग भरम, 
लोह भस्म, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म (शतपुटी), पीपल, 
सुहागे का फूला, काली मरिच, सुठ सभी समानभाग 
१०-१० ग्रास, वत्सनाभ विप ४४ ग्राम यथाविधि चूर्ण कर 


--बैच्च अशोक भाई तलाबिया भारद्वाज 


और नर + नर नै के हर चर नर के कर नर है के - न नए नए -ेर ने के कर 


यरल मे डाल तिकदु कवाय, त्रिकला क्वाथ, चित्रकमूल 
क्वायथ, भूज्नराज रस, कूठ ज्वाथ, निगुण्डी के पत्तो का 
रस, अर्क दुग्ध, आवले का रस, अदरक का रस, नीबू का 
रस सबकी ३-३ भावना देकर १-१ रत्ती की गोली बना 
लेबे | मात्रा-१ से २ गोली । उपयोग-बात वाहिनियों के 
क्षोभ में जामक प्रभाव करती हे, शूल नाशक भी हे। 
मककरलशूल, शिर शूल, वस्तिशुल, गर्भाशय शूल आदि मे 
लाभदायक हे । 

(४) समीर गज केसरी--शु द्व हियुल, काली मिर्च, 
गुद्ध अफीम, शुद्ध कुचला समात भाग मिलाकर अद्गक के 
रस में भर्देत कर आधा-आधा रत्ती की ग्रोली बनावे। 
भात्रा-१-१ गोली । गुण-किसी भी प्रकार के वातशुल 
को तत्काल कम करता है । 

(५) वातगजाकुण रस--रस रिन्दूर, लोहा, स्वर्ण- 
साक्षिक, गुद्व गन्धक, शुद्ध हरताल, शुद्ध बच्छनाग, हरड, 
काकडासिगी, सूठ, काली मिर्च, पीपर, अरणी की छाल, 
सुहागे का फूला इनको यथाविधि मिलाकर गोरखमसुण्डी 
के रस, निगुण्डी के पत्तो के रत की ३-३ भावना देकर 
२-२ रत्ती की गोली बनावे | मात्रा-१-१ गोली ले। 
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>> 9] किक 
१०० श्द्दू ६ 

४४३. व्च्थी 9 
गुण-आमवात शूल, आद्यवात शूल, गृश्नसी शूल, क्रोष्ठुक 
शीर्ष शूल, वातश्लेष्मक शूल, वातरक्त शून आदि अनेक 
शूलो मे लः 'कारी है । 

(६) मृक्वजिणी वटी--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, 
लोह भस्म, ताम्र भस्म, सुहागा फूला, भुनी हीग, सूठ, 
काली मिर्च, पीपल, हरड, वहेडा, आवला, कचूर, दाल- 
चीनी, इलायची, तेजपात, तालीस पत्र, जायफल, लवग, 
अजवायन, जीरा, धनिया १०-१० ग्राम । सबका चूर्ण कर 
बकरी के दूध मे घोटकर २-२ रत्ती की गोली वनावें। 
मात्रा-२ से ४ गोली । उपयोग-पार्श्व शूल, हृदय शूल, 
आम शूल, शिर शूल आदि अनेक प्रकार के शूलो को 
मिटाने वाली दिव्य औपधि है । 

(७) शिर शूलारिवञ रस--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, 
लोह भस्म, निसोत ४-४ तोला, शुद्ध गुग्गुल १६ तोला, 
त्रिफला द तोला, मुलहठी, पीपल, सूठ, गोखरू, वाय- 
विडज्भ १-१ तोला, दशमूल सम्मिलित १० तोला। भृज्धू- 
राज रस की १० भावना देकर २-२ रत्ती की गोली 
बनावे। मात्ना-१-२ गोली । उपयोग-तीज् शिर शूल को 
तत्काल मिटाता हे । 

(८) मिहिरोदय रस--लोह भस्म, अप्रक भस्म, 
स्वर्ण भस्म, प्रवाल भस्म, राजवर्द भस्म १०-१० ग्राम, 
रस सिन्दूर २० ग्राम में एरण्डमूल क्वाय तथा जटामासी 
क्वाथ की ३-३ भावना देकर १-१ रत्ती की गोली बनावे। 
मात्रा-१-१ गोली । उपयोग-विभिन्‍न अनुपानों से सभी 
प्रकार के शुलो के उपयोगी हे । 

(5) शूलहर वटी-शुद्ध कुचिला ८ तोला, पीपर, 
पीपरामूल, यवक्षार, सैधव, कृष्ण नमक, विड नमक, शुद्ध 
गन्धक १-१ तोला, भुनी हींग, झुहागे का फूला, अजवायन 
२-२ तोला, सबका चूर्ण अद्रक स्व॒रस मे ३ दिन खरल 
कर १-१ रत्ती की वटी बनावे। मात्रा-२-२ गोली । 
उपयोग-बातज, कफज, आमज, त्रिदोपज शूलो को नप्ट 
करती है । 

(१०) शूलहर वटी--सुवर्ण बग क्षार १२ घण्टे 
अद्कक के रस मे खरल करे, फिर १-१ रत्ती की गरोलिया 
बना ले। चुवर्ण बंग डालते जायें । वग न डाले तो शण्ठी 
चण डाले । बदरी प्रमाण की गोली बनावे । मात्रा-२-२ 
४ »' उपयोग-उदर शूल नप्ट करती है। 


कब है हम ग्> 
। कि 5 ६! ३ हक 
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(११) वेदनान्तक रस>-शुद्ध अहिफेन ३ माशा, 
खुरासानी अजवायन ६ माशा, रस सिन्दूर ६ माणा 


सवको एकत्र खरल में डालकर भाग के रस में मर्दन कर 
२-२ रत्ती की गोलिया बनावे । मात्रा-१ गोली । 
उपयोग-सभी प्रकार की वेदनाओ और शूलों पर उप- 
योगी है । 


(१२) शूलहर रस--अजवायन १ तोला, अफीम २ 
रत्ती, भुनी हीग आधा तोला, ताम्र भस्म चौथाई तोला 
अक॑ दुग्ध मे घोटकर १-१ रत्ती की गोली बनावे। मात्रा- 
१-२ गोली । उपयोग-वृवक जूल, उदर शूल में उपयोगी । 

(१३) शूल गजकेणरी वटी-शुद्ध पारद, शुद्ध गरन्धक 
३-३ ग्राम, भूनी हीग ४५ ग्राम, भुने हुए करज के बीज २५ 
ग्राम, भुना हुआ कुचला २४ ग्राम, ठकण क्षार ४ ग्राम, 
अज॑वायन ४ ग्राम, पीपर ३ ग्राम, पीपरामूल ३ ग्राम, 

चव्य ३ ग्राम, काली मिर्च ३ ग्राम, शुण्ठी ३ ग्राम, हरड 
का बक्‍्कुल ३ ग्राम, सज्जीखार ३ ग्राम, सँधव ३ ग्राम, 
यव क्षार ३ ग्राम, सचल नमक ३ ग्राम की विधिपूर्वक 
चणक प्रमाण वटी बनावे । मात्रा-१-२ वटी । उपयोग- 
हर भ्रकार के उदर शूल पर योजित । 

(१४) हिगुल कपू र कस्तूर्यादि वटी--घृत भृप्ट हिंगु 
४ भाग, कपू र १ भाग, कस्तूरी १/८ भाग । सवको एकत्र 
घोटकर १-१ रत्ती की गोली बनावे । यदि गोली न बने 
तो खाली ० नम्बर के कंपसूल मे भर लेवे । मात्रा-१-२ 
वटी । उपयोग-कफजन्य पाश्व शुल मे, हृदय शूल मे, 
आध्मान में लाभकारी है । 

(१४) अपतन्त्रकारि वटी--घुत भूप्ट हिमु १० ग्राम, 
कपू र १० ग्राम, गाजा ४ ग्राम, खुरासानी अजवायन २० 
ग्राम, तगर २० ग्राम । सबका कपडछन चूर्ण कर खरल 
मे डालकर जटामासी के क्वाथ की ३ भावना देकर २-२ 
रत्ती की वटी बनावें। मान्ना-२ से ४ वटी । उपयोग- 
उदर शूल, आध्मान, शिर शूल तथा अन्य शूलों पर 
उपयोगी है । 

(१६) शूलारि रस--पारद, गन्धक की समभाग 
कज्जली, बच, खुरासानी अजवायन, अश्वगरन्धा, पिप्पली 
मूल, अजवायन, अकीक भस्म, सफफंद मिचे, जीवन्ती सम- 
भाग को पोस्त के डोडे के क्वाथ मे घोटकर २-२ रत्ती की 

“>शैप पृष्ठ १०५ पर 
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थय बवधेणश कुमार श्रीवास्तव आयुर्वेदचार्य, सहायक सम्पादक-आयु० महा० सम्मे० पत्रिका 
पजावी बाग, मार्ग ६६, नई दिल्‍ली-२६ 
---#-- 


वैद्य श्रोबास्तव जो देविप्यमान युवा वेद्य है। आयुर्वेद प्रचार एवं 
प्रसार हेतु आप अम्तुत्य सहयोग दे रहे हैँ । भूतकाल में आप अप्टांग आयुर्वेद 
विद्यालय-सपनऊ से प्राध्यापक थे साथ-साथ धन्वन्तरि आयुर्वेद चिकित्सालय- 
लखनऊ में प्रधान चिकित्सक थे। आयुर्वेद के पाक्षिक मुखपत्र आयु० सन्देश के 
चार वर्ष तक सहायक सस्पादक पद पर थे । आपने आ० झा? आयु० सहा- 
सम्मेलन के हीरक जयस्ती प्रन्य का संकलन कार्य किया है। आप भ० प्ा० 
आयुर्वेद चिकित्सा प्रचारक सघ के प्रधान मन्त्रो भी थे। वर्तमान मे आप 
आयुवेद महासस्मेलन पत्रिका-नई दिल्‍ली के सहायक सम्पादक हे। इसके 
अतिरिक्त आप समय-२ पर नि० भा० आयु० विद्यापीठ, हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
उप्र, भारतीय चिकित्सा परिषद उ श्र की परीक्षा से परीक्षक एवं निरीक्षक 
रुप में कार्य करते हैं । आपके लेख धन्वन्तरि, सुधानिधि, आयुर्वेद विकास, ; 
निरोगधाम आदि पत्निकाओं के साधारण एवं विशेषाको मे प्रकाशित होते हे । | 
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यहा आपने शूल एवं शोथ पर ज्ञानवर्धक लेख विया है। आप इस तरह बार-बार धम्वन्तरि की सहायता करेंगे से 


।शावान हू । 


्य्स्स्ज्ख्््ज््््््््््््ऊ्फ्््फ्््म--्््फफ्--.त.ण-ण्-----क्‍तक्‍त+-_ 


शोथ -- 

आयुर्वेद ग्रन्थो मे सूजन के लिये शोथ, शोफ और 
उवययु-इन तीन शब्दों का प्रयोग किया गया है । उत्सेध- 
उन्‍्नतत्व (उमार) णोय का प्रमुख लक्षण है । जब प्रदुष्ट 
वायु, प्रदुष्ट रक, पित्त और कफ को बाहर की शिराओं 
मे ले जाकर पुन उनसे अवरुद्ध होकर त्वचा और मास 
में स्थान वनाता हे । इस प्रकार रक्त सहित तीनी दोपो 
से होने वाले इस कठिन उठाव को शोथ कहते हैं । 

रक्तपित्त कफान्‌ वायुदु प्टो दुष्टान्‌ वहि शिरा । 

नीत्वा रुबगतिस्तेंहि कुर्यात्वद्धाससश्रयम्‌ ॥ 

उत्सेध महत शोध तमाहुनिचयादत ॥ 

आचार्य सुश्रुत ने दो प्रधान भेदो का वर्णन किया है- 

(१) एक देशोत्यित (शरीर के किसी एक देश से 
होने वाला ) या ब्रण शोथ ( जिसमे ब्रण होने की 
सभावना हो) । 

(२) सर्वंसर (जिसमें सारे शरीर मे फैल जाने की 
संभावना हो) !' 
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-- बच्च अशोक भाई तलाबिया भारद्वाज 


आचाय चरक के अनुसार शोथ के निम्न दो भेद है--- 
[१] निज-(शारीर दोप वात, पित्त, कफ से होने वाला )। 
[२] आगन्तुज (आगन्तु वाह्य कारणो से होने वाला) 
पारस्परिक सम्बन्ध दिनिश्वय-- , 

आयुवेद ग्रन्थों मे जब हम, उपरोक्त भाति शूल एब 
शोथ रोगो का अध्ययन करते है तो यह स्पष्ट हो जाता 
है कि परवर्ती आचार्यो ने ही शूल रोग का प्रथक वर्णन 
किया है जबकि पूर्ववर्ती आचार्यो (जैसे चरक) ने श्ल 
को स्वत॒न्त्र रोग न मानकर अन्य रोगों मे होने वाला 
लक्षण माना हे । वास्तव में शूल कोई एक रोग नही है 
परन्तु जिन-२ रोगो मे शूल मारने के समान पीडा होती 
है उत सभी रोगो का यह वर्ग है। “शूल” शब्द पुल्लिड्भध 
तपु सक लिज्च दोनो मे प्रयुक्त होता है । 

शकुस्फोटनवत्तस्थ यस्मात्तीज्रा हि वेदना । 

शूलासक्तस्थ लक्ष्यन्ते तस्माच्छूलमिहोच्यतते ॥ 

(सु उअ ४२) 


वृद्ध वाग्भट ने ग्रुल्म को ही शूल नाम दिया हे-- 
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यतरच तस्मिन्‌ जूलविद्ध इब व्यथते तीक्रवेदनादित 
कृच्छोच्छवासस्तस्माच्छुलमित्युच्यते ।। ->अ स निज ११ 
शूल गैंग मे वातदोप की प्रधानता आवश्यक है और 
शोथ रोग । दूपित वायु रक्त पित्त और कफ को दूपित 
करता हे । अर्थात्‌ शोप रोग विना शूल के (वात दोष के) 
होना समव नही हैं। परन्तु शूल रोग अन्य दोपों की 
सहायता के बिना केवल वात दोष से ही हो सकता हे । 
चरक सहिता में शोथ रोग के वर्णन मे अद्धित है कि सभी 
शोध त्रिदोषज होते हे, परन्तु जिस शोथ में जिस दोष के 
उत्पन्त होना कहा जाता हैं । 
सर्वस्त्रिदोपोषधिफा दीप लिगे, 
स्तत्सज्ञमभ्येति भिषर्जित च। 
उपरोक्त विवरण से यह स्पप्ट हो जाता है कि यदि 
जरीर के किसी भी भाग भें जोथ रोग उत्पन्न हो जाये 
तो वहा गूल अवश्य होगा । परन्तु यदि क्सी स्थान पर 
जूल हो रहा हो तो यह आवश्यक नही हे कि वहा शोथ 


१०२ ५ 


९. ८. हक 


-+ विभिन्‍न शूलों मे आशकारी अनुभव सिद्ध प्रयोग -- 


नीवू रस, यवक्षार या मूली क्षार मिलावें। १५-१५ मिनट 
के अन्तर से रोगी को ३-४ वार तक पिलावे । खुलकर 
पेशाब आने के साथ पीडा भी दूर हो जायेगी । 
अर्धावभेदक--सुरसोदय से २ घण्टे पुर्थे कपर्द भस्म १ 
ग्राम की मात्रा मावे के पेडे से रखकर रोगी को खिलावे । 
२-३ दिन के प्रयोग से अध्रविभेदक निमू ले हो जविगा ! 
णद्ध गोधत का नस्य भी साथ में दिया जाता है । 
फ़मिजन्य शूल--फुगिजन्य शुल के साथ कृमि भी 
पष्ड करने ावश्यक है। इसके लिए जयपुर के अनुसधान 
परवान का निम्न योग सुपरीक्षत तथा पूर्ण सफल सिद्ध 
हुणा है । छोटी हरड चूर्ण, विडाडू चूर्ण, कम्पिल्लक चूर्ण 
तीनो का समभाग भसिश्वण बनाकर १-१ आम प्रति मात्रा 
दिन भें ४ पार ७ गे १० दिन तक रोजाना दी जावे | 
एसऊे पश्चात्‌ एक सप्ताह का विराम दे। पन एक फोर्स 
सयने फराये । सुत्र व मण्डूपद कृमि, थाम, जीर्ण मत्र 
सेमी माद शोपे । पाचन-सस्थान व बहस की क्रिया मे 
पूण मुपार होगा । 
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भी हो । अत यह भी निश्चित हें कि इस पारस्परिक 
सम्बन्ध को देखते हुए शोथ रोग की चिकित्सा मे शूल 
(वात दोष) नष्ट करने वाले औषधि द्रव्यों का प्रयोग 
किया जाये | जैसे--दशगमूल से मिश्रित एरण्ड तेल मे 
गोमृूत्र डालकर अथवा गोमूत्र व त्रिफला डालकर पीने से 
शोफ-णुल नप्ट हो जाते है। 

विल्व, चित्रक, चव्य, अदरख, सोठ के क्वाथ व कल्क 
से बकरी के दूध से सिद्ध घृत शोफ में लाभ करता है । 

अजवायन, शुद्ध हीग, सैन्धव, यवक्षार, सोवंचल, 
हस्ड को समान मात्रा मे लेकर चूर्ण कर सुरामण्ड के साथ 
लेने से शुल शात होता है-- 

यवानी हिंगु सिन्धृत्थ क्षार सौवचलाभया। 

सुरामण्डेन पातव्या शूलगुल्म निवारणा ॥॥ 

उपरोक्त चिकित्सा योगो को देखने से भी यह स्पष्ट 
होता है कि शोथ रोग में वात का प्रकोप अवश्य होता है। 
अथवा दोनों का समवाश सम्बन्ध निश्चित है।.. 35 
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पृष्ठ दैं५ का शेषाश 


च्जलणओ 


प्रसव से कप्ट--गावो में हमारे चिकित्सक ही प्रसव 
भी कराते है। कई वार किसी-किसी महिला को प्रसव 
के पूर्व भारी वेदना होती है और प्रसव नही होषा । 
आधुनिक चिकित्सक इस कार्य हेतु “पिच्युइट्री एक्सट्रेट 
का उपयोग करते है, पर इसका गावों मे मिलना बडा 
कठिन है । शुद्ध टकण ३ से ५ ग्राम की मात्रा से निवाये 
पानी से देने पर १ या २ मात्रा मे ही सुखपुर्वेक प्रसव हो 
जाता है, किन्तु इस वात की सावधानी रखी जावे कि 
अपत्यपथ प्रसव योग्य हैं या नहीं। सीजेरियन प्रसव के 
मामले से यह प्रयोग नही किया जाना घाहिए | 

कष्टातंब--लघु कण्टकारी के बीजो का चूर्ण ५ 
ग्राम, रज पवरतिनी वटी ४ गोली का मिश्रण प्रात एच 
रात्रि रोज दो वार दे। अनुपान के रूप मे अजवायन, 
तिल, मेथी, गुड का क्वाथ पिलावे। मासिक-धर्म की 
सम्भावित तिथि से २ दिन पूर्व से शुरू करे। ३-४ 
मसासिक-चक्र तक हर माह एक सप्ताह तफ प्रयोग कराघे। 
गर्भाणय शोथ, पेटू का भारीपन, जसे हुए पराने खन के 
छिछषे तथा घसो का दर्द सभी समाप्त हो जावेंगे 


हा 
स्ट्‌र 


+# धृलत-नाशक “एस्प्रिल*-खतरनाक # 


इॉ० रामचर्र शाकल्य, आयुर्वेद चिकित्साधिकारी-शा० आ० औप०, स्पादेह (सीवनी-मालवा) होगगाबाद 


-+-शै- 


डॉ० डेवेन्पोर्ट (ए 8 #) ने एक परीक्षण से यह 
प्रमाणित किता हे कि एस्प्रिन से अन्दर की चमडी के 
ऊपर का चिकता रक्षणात्मक आवरण खत्म हो जाता हैं, 
जिससे लवणाम्ल सी छोटी मासपेशियों के ऊपर असर 

७ पटता है और छाले हो जते है । 

पेनसिलवेनिया विश्वविद्यालय के डॉ० हावडई एस० 
रान्मेल और वाल्टर वी० शेले का कथन है कि वाल 
झडना एस्प्रिन के अधिक उपयोग का फल है। उनका कहना 
है कि मरीज के मूत्र मे नीले चमकीले रग की सतह दिखाई 
देती है, जिसे कि आसानी से देखा जा सकता है । यदि 
गर्प्रिन का उपयोग वनन्‍्द कर दिया जाय या उसके प्रभाव 
को किसी भी अन्य दवा के द्वारा समाप्त कर दिया जावे 
तो यह नीली सतह दीखना वन्द हो जाती है और मूृत्र 
का रग सामान्य हो जाता है। उन्होने बताया कि ७५% 
बाल झडने की शिकायत उन्ही लोगो को रहती है जो एस्ट्रिन 
था उससे सम्बन्धित दवाओं का अधिक प्रयोग करते है । 


एस्प्रिन से पेट मे क्‍या प्रतिक्रिया होती है, इसका 
परीक्षण गेस्ट्रोस्कोप से किया गया है (गेस्ट्रोस्कीप एक 
लम्बी नली होती है, पेट में प्रकाश डालती है और उसमे 
रहे लेन्स' से परीक्षक वाहर से अन्दर की सभी क्रियाए 
देख सकता है) । एस्प्रिन देने के वाद इस गेस्ट्रोस्कोप से 
देखा गया कि पेट की दीवारे लाल हो जाती हैं क्योकि 
- वहा रक्त का वहाव बढता है और “छाला”' जैसी स्थिति 
निर्माण होती हे । 
एस्प्रिन के प्रभाव को देखने हेतु प्रथम परीक्षण मे 
१५ रोगियों को चमडी में छेंद करके रक्तक्नाव कराया 
गया । प्रथम रक्तल्नाव एस्प्रिन लेने से पूर्व किया गया 
और दूसरा एस्प्रित लेने के वाद। दूसरी बार के रक्तज्ञाव 
में पहले की अपेक्षा चार गुता रक्त बहा। इसी प्रकार व्ट्री 
की जाच भी कुछ व्यक्तियों की दो वार की गई, पहिले 
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और बाद में रोज ८ टिकिया लेने के वाद टट्टी में ७ गुना 
ज्यादा रक्त पाया गया। 

अस्पतालों में जितने मरीज ट्ट्टी मे रक्तत्नाव के आते 
है, उनमें से ५२ प्रतिणत मरीजों ने रक्तस्राव शुरू होने के 
पिछले ३ दिनो में कम्ली न कभी एम्प्रिन ली होती हे । 

एस्प्रिन से टट्टी मे खुन आने लगता है यह तो प्रमा- 
णित परीक्षण हे। इसके अतिरिक्त भी एस्प्रिन की क्रियाएं 
खतरनाक होती है, जो हम देख चुके है । भत खासतौर 
से पेट की कोई भी बीमारी हो, तव एस्प्रिन बिलकुल 
नहीं लेनी चाहिए। 

कलकत्ता के नेशनल मेडिकल कालेज के प्रोफेसर एव 
सव्यातिताम चिकित्सक श्री डॉ० एस० आर० दास गुप्ता 
के अनुसार आवुनिक दवाइया अभी आरोपों के कटवधरे में 
हैं। उन्होने कहा हे-ये दवाइया जो मु ह से लेने की होती 
है, वे मभी पेट और आतो के ऊपर कुप्रभाव बरती है । 
पेट या आतो में छाले होना, सृजन होना, आतो की 
दीवाल कमजोर होना इत्यादि कई तकलीफ होती हे । 
एस्प्रितन की गोलियों से पेट में से रक्तत्नाव होता हैं । 

हाव्ई विश्वविद्यालय के दो शरीर क्रिया बैजानिको 
ने एस्प्रिन और इण्डोमियासिन से मादा मूसको में डिम्ब- 
क्षरण को रोकने मे सफलता पाई हे। इससे यह प्रमाणित 
होता है कि एस्प्रिन या इण्डोमिथासिन की अधिक मान्नाओ 
को सेवन करने वाली औरतों को बडी कठिनाई से गर्भ 
ठहर पाया । उससे यह सिद्ध होता हैं कि इनका अधिक 
प्रयोग करने वाली महिलाए संतान पैदा नहीं कर सकती 
है तथा दूसरी बात यह सिद्ध होती हे कि इसके अधिक 
सेवत फरने से गर्भ-निरोध मे सहायता हो सकती है। फिर 
भी निम्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योकि इनमे 
से एक शौधकर्तता बैज्ानिक का कथन है कि गर्भ-निरोध 
के लिए प्रतिदिन एरिप्रिन की ८ से १६ टिकियी की खाने 
से बडे गम्भीर बिपते प्रभाव हो सऊते है । के के 





[ १०३ । 


आओ 
4. ज्यो प् ढ्रृ (१ रोग जः $ 
-*४ एयोतिष शास्त्र भोर शृत्र होग ईक- 
ज्योतिविद श्री सुरेश ठाकुर एम० ए० (सस्क्ृत), 
श्री राम ज्योतिविज्ञान केन्द्र, देवगढ़ (देवास) म॒ प्र 


+3४६-- 


ज्योतिप शास्त्र मे शूल रोगो पर भी विस्तार से 
विवेचन किया गया हे। कुछ शूल रोगो का वर्ण न प्रस्तुत है- 
यदि जन्म कुण्डली के चौथे भाव मे राहू हो 
और लग्नेश पाप ग्रहों से देखा जाता हो तथा वलहीन 
अर्थात लग्नेश निर्वल हो तो इस जातक को शूल रोग 
होता हैे। इससे जातक हृदय मे पीडा अनुभव करता हे 
तथा हृदय में शूल चुभने जैसी व्यथा होती है। इसी प्रकार 
ओर भी यदि--- 
लग्नेश शत्रु के घर में होया नीच राशि में हो 
मगल चौथे भवन में हो तथा शनि पाप ग्रह द्वारा देखा 
जाता हो तो शूल रोग योग होता है । 


अष्टमेश (अप्टम भाव का स्वामी) निवंल हो, 
लग्न पर पाप ग्रहों की हृष्टि हो, आठवे भाव मे शनि हो 
या आठवे भाव पर शनि की दृष्टि हो तो भी 'शूल रोग 
योग' होता है । 

यदि चन्द्रमा मगल के साथ छठे भाव में हो तो 
'शूल रोग योग' होता है। 

सूर्य, चन्द्र और मगल ये तीनो यदि छठे भाव 
में हो तो भी मूल रोग नामक योग होता है। इन सभी 
योगो के होने पर जातक के हृदय में शूल चुभने जैसी 
पीडा होती हे । 

पष्ठम भाव में धनु राशि हो और उसमे यदि शनि 
हो तो जघा-शूल व मज्जा तन्‍्तु सबन्धि रोग होता है । 

पष्ठम भाव में सिह राशि हो शौर उसमे बुध हो 
तो रीढ की हड्डी थे दर्द तथा हत्कम्प रोग होता है। 

पष्ठम भाव मे कके राशि हो और उसमे यदि शन्ति 
हो तो 'उदर-शूल' होने की सभावना होती है ! 


पित होता है । 


यदि एकादशेण तृतीय भाव में हो तो जातक कोन 
णूल रोग होता हे । 

यदि चन्द्रमा सिंह राशि पर स्थित हो और वह पाप 
ग्रह से युक्त अथवा हृप्ट हो तो भी जातक _क 
होता हे । 

यदि शनि मज्भूल पप्ठम या द्वादश भवन में हो तो 
भी शूल रोग होता हे । 

यदि सिह राशि का शुक्र केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो 
तथा बृहस्पति तृतीय भाव में हों तव भी शूल रोग 
होता है । 

यदि चन्द्रमा लग्न मे तथा शनि सप्तम में हो तो 
जातक को जलोदर, वायुशूल॒ या मन्दोग्नि आदि कोई 
उदर होग होता है । 

णद शनि अथवा गुरु पप्ठेश होकर चतुर्थ भाव में 
हो, साथ-साथ पाप यह से देखा जाता हो तव 6ृत्कम्प 
रोग होता हे । 

यदि चतुर्थ भाव मे राह हो तथा लग्नेश निरवल हो 
एव पाप ग्रह से देखा जाता हो, अथवा पाप ग्रह के साथ 
बंग हो तो हच्छूल' होता है । 
पृष्ठ 4६ का शेपाण 


छा 





लत कम हि 





(9७) चिकित्सा कर्म मे शूल एवं शोथ का सम्वन्ध- 
चिकित्सा कर्म मे शूल की शाति हेतु शोध शामक चिकित्सा 
को प्राथमिकता दी जाती है उदाहरण के रूप मे उण्डुक 
शूल होने पर शूलशामक चिकित्सा का निषेध हे अपितु 
शोथ शामक एवं उपसर्ग नाशन चिकित्सा का विधान हैं । 
इस प्रकार भी मूल एवं शोय का परस्पर सम्बन्ध स्था- 


की 
५ 
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शुल-शामक आधुनिक आयुर्वेदिक पेटेण्ट योग 


“7 शूल-रोग और आयुर्वेदिक सचीवेध 
“7 धूत-ए|ग और आवुर्देदिक सूचीवेध डँ« 

डॉ० राजेण्वर कुमार शर्मा, वैद्य विणारद, आयुर्वाद रत्न, 

त्रिवेणी क्लीनिक, सालीचौका रोड, नरसिहपुर (म प्र) 

7 ह।< 
(१) शिर शूल-नवीस शिरशुल पर शूलारिन थ (८) योनिशुल-<न्द्रायण [दोनो] व सुर्यमुखी [वुन्देल | 

निगु ण्डी दोनों वुन्देलखण्ड फार्मेसी] के सूचीवेध तथा के सूचीवेध शीघातिशी ध्र लाभकारी है। दोनो को आधा- 
पुराने पर केवल निगुण्ठी का सूचीवेध प्रतिदिन सुबह आधा मिलाकर भी दिया गया तो शीघ्र लाभ मिला । 


प्रयोग फरने से आशातीत लाभ होता हे । णीर्ण सोगो पर (4) गुल्म व प्लीहा शुल-इन पर पचकोल [बुन्देल] 

१४ से २० सूनीवेध गगाने से पूर्ण लाभ हो जाता है । सुचीवेध जब-जब दिया गया हे, तब-तव अच्छा लाभ 
(२) हाथ-पैरों का शुल जिनमे चमक जैसी होती है. हुआ हे । 

उनमे वात-विनाणक, पैरालिसन [वुस्देल], लहसुन [वुन्देल (१०) निमोमियाजन्य पसलीशुल-स्पे० निमोनिया 

व मिद्दि] के सूचीवेध परम उपयोगी पाये गये हें । 0 है इस मर नुलदेल। है 2033, 
(३) साधारण उदर रोगो में अर्थात्‌ अपच आदि के. लाभकारी है। | 

उदर शुल मे सिद्धि का उदरौन बेहद उत्तम कार्य करता (११) विच्छूदण जनित शुल-दस पर संनाकेन 

है । सिद्धि व बुन्देल का ही अदरख वर अजवायन अलग- [वुन्देल] तथा शुलान्तक का प्रयोग करता चाहिए । 

अलग या मिलाकर भी दिया जाता हे । दस्तो के कारण (१२) सर्वाय शुल-शरीर के किसी भी भाग मे 


हुए उद्र शूल पर सिद्धि का बेल फौरन असरदायक हे । 
है आम ि 


रे उत्पन्त शूल का प्राथमिक उपचार सफलतापूर्वक तम्बाकू 
बुन्देल का प्रवाल पच्रामृत अपच के उदस्शूल मे अच्छा 


व शुलारिन [बुन्देल] तथा शूलान्तक [मार्तण्ड] के सूची- 

कार्य करता है। दि हे वैधो से किया गया व बुत ही कारगर सावित हुआ हे । 
जा पा केवल लक्षण चिकित्सा के सदर्भ मे उपयुक्त चिकित्सा 

हो, उसकी 34020 0 4806 00 दी गई है। शूल का हेतु जानकर उसकी चिकित्सा करनी' 

सूचीवेध दी है । चाहिए । .. +- अ0858 
(५) हृदय शुल-अजु न [सिद्धि, बुन्देल] तथा जवा- हि 

हर-मोहरा [वुन्देल] रामबाण सिद्ध हुए हे। डूबते हुए [पृष्ठ १०० का शेषाश] 

हृदय को एकदम उवार लेते हैं। विजलीके शॉर्ट के कारण मसल 

हुई हृदय की अनियमितता को जवाहर-मोहरा नियमित वटी बनावे | मात्रा-२ बंटी । उपयोग-विविध प्रकार के 


जता शूल तथा मानसिक उत्त जना शामक हे । 
त्‌ 


(६) गुर्दे “। शुल-गोखरू [दोनो] के प्रयोग से यदि (१६) त्रिश्वेत रसायन--गोदन्ती भस्म (गोरख- 
पथरी अथवा गर्मी के कारण पेशाव के लाल रग के साथ मुण्डी मे), शज़' भस्म (मृगश्ज्भ) भस्म अर्क दुग्ध मे की 
ही भयकर वेदना होती है तो शान्त हो जाती है। पापाण- 'हुई तथा पुष्पनूसार (नौसादर के फूल डमरू य्सत्र भें 
भेद [वुन्देल] के प्रयोग से पथरी से उत्पन्न शुल व उडाये हुए) समभाग खरल कर चूर्ण रूप मे रखे या ०० 





अकारण शूल शान्त होता है। नम्बर के कैपसुलो मे भर कर रखें। ,मात्रा-१ कंपसूल 
(७) बृश्नस्री-महावातविध्वस रस [सिद्धि] का एक या १० ग्राम चूर्ण । उपयोग--शुलहर रमायन है । 
सुवीवेध जगाने से१०से १५ मिनटो मे लाभ होता है। | 5७ 
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कै सं 
# दाल के संदर्भ में शिरःशल # 
८५ ८5 
# बंद (कु०) चन्द्रकला आर० पडित एम्‌० डी० (आयु०), लेवचरर-काय चिकित्सा विभाग 
# वेद हरिभाई के० त्रिवेदी, रीडर एवं विभागाध्वक्ष-काय चिकित्सा विभाग 
# बेच वी० डी० नन्दुरबारकर एच० पी० ए०, आचार्य एव मार्गदर्णक 
सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय, सरदार वाग, जुनागढ़ (गुजरात) 
वैद्य श्री मस्दुरबारकर जी महान विद्वान वेद्य है। आप अचुसन्धानपूर्वक चिकित्सा करते हैं । 
आप निरन्तर ही संशोधनात्मक दृष्टि रखते हैं। आपने त्वक्‌ रोगो मे महत्वपूर्ण संशोधन किया है । 
उस महाकार्य से आपको आशातीत सफलता मिली हैं। आप चिन्तन किया करते हे । में आपको 
नजदोक से जानता हूँ | पाच वर्षों तक अखडानन्द आयुर्वेद कालेज मे आपने मुझे आयुर्वेद को शिक्षा 
दी है। वतं मान में आप सरकारी आयुर्वेद कालेज जूनागढ (गुजरात) के प्राचार्य हैं। में परमादरणीय 
वैद्य श्री नन्दुरवारकर जी को विज्ञप्ति करता हैँ कि आप धघन्वन्तरि' द्वारा देश के वैद्य समाज को 


भसागंदर्शन दें । 


० / + ५, 


+-बैद्य अशोक भाई तलाबिया भारद्वाज 


+ + + +, +%, २, ३ +, ९ २२, +. .+. +. २, ३ * 
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शूलति रुजति पीडयति प्रवृद्धो वायु एवं पृष्ठ 
पाशवे त्रिक वस्ति देशभू रवि शूलम्‌ । 
गूल रुजायाम “इग्रुवधेति क ' । 
शक्‌ स्फोटनवत्‌ तस्य यस्मान्‌ तीत्राहि वेदना । 
शूलात्तस्य लक्ष्यन्त ,तस्माच्छुलमिहोच्यते 
वात प्रकोप मे शूल की उत्पत्ति के बारे मे आचार्य 
गणनाथ सेन का भन्‍्तव्य देखे तो--- 
सज्ञावहाना नाडीना प्रतानोद्देजनोदभवा । 
सर्वेषपि शुलास्तेनाह शुलानामनिलो प्रभु ॥ 
आघात कार्य वैषस्य दौव॑ल्य शुलभूमय. ॥ 
+सि० नि० 
सज्ञावह नाडी (सेन्सरी पाथवे) मे उत्ते जना की अनु- 
भूति से शूल की उत्पत्ति होती है। यह शूल स्रोतोरोघ, 
उदावते, ब्रणशोष, क्षत, आघात से विषम धातुओं से एवं 
दोबेल्यता मे होता है । 
शुल शब्द से उदरशूल का ग्रहण किया जाता है। 
भिल्न-शिन्‍्न स्थानों भे होने वाले शुल के आगे स्थानो का 


नामकरण करना आवश्यक है, यथा-कटिशुल, सधिशल, 
शिर शूल इत्यादि । 


चरक, सुश्रुत, अष्टाड्भ हृदय मे शिरोरोग नामक 
प्रकरण है। “शिरोरोग शब्देन शिरोगत शूलरुपा रुजा- 
5भिधीयते ।” एवं सर्वेपु शूलेपु प्रायेण पतनम्‌ ।! शिरमे 
वातविक्ृतिवश-वेदना, रुजा, शूल की अधिव्यक्ति को 
शिर शूल या शिरोरोग कहा जाता हे । शिरयूल में 
प्रत्यात्म लक्षण शूल हे, फिर भी हम निम्नोक्त वर्गीकरण 
कर सकते है। यथा--- 


दोषपानुसार “+ निदाय 

कालानुसार -- सूर्यावर्त 

विशिष्ट द्रव्यानुसार -- कहृमिज, रक्तज 

क्षयानुसार . _ -" लेयज शिर शूल 

देशानुसार -“ शखक, अर्धावभेदक 
सम्प्राप्ति घटक--- 

दोष ना त्रिदोप 

द्ष्य -. रसनरक्त 

स्रोतस --- शिरोगत सिरा 

व्यक्ति न शिर 

उद्भव स्थान +- पदवाशय 

अग्नि न 


जठराग्नि एवं धात्वग्नि 
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हूँ शूल शामक आयुर्वेदिक पेटेंट योग डे 


बेच अभोक भाई तलाविया भारहाज आयुर्वेदाचा्य वी एस ए एम. 


शिशेय सम्पादक--धन्यल्तरि शूल निदान चिकित्सा एव पुरुष रोग चिकित्सा 


न 0 0 ००>नत 


आयुर्वेदिक सूचीबेध-- 

वर्तमान में भारतीय आयुर्वेदिक कर्परनिया द्वारा 
शुद्ध जायुवेंदिक औपधा भें से सत्व एवं क्षार सिरमित कर 
उनवा सुचिवेध बनाते हैं। रस, भस्मों तथा खनिज द्वव्यों 
से भी सूचिवेध तेयार होते है, जो शीक्ष फलभद पाये 
गये है। उत्तर प्ंदेज की सिद्धि फार्मसी वर्षों से ऐसे 
जायुवेदिक यूचीवेध निर्माण कर आयुर्वेद के प्रचार मे 
अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे रही है। घृूलशामक कुछ 
सुचीवेध जो सिद्धि द्वारा तैयार होते है, उनसे से महा- 
वातविध्वस रस सूचिवेध अत्यधिक गुणकारी पाया गया 
है । महावातविध्वस रस आयुर्वेद का अति पुराना रस 
योग है । शास्त्रीय योग है । इस घास्त्रीय महावातविध्वस 
रस का सत्व व क्षार निकाल कर सिद्धि फार्मेसी हारा 
सूचीवेध तैयार किया जाता है । महावातविध्वस यूचीवेध 
से निम्नोक्त रोगो में लाभप्रद परिणाम देखा गया है-- 

१ आमवबात, २ सन्धिवात, ३ वातकण्ठक, ४ पार्श्व 
शूल ५ उर णूल, ६ पेणीगूल, ७ अधविभेदक शिर शूल 
८ जानुसन्धि वेदना, द गृप्नसी वात, १० आक्षेपक तथा 
११ वात्त ज्वर में आशुकारी हैं । 

सामान्यत --“इन रोगों में महावातविध्वस सूचीबेध 
देने से दो घण्टे मे शुल का शमन होने लगता है। सम्पु- 
रत शूलजन्य रोगो के नाश हेतु कुल मिलाकर दस से 
वारह सूचीवेध देना जस्री हे। सूचीवेध से प्रतिक्रिया 
नहीं होती अत महावातविध्वन्स सूचीवेध निरापद योग 
है । इसी तरह सिद्धि द्वारा ही अदरख से सूचीवेध तैयार 
किया गया है | वर्तमान में हम देखते है कि अधिकाश 
व्यक्ति अजी्ण, वायुगोला, आध्यमान जन्य शूल एवं अप- 
चन से पीडित मिलते हैँ । आदर के आयुर्वेद की दीपन एव 
पाचन वनस्पति भौपधि है । भोजन तैयार करने से आद्र के 

का उपयोग होता है, भोजन पाचन हेतु-भोजन के वाद 
आद्रक लिया जाता है | पेट मे अपचन से शूल होगा तो 
सुण्ठी या अदरख लेने का व्यवहार है। सिद्धि द्वारा 
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निमित अदरस सूचीवेध मन्दारित, अरुचि, अजीण्ण लन्‍्य 
उदरशूल-वायुगोला तथा आमाशय मे अम्लोत्पत्ति, खट्टी 
डकार इत्यादि रोगो में अदरख सूचीवेध शीघ्रफलप्रद 
पाया गया है । सिद्धि द्वारा लहसुन का क्षार १० मि.ग्रा 
मात्रा में है। लहसुन सूचीवेध से कष्टपूर्वंक मासिकस्राव 
में जो शूल होता है उसे मासिक शूल भी कहते है--यह 
शात होकर सुखपूर्वक नियमित मासिकस्ताव होने लगता 
है । समस्त प्रकार के वात रोगो मे लहसुन परमोपयोगी 
है, अत भदित गठिया, सन्धिवात, आमवात आदि रोगों 
में लहसुन सूचीवेध देने से आशातीत परिणाम मिलता है। 

प्रताप फार्मा के कुछ शूलशामक सूचीवेध धनते हैं 
जो भीतर फलप्रद हैं-- 

(१) प्रताप अजु ना मे अजु न छाल का क्षार होता 
है प्रति २मि लि. मे ६ मि ग्रा क्षार है। प्रताप 
अजु ना से हृदयशूल तुरन्त ही शात हो जाता है। इससे 
हृदयावरण के रोगों का शमन होता है, हृदय के लिये 
पीष्टिक है । हिक्‍का मे देने से तुरन्त लाभ हो जाता है । 
निरापद होने से प्रतिक्रिया नही होती । प्रताप फार्मा द्वारा 
ही कुटजत्वक भे से कुटजा सूचीवेध तैयार होता है। 
प्रवाहिका, अतिसार, आमशूल इत्यादि रोगो मे हम कुटज- 
त्वक चूर्ण देते हैं, मगर चूर्ण तुरन्त लाभ नही करेगा, 
इनके स्थान पर भ्रताप का कुटजा सूचीवेध देने से 
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प्रवाहिका तथा तज्जन्य शुल मे तुरन्त ही लोभ मिलेगा। 
साउन्‍पाथ कुटजा से उदर एवं मलाशय द्वार की चेंदना 


में जाभप्रद हे । 

प्रताप फार्मा द्वारा ही शलहर सूचीवेध तैयार हो 
रहा है। शूलहर मे खुरासानी अजवायन का क्षार होता 
है । गूलहर सूचीवेध से बालकों में होता कृमिजन्य उददर 
शूल मिट जाता हे | इस से कृमि का नाश होकर शूल 
का शमन होता हे । इसके अलावा पेट का शूल, आध्य- 
मान आदि भें शी उपयोगी है। 


शिशु उदर शूल पर कॉलिकार्मिन ड्राप्स-- 
शिणु के जन्म होने के पश्चात मात्ता का दूध देने से 
कभी-कभी पेट में मरोइ होती हें, तो कभी-कभी वहिर 
का दूध देने से अपचन हो जाताहे । ऋतुपरिवर्तन के समय 
भी उनको छवि तथा अतिसार हो जाता है, और ३४ 
बेदना होती है, साथ-साथ वह चिल्लाता है, हाथनपर 
उछालता हे । नीद नहीं आती तव चिकित्सक उनको 
नींद की गोलिया और सूचीवेध देता है। शिशु गहरी 
नींद मे सो जायेगा। कुछ घण्टे बाद औपधि का 
असर समाप्त हो जायेगा-तव पुन रोने लगता हे । इसी 
अवस्था में हम आमयुर्वेदश्न उनके प्रति सात्वना देकर निदान 
कर रोगनाशक दवा देगे तो शिशु को आराम मिलेगा । 
आयुर्वेद मे तो चूर्ण, भस्म, गोलिया, काढा जैसी दवा है, 
जो कटु, तिक्त, कषाय रसो से युक्त होने से बालक को 
देने से उल्दी कर दवा को बाहर निकाल देगा और जोर 
से चिल्लाने लगेगा । तब हम परेशान हो जाते हे । मगर 
वर्तमान समय में आयुर्वेदिक फार्मेसी वालो ने शिशु के 
लिए कुछ स्वादिप्ट मधुर पेयो का निर्माण किया है जो 
देने से बालक को कोई परेशानी नहीं होती। शिशु के 
उदर सम्बन्धी रोगो मे कालीकामिन बू द शीघ्र फल- 
दायी है । मैं अपने चिकित्सा व्यवसाय मे वर्षो से 
इस योग का प्रयोग शिशु शूल पर सफलता से कर 
रहा हूँ । कालीकामिन ड्राप्स मे निग्नोक्त औषधि डाले 
जाते है । प्रति १मिलि--(१) सौवंचल २मभिम्ना, 
(२) हीग १ मिग्रा, (३) सैधव १ मिग्रा, (७) निम्ब 
सत्त १ मिग्रा, (9७) जतिविषा ५० मित्रा, (६) खुरा- 
सानी अजवायन ०७५ मित्रा, (७) एला ३मि.भ्रा, 








(८) शतपुण्पा 9 सिद्रा, (४) बचा + सिया, (१०) 
पूतिकरज २ मि खा और (११) एल््यब-- सम्मिलित है । 
कालीकामिन सीरपमस अधिक मात्रा मे उपरोक्ता द्रत्य 
सम्मिलित हैं। शिण उदस्शन में कादीफझामिन ट्राप्स 
तथा बडी उम्र वालों के उदरणूल मे सीरप दिया जाता हैं । 
आप देखेंगे तो उपरोक्त औपधि योग में बुछ ह्रव्य 
वात नाशक कुछ पित्त नाशक तो पउुछ वष्समनाणक है । 
साथ-२ वायुगोला नाणक, शोथ नाणफक एवं कृमि नाझक 
द्रव्यों का भी प्रयोग किया गया है । एस बू द से शिशु 
का उदरशल, पक्‍्वाणयगत उदग्ण्ल, मूनदाह, सोतस 
का शूल, आध्मात आटोप, विवन्ध उत्सादि दृछ मिनटों 
में भ्रात हो जाता है। उस ड्राप्स से नींद सी जा जाती 
है । वृक्‍कशूल मे तो रामबाण हे। इससे अफरा दूर 
हो जाता हे। कृमि का नाण होता है। मैने देखा 
हे कि बच्चे की नाभि वृद्धि मे नासि फूल जाती हे, बालक 
रोता रहता है, तव नाभि पर चादी का सिदका वाते 
और कालीकामिन ड्राप्स प्रतिदित तीन बार देना शुरू 
करे । कुछ दिनो में नाभि वृद्धि स्वयं ठीक हो जाती हे । 
कप्ठपूर्वक मूत्र प्रवृत्ति होती है, तव उस अवस्था में भी 
यह योग सफलतापूवक कार्य करता हे। इस योग से 
वालक का विवन्ध नप्ट होता हे । वायु शात हो जाता 
है । परिणामत दूध इत्यादि पेय पदार्य वा पाचन होता 
है । वालक सम्पूर्ण स्वस्थ हो जाता है, इसके साथ लिवे- 
कस ड्राप्स देने से यक्रत एवं प्लीहा की कार्यणक्ति बढ़कर 
बालक की व्याधि क्षमता बढेगी, रोग प्रतिकार शक्ति 
आजायेगी । यह दोनो योग वान मार्क द्वारा तैयार किये 
गये है । 
गोली -- 
बान मार्क द्वारा ही सन्धिवात, आमवात, वातकटठक 
कटिशूल इत्यादि चिरकाल तक रहने वाली पीडायुक्त 
व्याधियों के शमन हेतु फलप्रद योग का निर्माण किया हे, 
उनका नास हे---आर-पायरीन गोली । इस योग मे 
निम्नोक्त आयुर्वेदिक औषधि द्रव्य डाले जाते है--प्रति 
गोली मे १ असगन्ध ४० सिप्ना , २ महायोगराज गुग्गुल 
८० सिपग्नाम, रे शद्घभस्म ३० मिग्रा, ४ महारास्नादि 
घनसत्व ३० मि ग्रा और ५ त््योदशाग गुस्गुल ४० 
मिग्ना इस तरह एक गोली २३० मित्रा की है। आर- 
पायरिन गोली से वातनाशक, वेदनाशामक एव शलहर 


नप्ज 


(४४, 
274] 
2, 40 पा 


खरहत है ता/> 
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ओपधि को सम्मिलित किया हैं। आर-पायरिन से कटिशल 
विश्वाची अपवाहुऊ, अस्थिगत वात, वातनाडी शूल, 
यूत्नसी, कापवात, वातरक्त, पेशीगत एवं स्नायुशूल,पाएवे 
शूल इत्यादि रोगो में देने से आशातीत परिणाम मिलता 
है । बातव्याप्रि चिरकाल तक होने वाला कप्ट्साछ्प 
राग है, अत उपरोक्त रोगो में आर-पायरिन गोली ३-४ 
मास तक देती जरूरी है | दो गोली ३ बार जल से दें। 

वान मार्क द्वारा एक जार शीघ्र फलप्रद योग ह। 


नर 


३५3० (डर 


« अश्मरीजन्प शूल, मृत्रक्रल्छ, धृक्काण्मरी आदि मूत्रवह 


पर 


स्रोत के फप्ट्साध्य रोगो में कैलक्रयुरोसीन केप-एव 
सीरप तथा यूरेस्सीनोल गोली सयुक्त देने से उपरोक्त 
शूलजन्य रागो मे कुछ ठिनो में आराम मिलेगा । 
कृप्टालब--डसी अवस्था में -मे बासु फार्मा- 
स्युटिकल्स प्रा लि बराजवा (वर्ठौदा) ग्रुजरात द्वारा 





, ४ उलटकम्बल 


निर्मित शुद्ध -आयुर्वेदिक केपयुल अलब्रोमा (८०७ 
#&7797079) आशातीत फायदा देती है । प्रति केष ३४० 
मित्रा की है, और अलब्रोमा केप में निम्नोक्त औषधि 
द्रव्य डाले जाते है--१ हरड ३० मिग्रा, २ मुस्सवर- 
(कुमारीघन) १२० मिग्रा, ३ हिराबोल १०० मभिग्रा, 
४० मिग्रा, ४ हरमल ३० मिआ, 
६ जटामासी १४ मिग्रा , ७ मजीठ-मजिप्ठा १० मि ग्रा 
और ८ खुरासानी अजवाइन श्मि ग्रा । इस तरह हम देखेगे 
तो इस केप में वातनाशक, शू लशामक, रजोरोध निवा- 
रक द्रव्य है जिससे प्रतिमाह नियमित प्राकृतिक ढंग से 
मासिक स्राव होने लगता है और कटियूल एवं उठरशल 
का शमन हो जाता है । इस केपसूल के साथ इसी कम्पनी 
की (१89 78220 और वान कम्पनी का “बीरोन ८४” 


सीरप देने से रक्तात्पता दूर होती है,दीरबल्यता दूर होती है। 


कक 
विलनननन- +५+ 4: किलयलकल 





[ प्रृष्ठ १०६ का शेपाय | 


आचार्य चरफ ने वातज शिरोरोग में बताया हैं कि- 

शिरोगता मसिरा वुद्धों वाय्रुराविश्य कुप्पति । 

तत शूल महत्तस्य बातातू समुपजायते ॥ 
न--थे ० सू० १७ 
अर्थात्‌ इनको सामान्य सम्प्राप्ति मानकर शिर से 
स्थित सिरा में रक्तप्रभाव के साथ वायु (प्रकुपित वायु) 
प्रवेण कर शूल उत्पन्त करती है । आधुनिक मतानुसार 
भी बण्टल आफ वेसक्स में विकृतिवश शिर शूल उत्पन्न 
होने का वर्णन हे । वायु की प्रधानता होने पर भी शिरो 

« रोग भें तीनो दोप प्रकोप अवश्यम्भावि होते है । 

सर्वे एवं शिरोरोग सन्निपात समुत्थिते। 
पा न+मा० नि० 
शूल की अभिव्यक्ति स्थानानुसार वाग्भट ने दो भेदो 

में बतायी है, यथा--- 
(१) सारे शिर में पीटा 
(२?) आधे शिर में पीड़ा 
आयुर्वेद शास्त्र मे जूल का भि्त-भिन्‍न स्थान शिर 

में ही बताया गया हैं--- 


फ् 


शूल के सन्दर्भ में शिर शूल 
बातिक शिर.शुल--- 
अधविभेदक--मन्या, भृकुटि, णद्ध 
ललाट में आधे भाग में । 


प्रदेश, कर्ण, नेन्न, 


अनन्तवात--मन्या, पृष्ठ, धाटा (ग्रीवा का पिछला 
भाग), प्रारम्भ में आक्षेप सहित । 

नस्तकर्म च कुर्वीत्त शिरोरोगेषु शास्त्रविद । 

द्वार हि शिरसों नासा तेन नई व्याध हन्तिनान्‌ ॥ 


शिरोरोग की सामान्य चिकित्सा मे नस्यकर्म का 
उत्लेख है | इसमे रोगानुसार स्नेहन, शोधन, शमन एवं 
बू हण नस्‍्ये का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा 
वातिक शिर शूल, सूर्थावर्त, क्षयज शिर शूल में बृहण 
ओपध एवं आहार विधान भी शास्त्र मे है। इसके अलावा 
दोपानुसार शमन औपध प्रयोग भी हितकर हे । 
अन्त मे--- 

हृव्ये मूध्नि बस्ती च नृणा प्राणा प्रतिष्ठिता । 

तस्यथात्तेघपा सदा यत्न कुर्वीन परिपालने ॥ 

“चरक 


के, 


६ शल के प्रकार से रोग निदान ६३४० 


वैद्य बलदेवप्रसाद एच० पनारा आयुर्वेद विश/।रद, राज्यपत्नित बीमा योजना त्तवीदी अधिकारी वेग-२ 
ई एस भाई एस दवाखाना न० १८, ववा्टर बी-१, एवरेस्ट सिनेमा रोड, 
मनमोहन सोसाथ्रटी के पास, सरसपुर (अहमदाबाद) गुजरात 
*3(४# 

वर्तमान समय में अधिकाश व्यक्तियों मे शिर शूल व्याधि पाई जाती 

है। प्रत्येक के घर भे शिर शुल शामक विविध प्रकार की गोलिया देखने को 
मिलती है। यहा लेखक महीदय ने शिर शूल के विविध प्रकार का आशु- 
मिक एवं आयुर्वेदीय हप्ट्या सुन्दर विवेचन किया है। चैंच श्री पनारा जी 
गुजरात के मान्य लेखक हैं । अनेको मासिक पत्रिकाओ, दैनिक पत्नो आदि भ्े 
आप निरन्तर आयुर्वेद विषय पर वर्षों से लिख रहे हैं। आप धामिक एव 
ज्योतिष के विषयो पर तत्सम्वन्धित मासिकों मे भी लेख लिखते है। आपने 







है 


आज तक अनेक लसघुग्रन्य लिखे है। आप निदान चिकित्सा यज्ञों मे सेवा देते |; /पजका | धर 

५ बिध् ८ हर दच वक्तवा 2, * हल्के, 5 कि रच ७ कप 
है, साथ मे आयुर्वेद चित्र प्रदर्शन भी करते है। सम्मेलनों मे वक्तव्ग देते है | 6८४: 5, 3 - र< मम 
एवं आकाशवाणी द्वारा भी मार्यदर्शन करते है। आप धन्वन्तरि, सुघानिधि, |». ५ / 7 ५ ॥, 77 ४ 


कषक्काक, अब अनड लिन ल्‍ल्‍कनज... अन्‍फल्‍न आर अभिलभः ४ 20७ ७3>५+५>०.२३कर++ड 
हू 


शु्रि, आयुर्वेद विज्ञान आदि प्रमुख मासिकों मे भी लेख लिखते हैं। अत 
आप आयुर्वेद के प्रकाण्ड पण्ठित है। मैं आशा करूगा कि आप वारम्बार 
“धन्वन्तरि' को सहाय करे । >-बंय्य अगोक भाई तलाबिया भारहाज ८ 
फर्क कटन-आटनाकक्जप> का पनल्कट अर परकटपल्का ८१ +त्कट रा ज्क+ सकल ्क पाए कया >कट्र ५ चकट२ ० कस फटफ पल ज प्ञट सफर चफप क्स्सटप रह पफ त्फट का घ चर कफ टतटश्फज्फटप्ट कट न तक 
यहा हम गशूल (वेदना, दर्द) को प्रधानतथा लेकर शयिक ब्रण, हनिया, आत्रपुच्छ शोथ, हेजा, जलोदर, 
रोगसमूहो (अप) कर प्राथमिक निर्देश मात्र कर रहे हे। पेचिश (मे मरोडवत्‌ शुल), आबावरोध (तीज्रतम शूल), 
(१) अज्ज भेद सा शूल [दर्द|--ऐसा दर्द-शूल प्राय कृमि, कब्ज, रक्तपित्त, आत्र का स्थान भ्रष्ट होता, नाभि 

पूरे. बदन से-सर्वाज्भ मे होता है। फिर भी कई विशेष अज्भध॒ श्र श, मेरुदण्ड के रोग, अश्मरी, वृवकशूल, वृवकाश्मरी, 
के रुण होने पर उस अज्भ मे उसका असर प्राय अधिक सुत्राशय शोथ, उदरावरण शोथ, यक्कत्‌ या प्लीहा शौथ से 
रहता हे । जैसे कि ज्वर, नाडी दुर्बलता, फिरज्धू, अस्थि. उदरशूल होता हे । यह णूल मन्द से तीब्रतर, शूल-भेद सा 
क्षय, मदात्यय आदि से सर्वाज्ञ मे दर्द होता है। या बाजे सा हो सकता है। नामिश्न श मे नाभि हट जाने 
जबकि आमवात, सधिवात में सर्व जोडो (सधि) मे शूल से रकन्धरुक व पिडिकाह प होता हे । ऊपर हटी नाभि 
होता है । अन्त शल्य, कोथ, अस्थिशोथ, अभिघात, कब्ज और नीचे को हट जाने पर अतिसार होता हे। 
मस्तिष्क बत्रणशोव, चमरोग, पेशीशोथ, अबु द, अन्थि, साथ में धीरे-धीरे उदरशल होता है। छोटी भात (क्षुद्रात्र) 
दृवय, श्रोणिगुहा, नितम्ब, मेरुदण्ड तथा फेफडो में प्राय. का दर्द पेट के ऊपरी भाग मे होता है और बडी आत का 
अज्ज विशेष-स्थान विशेष मे शल का प्राधान्य पकर दर्द पेट के मध्य या निचले (वाग्रे-दाहिने) हिस्से मे होता 


पूरे बदन में दर्द रह पे 
१ दें रहता है। हे । आज्रपुच्छ का शूल हमेशा दाहिने पाश्व॑ मे होता है । 
(२) उदरशूल [त्तोद या भेदवत शूल]--आज्रिकशल 


३) तीत्र शल [इाधाए एथा॥ -- श्च्छ 
अजीर्ण, नवीन आनणोयथ, तीत्र उदरावरण जग 7. ८ च्दरावरण शो, पका" (अवेष्डिसाइटिस), हल्छूल, गठिया, धमवयदुद, प्लृत्सी पक्‍वा- (३) [8॥09 एशथा॥]--आत्रपुच्छ शोथ 


(अपेण्डिसाइटिस), हृच्छूल, गठिया, धमन्यवु द, प्ल्रसी 


[ ११० ] 
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सुपुम्ता का रक्तस्राव, फुफ्कुसवेप्ट गह्नर मे वायु सचय 
[एल्‍प्रत0॥0785%] आदि रोगों में रुण्ण को तीन्नर (तेज) 
शल-दर्द होता है । 

(७) पुनरावत्तित शूल--एपेण्डिसाइटिस, हृत्शूल, 
धमनी का अवबु द, मस्तिप्काबु द, पेचिश, रज कृच्छता, 
जलपूरित वृवक, नाडीशूल, अवरुद्ध हनिया आदि रोगो मे 
रूण को थोडी-बोडी देर बाद रह-रह कर शूल होता है । 

(५) परिवर्तित गूल [9008 728 9]--हिस्टीरिया, 
हस्त-पाद पेशी की गति शक्ति का नष्ट होना, अफारा, 
सुपुम्नावु द और स्फीत कृमि (7४७०) जैसे रोगों मे शूल- 
पीडा एक स्थान से दूसरे स्थान पर (परिवर्तत) जाता हैं। 

(६) काटने सा तीन्न दर्द [ऊआबरणापह शिथा।]-- 
आमाशय का कंसर, सुपुम्ता का क्षय, गठिया, उदरा- 
वरण शोथ, सौपुम्निक प्रदाह (जोथ), धमनी प्रसार आदि 
दर्दो मे काटने वाला (अद्भुभेद सा) तीन शूल होता है । 

(७) अद्भक्रियाजन्य शूल---तवीन शोथ, ब्रण, अस्थि 
भग्त, नाडीशूल, सुपुम्ता क्षय, कटिशल, ताडीशोय, वृक्‍क 
शोय, गृश्नती, नई प्लूरिसी, स्यूमोनिय।, नया आमवात, 
सधिवात, मेनिनजाईटिस, डिम्ब प्रणाली का शोय, प्रन्थि- 
जन्य ज्वर, हृत्यूल, सक्रामक कामला आदि दर्दों मे रुग्ण 
को चलने-फिरने या उठने-यैठने जैसी हरकते (अज्भाक्रिया) 
करने मात्र से शूल वढ जाता हे । 

(८) जकडन-दर्द-अमवात, जाटत-( 0 3-का सी ), 
जुते की रगड से छाल, स्वायु दुतब्बंजता और प्रवादास्यि 

(74745480) जैतते रोगों मे तग् जूते पहलने के कारण 
ऐसा दर्द होता है । अध्लपित्त से ग्रीव्रो, सीवा और कई 
अज्भो में जकडन जैप्ता दर्द होता हे । आमवात्त, मधिवात 
में भी ऐसा ही दर्द होता हे । 

(4) जलन द्दं--अम्लपित्त, जामाशय ब्रण, आतो 
का ब्रण, कैंसर, अभिव्यत्द, रक्तार्श, पैत्तिक ज्यर आदि में 
रूण को जलन सा दर्द होता हे । 


शिर्शुल् निदान विवेचन 


आयुवेद के प्राचीन पडितो ने शिर शूल, शिरो5भि- 
ताप या शिरोवेदना को अनेक रोगों में होने वाले लक्षणों 
के अलावा उते स्त॒तत्र रो के रूप मे भी स्वीकारा हे । 
जबकि अधितत चिकित्सा विज्ञान (एलोगैवी) उसे अनेक 
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रोगो मे प्राप्त एक लक्षण (चिह्न सिम्प्टम) मात्र ही 
मानता है । 

शिर शूल प्राय मस्तिप्कगत रोगो का एक प्रधान 
लक्षण है । शिर (मस्तक) के विभिन्‍न स्थान भेदानुसार 
शिर शूल के अनेक प्रकार होते है । 


(अ) करोटि बहिगेत कारण---खोपडी के ऊपर की 
(बार 9 त्वचा की मासपेशी व रक्तवाहिनियो पर बाहर 
के आघात (मार-चीौट), दवाव आदि आगन्तुक कारणों 
से शिर शल होता है । 


(व) कपालान्तर्गत कारण--खोपडी के भीतर की 
बडी-बडी रक्तवाहिनिया और पाचवी, नवी और दसवी 
शीर्षण्य नाडी पर प्रभाव पडने से भी शिर शूल होता है। 
खोपडी के भीतरी अज्भजी की विक्षति से भी शिरशूल 
होता है । उदाहरणतया--- 

(१) मस्तिष्काबु द [सेरिब्रल ट्यूमर] (२) मस्तिष्का- 
वरण शोथ-मेनिनजाइटिस, (३) मस्तिष्क-सुषुम्ता जलवृद्धि 
[सिरिब्रो-स्पाइनल पल्युड]। 

यह था अभिनव मत | अब आयुर्वेद हृष्दया हम 
शिर शूल के कारण देखे गे । अधिक धूम्र (धुआ), धूप, 
ओमसबिन्दु (सर्द हवा) यश अधिक ठडा पवन मस्तक को 
लगना, पाती मे अधिक समव्र पडे रहना, अधिक नींद या 
अधिक जागना, शिर को अधिक सेकना, मन के सताप 
(शोक, चिता, विलाप, मनोआधात), कुदरती भआवेगों 
(जैतेकि मल, मुत्र, अपानवायु भादि) को अधिक रोकना, 
अधिक जलपान, अधिक मद्यपान, कृमिदोष, सोते समय 
शिर के तीवे तकिवा न रखने से, देह शुद्ध न होने से 
(विवन्ध, मलावरोध से), निरन्तर नीचे या ऊपर देखते 
रहने से, अत्यधिक लिखना या पढना, अप्रिय दुर्गत्ध सेवन 
से, आमदोष से व अधिक सभाषण या प्रताप से प्राय 
मस्तकगत दोष विक्ृृत होने से शिर शूल से शिरोरोग 
होते है। 

अब आधुनिक विज्ञान (एलोपैयी) दृष्टि से शिर शूल 
कारण देखेंगे--- ॥॒ 

[अ] स्थानीय कारणजन्य शूल (लोकल कॉजे) - 
१ पुर कपाल वायु विवर (मर्मरास्थि) शोथज [एव्मौइ- 
डल बोन इन्फ्लेमेशन), २ अल्थि शोयज (इन्फ्लेमेशन 
आफ बोन मेम्त्रेन) । 
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[ब] सवाहित शूल (रिफर्ड पेन)--१ प्रतिश्याय 
(जुखाम-कोरिजा), ९ नासापटल प्रण (देविएशन आफ 
सेप्टम), * कनीनिका (नेत्रयुतली) शोथ [आईरिटिस], 
४ अधि स्थ (स्लुकोमा), ५ मध्यकर्ण शोथ (ओडटिटिस 
मीडिया), ६ दन्तकोटर (डेण्टल केरिल्म) आदि कारणों 
से सवाहित (वार-बार रक-रक कर) णिर शूल होता है । 

[स| वात्तजन्य (नाटीजन्य) शिर शूल (नर्वेस हेडेक्‌)-- 
१ त्रिणाखा नाडीशल (ट्रिजिमिनल न्यूरेल्जिया), 
मस्तिप्कगत फिरज्ज (सेरित्रल सिफलिस), हे मस्तिप्का- 
वरण गोथ (मेनिम्जाइटिस), ४ मस्तिप्फाबु द (सेरिब्रत 
ट्यूमर), ५ मस्तिष्क विद्रधि (सेरिब्रल एब्मेस) जिन 
कारणो से मस्तिप्क नाडियो में दर्द होकर 'शिर शूल' 
होता है । 
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[द] शारीरिक कारणजन्य शूल ( फिजीकल 
डिफोमिटी )--१ जीर्ण वृत्कशूल (क्रोनिक नेफ्राइटिस), 
मूत विधमयता (यूरेमिया), ३ रक्तचाप की वृद्धि 
(हाई ब्लच्-प्रेणर), ४ योपापरमार (हिस्टीरियय), ५ 
अर्थधावभरक (मार्ईग्रेन), ६ आन्निक (मोतीज्नरा) ज्वर 


(टायफाइड), ७ मसूरिका (मिजिल्स) आदि कारणों से 
भी शिर शूल पँदा होता हूं 


मस्तक के विस हिस्से में पीडा होती है, उसके ज्ञास 
से किसी भी प्रवार की जरीर व्याधि का अनुमान हो सकता 
है। यहा शिर शूल किसी एक व्याधि के लक्षण या उप- 
द्रव रूप होता है । दर्द के स्थान पर से मूल व्याधि का 
सही निदान सरल हो जाता हे । 


शुल स्थान से व्ययधि निदान 

[अ] पुर कपाल णिर शूल (फ्रण्टल हेठेक्‌)--१ पुर 
कपाल नासा-नाडीब्रण (फ्रण्टल सायनूसाइटिय,) २ अकि- 
तनाव व हृष्टि विपरयंस (आई स्ट्रेन्स, ऐरर आफ रिफ्रे- 
वशन), तरुण नासिका प्रदाह (प्रतिश्याय-जुखाम) 
एक्युट रिनाइटिस (कोरिशझा), ४. विवन्ध (कब्जियत, 
मलावरोध) कोन्स्टिपिणन, ५ भर्मरास्ति रोथ (वायु कोटर 
गोब) एथमोदडिटीस, ६ हनुवात (चेहरे का स्नायु शुल) 
ट्रजिमिनल न्यूरेल्जिया, ७ ऊर्व्बालि स्नायशल (सुप्रा 
ओरदविटल न्यूरेल्जिया), ८ नेत्र॒रोग-जधिमय (ग्लकोमा) 
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पुनली) णोथ (आईस्िटीस), ११ उसा 
पन) एक्रोमेगली । 

इस रोगों के सारण रग्ग के मरते से अगले 

दर्द होता है। व्याधि के अन्य लक्षण देशवार सह 
का निदान सर । 

[ब] पाश्वेकपाल शिर शत लिटस्ल #”7) 
सुयवित या जवबिभर (जाया पिरदद ) मार्ट न, ४ ह 
बात (चैेहर का सनायु शूल) ट्रिगमिनत स्यूरेल्विय, ६ 
दन्तना टी-दन्तश्रण-दस्तकवोटर (ऐ टल केरिज), ४ रसेसा- 
कार कोपो का तरुण शोथ (एवयुट् मरटोट्डिडिस), 
मध्य कर्णणोथ (पर्ण पूथ खान पीष) जोटिटीस मिठीया | 

एन कारणों से मस्तक के दोनों वाजजीनपा्श्बो मे 
दर्द हो सकना है। 


शे पस्माद (रगा- 
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्+ 
॥7 


ष््य 


[सै] पश्चात्‌ शिर शल (जोसिपिदल हेटेश)--१ 
धमती रक्तज मानसिक तनाव (अस्वस्थसा) [आटिस्थिल 
हाउपस्टेवशन |, ५ जी बृतक प्रदाह (कफ्रोनिक नेफ्राए- 
टिस) गुर्दे की सूजन, + [स्त्री बे) वीजाशग्र-अण्टाणय- 
गर्माणय के दर्द (यूटेरो-ओस रियन डिसीज), ४ मु तालु 
की ग्रन्वि (एडेनोइट्स), ५ गीवा पण्चात्‌ नाडीगूल 
(मन्यास्तम्भ) [सर्विको-ओसिपीटल न्यूरेल्जिया |, ६ जत्‌- 
कास्थि में नाडीब्रण (स्फीनोईडल सायनूसाइटिस), ७ 
मृत्रक्षार विकृति (यूरीमिया), ८ मस्तिप्क सुपुम्ना पढल 
शोथ (सेरिब्रो-स्पाइनुज़ मेनिनजाईटिस ), मस्तिप्काब द 
(सेरितलर ट्यूमर), १० थाग्वात (रसुमेटिज्म), ११. 
कफ ज्वर या कफ-वात ज्वर (हे फीवर या फ्न्‍यु) । 

उन रोगो के कारणों से शिर के पिछले भाग मे दर्द 
होता हे 

[द] सर्वाज्भ णिर शुल (जनरल हेडेफ) या अग्पिर 
(चलित) शिर शूल (वेरियेवल हेठेक)--१ स्नायविक 
शिर शूल (न्यूरोसिस), २ धमनी दाटय (हढीकरण) 
[आट्टरियो स्केलेरोसिस]|, ३ मस्तिप्क उपदश (सेरिब्रल 
सिफिलिस), ४ तरुण मदात्यय (एक्यूट एल्कोहोलिज्म), 
५ तरुण या जीर्ण आमाणय शोथ (एक्युट गाय कोनिक 
गेस्ट्राइटिस), ६ मस्तिप्क रक्तरकन्द (खून का घिर में 
जम जाना) [सिरिवल ओम्बोसिस], ७ यक्ष्मासहित 
मस्तिष्क पटल शोथ (ट्यूवक्‍्यु लस मेनिज्जाइटिस), ८ 
जोपडी की हड्डी टूटना (सकल फ्रैक्चर), 4 सस्तिप्क 
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अभिधवात (मार-चोट) | सेरित्रतल कन्वयुयत |, १० 
मस्तिप्क अब द (सेस्व्रिल दयूमर), ११ मस्तिप्क ब्रण 
(विद्रधि, नाठीबण) [सेरिब्रल रब्मेत|, १२ मस्तिप्क 
और उसके पटल के जोबज-पूर्चव्छा या तनन्‍द्रा (बेहोंगी) 
[एनसिफेलिटिस लेवारिजिका |, १३ मस्तिप्क रक्त ्षयज 
पाठ (सेरिव्रल एनीमिया), १४ अणवात (ल-ध्रप जगना, 
सन-रट्रोऊ), १ र त्वचीय ब्रण (एब्सेस आफ स्कात्प) 
१६ खायड़ी में बिबर (छिद्र) होगा (क्रंसियल केरिज), 
१७ धमनी रक्त वमन (एओटिवा रिगर्गटिशन), १८ 
कफ प्रधान ज्वर (हैं फीवर), १६४ पोपणासावब जनित 
दोवेत्य (डेविलिटी इयु ठु माल न्‍्यूट्रिगन); २० जीर्ण 
अपरमार (क्लोनिक एपिलेप्सि)) २१ जीणे यक्ृत्‌ शोथ 
(क्रोनिक नेफ्राइटिस), २२ मधुमेह (मीठे पेणाव का दर्द- 
डायबिटीज भेलिटस ), २४ सविवात (गांठ), २४ नाग 
(सीसा) विप (लेड पराउजनिग), २५ तीत मलेरिया 
(विपग ज्वर) [क्रोनिक मलेरिया], २६ आन्िक (मोती- 
जरा) ज्वर (टाग्फायड फीवर), २७ श्तेप्सवात ज्वर 
(इच्पलुएब्जा), २८ शिरस्तोय (हाउड़ोसिफेलस), २४८ 
राजयध्मा (क्षय-्टी वी), ३० कछृमि (वर्म्स) | 

इन रोगों मे एक लक्षण (सिम्पटम) के रूप मे सर्वाज् 
शिर गुल होता हे । 

आयुर्वेदोक्त शिरःशल अभिनव दृष्टि में 

अब हम आयुर्वेद दृस्टूया शिरोरोगान्तर्गेत शिर शूल 
के पृथक लक्षणों और उसका एसोपथिक विज्ञान में क्या 
सामजरय है, यह देखेंगे । 

[१] बातदोपज शिर जुल--जिरा व्यक्ति के मस्तक 
भे अन्य बिना लक्षित वजह ही तीन शूल (दर्द) होता हे, 
जो रात्रि में अत्पधिक वढता है ओर बन्वन, स्वेदन (या 
सेक, उप्णोपचार) से शान्त होता हे उसे वातिक शिर - 
शूल करते है । सुतुत उ० २५ अ० 

वाग्मट ने वातजब्य गिर शूल का बहुत ही स्पप्ट 
व बिस्तृत वर्णन उस तरह किया हें--शख प्रदेश मे तोद 
(सुई भदवत पीडा), ग्रीवा के पीछे का अद्धू फटना (दर्द), 
प्रकुटि के मब्य ओर पूर मस्तक में पीडा होता कबनों में 
अनझनाहट सी होना, आखे बाहर निकल पडेगी ऐसी 
पीड़ा होना, चंबकर सा आना व जबड़े जकड़ जाना, 
प्रकाश राह्म न होना और वाभी नासा से (पाती जसा 
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पतला) स्राव होना व अफस्मात्‌ दर्द की शान्ति हो जाना 
वातजन्य शिर जल हूं 

वातजन्य शिर मूल को एलोपेथी' में हम न्यरेल्जिता 
या च्यूरेत्जिक हेडेक कह सकते है । अभिनव विज्ञान की 
हृष्टि ये उस प्रकार का बात सस्यानीस (नर्वेस रिस्टम) 
हू जो अपजनन (डिजनरेशन ऑफ नर्वस सिरटम), रक्त- 
विक्वेति (ब्लड हम्प्योस्टी), निर्बंलता, दन्‍त बविकृति था 
चिन्ता से उत्पन्त हाता हुआ माना जाता है । 

[३| पित्तदोपज शिर शुल--जिसका मस्तक घलगती 
चिनगारी जैसा गरम (उप्ण) हो और जिसका शमन 
गीतल चीजो से रात्रि में होता है, उसे आयुर्वेद में पित्त- 
दोपज शिर शूल कहते हैं । 

अभिनव विज्ञान दृप्ट्या पित्तज शिर शूल को हम 
बिलियरा हेडेकू कह सकते ह। ऐसा शिर शुल पचन 
सरयान की बिक्ृति से जेंसाकि अजीण, मन्दाग्नि, अम्ल- 
पित्त, यक्कत्‌ (लीवर) रोग व जानशोथ आदि कारणो से 
होता हु । 

[३] कफ दोपज शिर शुल--जिसका मस्तक कफ 
दोप से लिप्त, भारी, जकडा हुआ भर शीत हो, उसे 
मन्द-मन्द पीटा प्राय सुबह मे, शीतल आहार-पानी या 
पवन से वृद्धिमान हो, जो उप्णोपचार से शान्त होता हो, 
जिसमे रुए्ण फो तन्द्रा, आलस्थ वे अरोचक हो उसे कफ 
दोपज शिर शूल कहते हे । प्राय शर्दी-जुकाम होने पर 
ऐसा शिरदद होता हे । 

कफज शिर शूल को एलोपथी विनान हृष्ट्था प्रसेर 
कज (केटरेहल) या सवाहित पीडा (रिफर्ड पेन) से 
सामजस्प बठता हे । अभिनव विज्ञान हृष्टि से इस प्रकार 
का शिर शूल प्रतिश्याथ (जुखाम-कोरि जा), हृष्टि दोप, 
दन्त रोग, मध्यकर्ण णोय (कर्ण पूथ), आमाणय व गर्भा- 
श्र विक्ृतिवों से होता हे । 

[४] त्रिदोषषज शिर शुल--त्रिदोपज शिरशूल में 
देहधारफ त्रि-तत्व वायु, पित्त व कफ तीनो के सम्मिलित 
लक्षण उत्पन्त होते है । जैँसेकि वायु के तीत्र शुल, भ्रम 
(चक्कर) व करप, पित्त दोप के-दाह, मद व तृपा ओर 
कफ दोप के--शिरोगोरव व तनन्‍द्रा । ये सभी लक्षण सन्वि- 
पातिक गिर शूल मे प्राप्त होते हे । 
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त्रिदोषजण शिर शूल को आधुनिक विज्ञान हृष्टिसे 
पुर कपालीय वायु विवर शोब (फरण्ठल साथनसाइटिस ) 
से सामजस्य बैठता है। कई ऐसे शिर शूल को विषम 
शिर ल (टॉक्सिक हेडेफ) बताते है । 

[५] रक्तदोपज शिर शुल---रक्तज शिर शूल में पित्त- 
दोपज णशिर शूल के समान लक्षण होते है। इसके अलावा 
इसमे स्पर्शासहत्व (स्पर्श सह्य न होना) का लक्षण विशेष 
होता है। इस प्रकार के शिर शूल मे दर्दी के चेहरे पर 
लाली (रक्ताभ) तथा दर्द सहन न हो सफना, ये लक्षण 
होते है । 

आधुनिक विज्ञान दृष्टि से रक्तज शिर शूल को हम 
रक्त सग़ह॒ जनित (कज्जेस्टिव हेडेक) कह सकते है। 
ऐसा शिर शूल हमे रक्तचाप (व्टाड प्रेशर), तीश्न मदात्यय 
(अल्कोहोलिज्म) और अभिघातज कपालास्थि शोव भे 
देखने को मिलते है । 

[६] क्षयज शिर शूल--मस्तिप्फ के भीतर रहने वाली 
रक्त, वसा, कफ और वायु जैबी घातुये उसके प्राकृत मान 
से अत्यधिक कम हो जाये (क्षत्र हो) तो उस धातु क्षय से 
शिर मे तीज दर्दयुक्त कष्टमाध्य क्षतज गिर शूब होता 
है। इस प्रकार के शिर शूत मे स्वेदत, वधव, धूम्रावान, 
नस्त्र ओर रक्तवोश्षग प्रतितहन होते ह। क्षतज गिर शुन 
में भ्रम, तोद, शिरशुत्वता, मूच्छा और अजद्भावप्षाद के 
लक्षग होते है । इसमे वात्त-पित्त दोष की प्रश्मानता समती 
जाती हे । 

अभिनत्र विज्ञान हृष्टवा क्षतज सिर शुत को हसन 
सावेदेहिक कारणजन्त वां में रब सफ़ते हे। पाइ, 
अकुशावुब्च कृषि, मथ्ुनेह जी ( जीप वियन ज्वर जैते सा्व- 
देहिक व चिएक्।लीत रोते से ओए मैयुतातिरेक जनेत 
शुक्रक्षत से देह की वक्ष, रक, ककाईे धातुओं के क्ष। से 
इस प्रकार का शिर जूब पंरा होत। है । कम्ी-फती आभ- 
घात (अबात चोट) से जब रकतादि का क्षय होता हे 

या रक्त से मश्तिब्फात रक्ताल्लता होने पर भी इत्त 
प्रकार का शिर शून होता है। इस्त प्रकार के दर्द मे प्रधान 
दद की चिकित्सा करने से लक्षण रूप शिरदरद द्र होता 
हे। प्राय ऐसी रुणावस्था मे सिर्क लाक्षणिक चिकित्सा 


करने से सफलता नहीं मिलती । इसलिए इस रोग को 
कच्लूत।धव माता जाता है। 
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[७] कऊमिज शिर घूल--जिस रुग्य के मस्लिएय में 
अत्यविक तोद (सुई भेदसबस दर्द), फपालारिय यो कोई 
जन्तु काट याता हो ऐसी पीटा, स्करण गति, सासा से 
पूययुक्त जल (या ग्क्त) स्राव होना, भानाभा जाव था 
साथ सूद्म कृमि भी निकलता, ऐसे लक्षणों से युक्त शिर 
शूल 'कृमिज'! कहताता है। इसके अन्य लक्षणों में तीम्न 
(जोरदार) दर्द, नित्तत्रिश्न णश, ज्यर, कास वे बलहानि, 
शिर मे दक्षता, शुप्फता व रूणों मे सनझनाहट जैसे लक्षण 
भी देखने को मिलते हैं । 

अभिनब विज्ञान हष्ट्या क्ृसिज शिर शुल (डागसने 
माउट हेउेक के २ प्रकार होते है। (थ) साक्षात्‌ कृमिजन्य, 

(व) परम्परागत या अप्रत्यक्ष कृमिजन्य । 

(अ) साक्षात्‌ कृमिजन्ध शिर शूल--उस व्याधि में 
नासिका द्वारा स्राव के साथ छोटे क्ृमि गिरते है। इन 
कृमियों (जन्तुओ) को हम देख सकते हैं। इस प्रकार की 
अवस्था वायुविवर शोव (साइनूसाइटिस) से होती हे । 
इसके लक्षण पीनस और रक्तज या दुष्ट प्रतिए्याय के 
समान होते है । 

(व) अअल्वक्ष क्मजस्त शिर शुन--इस प्रकार के 
रोग में क्ृमि प्रत्यक्ष दिद्याई नहीं देते और नासिका से 
किती बकार का खबर भी नही होता। उदर में गडूपद 
कृमि, अकुशवुब कृषि की उपस्थिति से ही शिर में सवा- 
हित शूत होता हे । किस्तु यह प्राय अधिक तीत्र स्व॒त्प 
का नही होता । ये कृषमिया आत्रस्व रक्त पर अथना निर्वाह 
करती है । इत वजह से मस्तिष्क में रक्ताल्वता होकर 
गिरणुत्र पेश होता है। आउवुर्वेद मे ऐसे शिर शूल का 
वावज या क्षवत गिर शूत से समावेश होता हे । 

[प] सूततवि्व जो मस्तज्कशुन सूर्वोस्त के साथ 
शुह् होता है, सूर्य शिए के ऊार आते पर दई अविकाम 
होता हे, सूर्य ढतने पर दई कत्र होता हे और सू4स्ति 
होते पर ३ई गा।यत्र हो जता है। जिवने शुनरीडा नेनो व 
भूकटे में भी फैतरी है, उप्ते सुतजते कहते है। ऐसे 
सिर शूतव का शापा-त द्धि सु; पर निमेर होता हे । (पह 
त्रिशेषज ददद है) 

अभिनव विज्ञान हृष्टि से देखने पर मास होता है 
कि इसमे रूण मे प्रतिश्याव (जुकाम) का इतिहास अवश्य 
होता हे । वस्तुत प्रतिश्यायजनक ककदोंप का योग्य 
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प्रकार से स्राव न होने पर इस रोग का जन्म होता हैं । 
प्रतिग्यायजनक दोष (वायु, पित्त व कफ़ दोप) की विक्षति 
होने से या विविध जन्तुओ के सक्रमण की वजह से कपा- 
लास्थि विवरों की श्लेप्मकला से शोथ हो जाने से इस 
प्रकार की स्थानीय पीडा (दर्द) और मनन्‍्द ज्वर रहता है। 
इससे इसे अस्थिव्रिवर कला का मन्द शोथ (सब एक्युट 
सायनूसाइटिस) कहते हू । विक्ृति के स्थान की दृष्टि से 
दर्द का स्थान भी भिन्‍त होता है | यदि विकृृति पुर कंपा- 
लास्थि मे हो, तो दर्द ललाट ( भाल ) प्रदेश मे और 
विकृति यदि ऊध्व हन्वस्थि विवरों (मेक्जिलरी सायनस) 
में हो तो कपोल (गालो के ऊपर जबडो) पर अधिक पीडा 
होती हे । सूर्थोदिय के पश्चात्‌ विवर स्थित कफ का स्राव 
आरम्भ होता हे और उसके साथ दर्द शुरू होता है, जो 
सूर्य बढने-ऊपर उठने पर कमश दर्द भीबढता है। इसका 
शमन कभी शीतल तो कभी उष्ण उपचारो से (जो दोप 
अधिक हो उसके मुताबिक) होता हे 
[4] अधविभेदक (आधाशीणी)--अयोर्व आहार- 
विहार से प्रकुपित वायु अकेला या फिर कफदोप के साथ 
मिलकर शिर के (वाये व द ने) अर्थ मस्तिप्क को जकड 
कर मन्या, भ्रकुटि, णख, का , नेत्र तथा मश्तिष्क के अर्थ 
हिस्से भे शरत्र से काटने जैस्ती (कर्तनवत्‌) पीडा या जलने 
जैसी या मयनवन्‌ अत्यधिक तीज (तेज) पीडा मस्तिष्क के 
अर्थ हिस्से मे होती हे, उसे अर्धावमेदक कहते हे । यह रोग 
यदि बहुत आगे वढ जाये, तो वह आख व कान का नाश 
करता है। इस दर्द मे अधे शिर शूल, तोद, भेद, भ्रप, 
मोह और शूल होता हे । 
अर्धावभेदक को अभिनव विज्ञान में हमिक्रोनिपा या 
माईग्रेन कह सकते हे। यह एक प्रावेगिक शिर शूल 
(पेरोक्सिज्म हेडेक) हे जो व/ल्थावस्था मे अधिक होता है 
और आयु बढने के साथ कम हो जाधा हे । वृद्धावस्था मे 
इस रोग की सभावना बहुत कम होता हे। यह रोग बहुधा 
बुद्धिजीवी वर्ग, खास करके चितनशील औरतो को अधिक 
होता हे। यह रोग भोजन की अनियमितता, चिता, अधिक 
परिश्रम, वशपरम्परागत दोप, मस्तिष्कयत धमती सकोतर 
से उत्पन्त रक्ताल्पवता आदि कारणों से होता है । 
अभिनव विज्ञान इस दर्द के लक्षण इस तरह बताता 
है--प्रात जागने पर चक्कर (भ्रम), उत्लेश (जी घव- 


राना), आखो के आगे चिनगारिया सी दीखना, झनझना- 
हट व शून्यता का अनुभव होता है। प्राय शुन्यत्ता व 
झनझनाहट हाथ-पैरो से शुरू होकर फिर भाधे घण्टे मे 
अर्धावभेदक मे पलटता हे । शिर शूल प्राय सर्वप्रथम शख 
प्रदेश से शुरू होकर फंलता हे। पीडा सचित रूप की 
अथवा विदारणवत्‌ होती है । यह दर्द थोड़े घटा से शुरू 
होकर कई सप्ताहों तक हो सकता है। रुप्णा का मुख 
पीला (फीका) हो जाता है। कई बार इस रोग के उप- 
द्रव रुप में मृकता, एकाच्भवात, अर्धाज़जुवात, नेत्रपेशीघात 
या अन्य अज्भो की विकृति (अद्भुनाण) भी सम्भव हे । 

[१०] अनन्तवात--प्रकुपित हुए वात-पित्त और कफ 
ये तीनो दोप ग्रीवा की मन्या नाडियो को पीडित करके 
ग्रीवा के पीछे के भाग में दारुण दर्द पैदा करता हे । यह 
दर्द तेजी से वढकर नेत्र, भुकुटि और शख प्रदेश मे प्राय 
स्थिर होता हैं। इससे कपोल (भाल) की बगल मे कम्पन, 
हनुग्रह तथा नेत्र के कई रोग पैदा होते है। इसे ही अनन्त- 
वात कहते है । 

अभिनव विज्ञान हृष्ट्या इस रोग को हम जिशाखा 
नाडीशूल (ट्रिजिमिनल न्यूरेल्जिया) कह सकते है । यह 
रोग खासकर के पुख्त (प्रौढ) वय के स्त्री-पुरुपो को 
समान रुप से होता हे । प्राय जाड़े के ठडे मौसम म॑ व 
४० साल की आयु के वाद यह अधिक होता है। इस दर्द 
में नासारन्ध्र या नेत्र के नीचे के प्रदेश (इन्फ्रा-ओ रविटल 
फोरामेन) की त्वचा से शुरू होकर तुरन्त पुरी त्रिशाखा 
ताडी या पचमी शिरस्फा नाडी मे फैल जाता हे । पीडा 
(दर्द) का रूप गोली लगने से होती हुई दाह जैसी ओर 
तोदयुक्त होती है । कभी-कभी रुपण्ण कोई स्पर्श पही सह 
सकता | पीड़ा के स्थान पर रक्तिमा (ललाश), स्वेद, 
लालाखाव, अश्वुख्राव और पेशी सफोच (मन्याग्रह, हनुग्रह) 
जैसे लक्षण भी दृष्टिगोचर होते है । अग्नेजी मे इस दर्द 
को हम करो.८ दवाव जनित शिर शूतच (हडेक्‌ ड्यु टु दी 
इण्ट्रा ब्रोकियल प्रेशर) कह सकते है । 

[११] प्रदुष्ट वायु, पित्त और रक्त इकट्ठे होकर 
शख प्रदेश में तीव्र दर्द, दाहु ओर रक्तवर्ण दारण शोय पैदा 
करते है। यह शोथ (सुजन) विप जैसा तीत्र वेगवान होने 
से फौरन शिर व फकठ को गसकर तीन दिन में ही रुग्ण 
के प्राण ले लेता है। यही शयक रोग हें । 


र्ः 


अयलीगी 
च्द्ज 
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आधुनिक विज्ञान हप्ट्या हेउठेक ड्यु ट दी सेरिब्रल से दर्द में उप्ण रेद करने का निर्मंध है । 
एप नव सकते है वे देह 5 में रत एव (५) उसमें विधभप्रता (टोउिससिंदी) झे, कारण उणर 


अन्दर 7ती है । कार्ट विद्वान इसे शिरोगोगान्तर्गत गिनने अक्षर तृप्णा पैदा होते है 


के पक्ष +; नही ह। क्योकि इसमें -- (६) टसमे रग्ण मृन्छित हो जाता हैं। इसलिंग कट 


(१) दद पूरे शिर मे नहोकर सिर्फ णख प्रदशण उसे शिरो रोग नहीं मानने । 
(टेम्प्रो पेरिएटल रीजन) में होता हं 


ट्स तरह शिर छूल एक स्थतन्त्र रोग के रुप में भी 
(7) इसमे दद का रूप अत्यधिक तीन्र होता है । 


हैं और अन्य (शारीर-मानस) सोग के एक लक्षण रूप भी 


(३) रोग की मर्यादा सिफ 5 रोज की है। उस । चिकित्सक देय सकता है कि सिर्फ शिर घूल के एक 
मर्यादा के बाद व्याधि असाध्य हो जाती है (यदि तुरन्त मात्र लक्षण से सही निदान करने में. झितनी सारी बानों 
चिकित्सा हो तभी रोगी बच रुफता ह) । का रप्रात करना पठता है । न कु आ 
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वेद्य नटवरलाल प०एसा मु० पो० रेथल, ता० साणद (अहमदावाद) ग्रुजरात 
(१) दासिल [तुण्डिकेरी |-- 
[१] तीन दिन गर्म पानी से लघन । पान्ती में सोठ एवं हल्दी मिलाकर ले । 
[२] कबलग्रह हेतु--हत्दी, त्रिफला, भना सुहागा, शुनी फिटकरी, यप्टी मत समभाग लेकर पानी में 
डालकर इस पानी को बुछ मिनटों तक मु ह में रखे ओर कृत्ले करे । 
[३] हरिद्रा चूर्ण, बप्टी मधु आर त्रिफला चूर्ण आधा-आधा माशा मिताकर तीन बार 
[४| बाह्य प्रदेश पर दोपन्‍त लेप और रसवन्ति समभाग मिला पानी मे डालकर 
[५] महालदमी विलास रस वी १-१ गोली तीन वार शहद से । 
[६] खद्िरादि वटी प्रतिदिन ८ से १० गोली चसने कोदे। 


गहद से चाट । 
लेप करे । 


(२) बिच्छू [वृश्चिक] दश-- 


[१] तुलसी के १५ से २० पत्र लेकर मुख मे रखक 


ये ९ चवाओ-मुख बन्द करके तुलसी पत्र की गैस होने दो । 
वृश्चिक 


श के रुण्ण के कान में तुलसी पत्र की गस की फ क मारो । इसी तरह ४-५ फ्‌ के लगाये । 
[२] चमार दुधेली प्रयोग--चमार दुबवली के १५-२० 
हैं आर उसकी वेदना णरीर में जहा तक होती हे 
तक चमार द॒वेली के मयले 
मगतुट १ भाग थार निम्ब के 
डालकर १-२ यू द द 


पत्त हाथ में मसल कर रखो | जहा विच्छ ने काटा 


” उस दढग स्थान से लेकर वेदना के अन्तिम स्यवान 
ए पत्ता से इसकी मालिश करो । साथ मे दश स्थान पर पोटाशियम पर- 


फूल (सत्व) १ आग मिलाकर खरल में घोटकर उसमे थोडा सा पानी 
थे स्थान पर लगाने से आराम मिलता हे 


507 # फै 
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श्र 
विधिष्द भिरःशु ल 2 भर्धावभेदक 
आयुर्वेद चक्रवर्ती डा० संत्यनारायण खरे ए. एम वी एस., 
चिकित्माधिकारी--जिला परिपद आयु० चिकित्सालय, ककवारा (झासी) उ प्र 
---४ह+--- 
स्वस्तरि के जाते माने विद्यान लेखक महोदय क्री डा० सत्यनारायण जी परे आयुर्वेद के प्रकाण्ड 
पंडित हें । चर्षो से आप घष्वन्तरि मे बिद्वतापूर्ण लेख प्रेषित करते आ रहे है। आय आयुर्वेद साहित्य 
सम्बन्धी स्वास्थ्यप्रद लेखनी चनाकर धन्वस्तरि,सचित्र आयुर्वेद, स्वस्थ्य, घुचि, आरोग्य, सुधानिधि, श्री मोहता 
आयुर्वेद पत्रिका, अनुभूत योगमाला आदि अनेक सासिक पत्रिक्राओ के लेखक रूप में से था प्रदान करते आओ 
हे हैं । इस पुरुषार्थ फलस्वरूप आप देश-विदेश के रौगियों की सेवा करते हे | पिछने २८ वर्षोसे २०० 
के लगनग जनस्वाध्थ्य सम्बन्धी लेखों हारा आपुर्वेद प्रचार प्रसार का कार्य किया है--करते है । आप 
विशेषत फर्क रोग (सूखा), आम्व्रज्वर, हद्रोग, उदरशुल आदि के विशेषज्ञ हु । आप पत्राचार द्वारा देश 
एवं विदेश के रोगियों की सेवा करते हे | आय वेंद साहित्य की सेवा के फलस्वरूप आपको अखिल भारतीय 
आय ० विज्ञान सम्मेलन इशीपुर भग्गलपुर-(विहार) द्वारा आय * बहस्पयति' एप अखिल भारतीय आय, ० 
भहाविद्यालय, सागर (म प्र) हारा आय « ऋअक्रवर्ती' से सम्मानित किया गया हे । यहा आपने कष्टदायक 
शिर शूल-अर्धावभेदक पर नित्य उपयोगी अपनी अनुभव सामग्री प्रस्तुत की हे जो मननीय्र है। 
- बद्य अशोक भाई तल विया भारद्वाज 
निदान (कारण) -- महपि युधुत ने इस व्यावि को त्रिदोषात्मक बताया है 
सुक्षाशनायध्यणनप्रास्थातावश्य.. मेंथुर्न । क्योकि वात, पित्त, कफ तीनो दोप प्रकुपित हो जाते है 
वैगसन्धारणाया स व्यायाम कुपितो5निल ॥ जिस भनुष्य के सिर मे तीन, पाच, सात, पन्द्रह दिन या 
केवत सकफोवाउद्र गृहीत्वा शिरसोवली । एक माह के अन्तर से नियमित रूप से पीटा होती' रहती 
मन्याध्र शद्भकर्णाक्षि ललाटाइ पु वेदनाम्‌ ॥ है उसे त्रदोपजण अधरविभेदक काहा गया है। जैसा कि 
शस्त्राशनि निभा कुर्यानी ब्रासो४ठविभेदक । सुश्रुत 3 /२५ में उत्लिखित हे-- 
नयन वाथ्यवा श्रोत्रमतिवृद्धोविनाशयेत ॥। 


यस्योत्तमाग रुजतेअरध॑मावर सतोदरभेदश्रम मोहशूल । 
“ माधव निदान 


पक्षादशा हादधवाप्यकस्मात्तमर्ध भेद जितयादव्यवस्येत ।। 


कं गीली लजनल+ ५. ब्कुलनीन भी... अपन# न. 


अर्थात सूखे भोजन, अधिक परिश्रम, अतिप्राग्वात्त 
सेवन, अति शीत में रहना, अति मैँथुन, वेगावरोध, 
आयास और अति व्यायाम से प्रकुपित वायु अकेले या 
कफ साथ मिलकर आधे शिर को जकठ कर मच्या, प्र, 
शबद्घ (कनपटी), कर्ण, नेत्र व ललाटार्घ में तीन्र पीडा को 
उत्पन्न कर देता है जो शूल शस्त्र से कटने के समान और 
प्रचण्ड अग्नि के समान जलन पैदा करता हे | इस प्रकार 
के आधे शिर शूल की पीडा को 'अर्धावभेदक (आधाशीशी ) 
कहते है । यह पीडा अधिक समय तक रहने व तीज पीड़ा 
होने से उस ओर के नेत्र, कान की शक्ति नप्ट कर देता है। 
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नए उत्तम आ 

वाम्भट्राचार्य ने अधविभेदक का कारण निम्न प्रकार 

से लिखा हे-- 
शिरस्तापोध्यमर्ध्धेतु भूध्न॑ सोर्धावभेदक । 

अर्थात पूरे शिर में दर्द वायु के कारण हो तो 
उसे शिरस्ताप एवं यदि अर्धपाश्य॑ मे शिरशूल हो उसे 
अधविभेदक कहा गया है। बिना वायु के कुपित हुए इतनी' 
अधिक तीजन्न पीडा कभी नही होती है । 
पूर्वे हप--- 

रात्रि में रोगी पूर्ण स्वस्थ रूप में सोता हे परन्तु जब 
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८ 
सोकर प्रात काल उठता हे तो उसे चक्कर र, हत्लास (जी 
समिचताना), धुन्धला दिखाई पडना, आख के सामने चम- 
कते ७ 7, शरीर मे सुन्तता आदि प्रारम्भ हो जाती हे । 
इसके कुछ समय वाद आधे शिर मे कनपटी मे तीब शस्त्र 
द्वारा काटने जैसी पीडा प्रारम्भ हो जाती है । 
अर्धावभेदक के लक्षत इस प्रकार से है--- 
शिर की पीडा प्राय प्रात काल भोहो मे या आखो 
मे या शद्भक (कतपटी) मे या इन सब में मन्द पीडा 
प्रारम्भ होकर धीरे-धीरे बढती हे और क्रमण शिर के 
आधे भाग में फैलकर पीडा बढ जाती है। यह अधिकतर 
शिर के अर्ध भाग मे ही सीमित रहती है। यह पीडा 
पूरे शिर मे भी कभी-कभी फैल जाती है। यह पीडठा कभी 
सामान्य और कभी अधिक त्तीन्न हो सकती हे । 
तीन्र पीडा अधिक भयड्ूर होती हे। इसमें रोगी चल 
फिर नही पाता है एवं जी मचलाने के कारण बहुत घब- 
डाहट होती है रोगी चारपाई पर पडा रहता है। यह पीटा 
ग्रीवा व हाथो तक फल जाती है । 
अर्धावभेदक की पीडा प्रकाश, शब्द और शिर को 
हिलाने डुलाने से वढ जाती है । पीडा अधिक होने से 
जी मिचलाना, वमन व सुस्ती रहती हे । रोगी का चेहरा 
फीका व पीत पाण्डु वर्ग का हो जाता हे। कुछ सर्दी 
मालूम पडती हे, हाथ-पेर शीतल और नाडी क्षीण और 
मनन्‍्द हो जाती है। कभी-२ प्रलाप व आशक्षेप आते है। इस 
प्रकार की पीडा मे कभी-२ शामक गोलिया कार्य नही 
करती हैं केवल रोगी को वमन हो जाने व निद्रा आजाने 
से आराम मिल सकता है । 
इस प्रकार की पीडा कुछ निश्चित समय के उपरात् 
अचानक प्रारम्भ हो जाती है । इसकी पीडा कभी-कभी' 
सू्यावर्त व अनन्त वातज शिर शूल से मिली है परच्तु 
कुछ विशिष्ट लक्षण इसमे होते है जिससे इसका परीक्षण 
ठीक-ठीक हो पाता है । है 
इस रोग को अलर्जीजन्य शिर शूल, मस्तिष्कगत 
अवबु दजन्य शिर शूल, फिरज़ूजन्य और अन्तविपजन्य 
शिर शूल और कभी अपस्मार के प्रारम्भ में भी इस 
प्रकार के शिर शूल के समान लक्षण देखने को मिलते है । 
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_+.. अधविभेदक मे वमन पीडा के बाद होती हे किन्तु 


« * में पहले हो होजाती हे । इसका रोगी वेहोश नही 
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होता है केवल शिधिल पडा रहता है जवकि योपापरमार व 
अपस्मार में रोगी वेहोंश पडा रहता है | अर्धाविभिदक की 
पीडा का दौरा दिन या रात में कभी भी हो सकता है 
जबकि सूर्यावर्त की पीठा सूर्य के प्रकाण के घटने बटने से 
घटती बढती है । यह व्याप्रि अधिक समय तक चलती 
रहती है । यह ३४-४० वर्ष की आयु के बाद मन्द रूप में 
रहता है । 

मस्तिप्फगत अबु दजन्य शिर शूतस व अन्य प्रकार के 
शिर शूल स्थायी रहते है एव उनका कोई समय निश्चित 
नहीं रहता हे जबकि अरधविभेदक निश्चित अवधि-विश्वाम 
से शिर शुल का दौरा प्रारम्भ होता है। एव वमन के वाद 
स्वत जात भी हो जाता है । 

विद्य तत अन्त मस्तिप्काबन (8]९ला6-था८०्कया॥80- 
872॥) द्वारा भी इस व्याधि का निश्चित निदान किया 
जा सकता है । 

अधविभेदक के उपद्रवः एवं साध्यासाध्यता--इस 
पीडा के फलस्वरूप मस्तिप्क्गत रक्तवाहिनियो में रक्त जम- 
जाने से पक्षाघात, एकागधात आदि हो सकते है। नेत्र 
के अन्त पटल (२९४४) में रक्त जमजाना जिससे अधता 
होती है दृष्टि सदेव के लिए नष्ट हो सकती हे एव कर्ण 
श्रवण शक्ति भी सदेव के लिए नप्ट हो जाती हे । 

शारीरिक दुर्बलता, रक्तभार की कमी,अपस्मार होना, 
अचानक शारीरिक स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है । उपरोक्त 
कोई उपद्रव या अनेक उपद्रव देखे जा सकते है। 

यह रोग प्राय घातक नही है कितु रोग के समय _ 
अधिक कपष्ट रहता हे यदि रोग सामान्य तो कुछ औषधियो 
से ठीक हो जाता है अयवा पुरुषो मे ५० वर्ष के बाद एवं 


स्त्रियों मे रजोनिवृत्ति की आयु के बाद स्वत मन्द हो 
जाता है । 


चिकित्सा-- 

अधिकतर पीडा वातज व पित्तज विकार के कारण 
होती है इसलिये रोगी को शाच्त अधेरे कमरे में शीतल 
स्थान पर रखना चाहिए । 

१ शिर पर ठडा जल या वर्फ की पट्टी रखनी 
चाहिये परन्तु शीत ऋतु मे किचित उष्ण लेप या सेक से 
आरास मिलता है । 

- - दौरे के समय रोगी को पानी, चाय, कोफी दे । 


पक छा | ७ तट (्ह 
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हे बेद्रनाहर पौषधियों का पयाग तीज पीण मे छरना 
चाहिए परन्तु एक औषधि पा ८दव एत्सा प्रभाव 
रखा है उसलिये औषधि बदा पर प्राय करें। 

४ दौरे के समय स्वच्छ हवा, पौष्डिक तौर 
आहार का सेवन, मलावरोध को दूर करना, मुय व गले 
की सफाई रखनी चाहिए । 

पर शारीरिक वे सानसिक श्रम ऊम्र करना चाहिए । 

६ पन्‍्त खायी गप्रन्धि रा स्जोविकार सम्बन्धी भिर 
शूल होने पर छोपरी का सत्व देने से लाग होता है । 

७ वातज शिर शूतर मे स्मेहन, रवेदन, महानारायण 
तेल ना मर्दत आदि करना चाहिए । वाननाजझ स्निम्ध 
व उण्ण झाहार सेवन के रनाचाहिये जैसे प्रात वाल नित्य 
प्रति गर्म गद्ध घृत की जनिबी अथवा हलुबा व उप्ण दूध 
के माथ नित्य गक सप्ताह तक सेवन से लाभ होता है । 

८. देशी कपूर १ रसी व मिठाई के पेडे के साथ 
पहिले या बाद में निगल जाना चाहिये। मुख में इस 
ओऔपधि को चबाना नहीं चाहिए । अन्यवा उत्टी होने का 
भय रहता है | इसको ४-० दिन तक सेवन करना चाहिये। 

८ रोगी को अगर कोप्ठ्वद्धता रहती हो तो पचस- 
कार या पट्सकार एवं त्रिफला चूर्ण को मिलाकर गर्म 
जन के साथ रात में १ बार प्रयोग करना चाहिए । 

१० पैत्तिक शिर शूल मे णीतल जल एवं शीतल 
भोजन पदार्थों का सेवन एवं शिर पर शतधौत गृत का 
मस्तिप्क पर लेप करना हितकर होता है । 

११ श्वास कूठार में कपूर, मिश्री व बकरी के दूध 
को सफेद चन्दन के साथ घिसकर नस्य देने से सभी प्रकार 
के शिर शूल मे लाभ होता है। 

१२ णशिरशूल के रोगी की नासिका में ५-६ बू द 
'पडविन्दु तेल! का प्रतिदिन नस्य देने से समस्त शिर शुल 
नप्ट होकर बालो का गिरना बन्द हो जाता हे एवं नेत्र 
ज्योतिवर्धत हे । हिलते हुए दात सुदृढद हो जाते है एवं 
शरीर मे बल की वृद्धि हो जाती है । 

१३ गुड मिश्रित शुद्ध घृत के वने पदार्थ मालपुआ 
का सेवन घृत मिश्रित दुश्ध का नस्य एवं पान नित्य करे । 

१४ अर्थावभेदक के रोगी को सर्व प्रथम स्नेहन,स्वेदन, 
विरेचन तथा अनुवासन, आस्थापन वस्ति द्वारा शरीर की 

शद्धि करनी चाहिये । स्निग्ध तथा उपष्ण भोजन करे। 

१५ वायविडज्छ, काले तिल दोनो को समान भाग 
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सो पा 
लेकर पीसकर सेय फरने तथा इसी को निचोडकर नस्य 
रे दक नामक शिर शूल नप्ट हो जाता हे । 
६ एस ज्याधि में शर्करामिश्रित दुग्ध नासिका 
हारा पीने से एव इसी विधि से नारियल का जल, मीतल 
जल व घृत पान करने से सू्यावर्त व अधविभेदक मे शीघ्र 
लाभ होता है । 
१७ इस व्याधि के तीत्र प्रकोप के समय गीला चूना 
व नौसादर का चूर्ण एक शीणी मे मिलाकर इसका समय 
समय पर नस्व लेते रहने से छीक आजाती है एवं नासिका 
में अवर्द वायु निकल जाने से शिर दर्द मे लाभ होता हे। 
कुछ वेद मन्त्र आगे उत्लिखित है । इनको दीपावली 
नवदुर्गा व दशहरा के मुख्य पर्वबों पर अग्नि पर लोबान 
का हवन करके प्रत्थेक वर्ष सिद्ध करते रहना चाहिए । 
उसके बाद मन्त्र हारा माडने वाला चिकित्सक रोगी को 
पूर्व दिणा की ओर मुख करके विठाले । फिर निम्बपन्न का 
मौका लेकर पीडित स्थान की ओर शिर को ७ बार 
झाडना चाहिए एवं उन्ही पत्तिवों को पीसकर शिर के 
पीडित भाग पर लेप कर देना चाहिए । 
नोंट--सब्मरण रहे निम्नोक्त मन्त्र द्वारा केवल मगल, 
गुरू एव शनिवार को प्रात काल मे ही झाइना चाहिए । 
इस वेदोक्त मन्त्र चिकित्सा में किसी प्रवार का पैसा या 
अन्य उपहार ([मेंट) प्राप्त न की जावे अन्यथा लाभ नही 
होगा । रोगी के स्वस्थ होने के उपरान्त उसीके द्वारा ' 
कोई धामिक दान करा दिया जावे। 
वेदोक्त मन्त्र इस प्रकार है जिन्हे चिकित्सक समय-२ 
पर सिद्ध करता रहे एवं अपने इष्ट देवता का स्मरण करते 
हुये रोगी को इस प्रका के झाड दे चिससे अर्धावभेदक 
व सूर्यावतत में लाभ होजाता है । वेद मन्त्र इस प्रकार है--« 
१- “४४ नस आधा शीशी * हूँ कारी पहर प्रचारी 
मुख मूद पाटले डारी उ्कारे शीशरहे मुख महेश्वर की 
आज्ञा फुरे 3 ठन ठन स्वाहा | 
२--अघोरेभ्यो अपिधोरेभ्यो घोर घोरतरेष्या 
सर्वेभ्या-सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तुतत्पुरषाय विदमहे धियों 
रुद्र प्रचोदयात ॥* 
उपरोक्त वेदमन्त्रो को सिद्ध करके (१०० वार हवन) 
इण्ट देवता का स्मरण करके शुद्ध विचारयुक्त होकर नि'स्वार्थ 
भावना से रोगी झाड़नने से शीघ्र लाभ हो जाता है। «» 
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वैद्य रघधवी रणरण णर्मा आयुर्वेद बुहस्पत्ति, छी-१ए० भजनपुरा, बदिली-+५२ 
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5६ वर्षीय वयोव॒द्ध आयुर्वेद घानवृद्ध महोदय श्री रघुवीस्णरण जर्मा आयुर्वेद क्र सिट्रस्त 258 
पह्ित है । आपने अपने जीवन के अनेको वर्ष बृलन्दशहर में बितायें है। वहा आपने भायुवद के मा 
हेतु तप किस्य | आप ह्वाशा भारतीय जीवाणु विज्ञान, धन्वन्तरि ४88 आदि प्रन्य जिसि गज है के हु 
प्रदेश मरकार द्वारा पुरस्कृत भी फिये गये एवं आप ज्योतिष, से स्थ दशन, प्रोग 4820 न पक दर गा 
दर्शन ओर वेदान्त दर्शन के परम विद्वान ह। आप प्रखर रसणशारनी है, अत रखीपध्िि स्वयं नैयार वजन 5 
क्षतकाल में आप राजकीय पार्दी मे रहकर जनता की सेवा करते थे वर्तमान मे जाप निवृत्त होकर आत्म- 
साधना के साथ आयुर्वेद साधना बरते है। आज तक आपके आयुर्वेदीय लेख धन्वन्तरि, नुधानिध्ि, प्राणा- 
चाय, जन आयुर्वेद, सचित्र जायुवेंद एवं महासम्मेलन पत्रिका में प्रकाणित हुए हें वयोबूद् होते हए भी 
आपने धन्वन्तरि' पर क्रपा बनाये रखी हे । उस आई देतु आपने तीन लेख 'नेजे है। में समगवान धन्वस्तरि 


धर 


क्र 


से प्रार्थयता करता हूँ क्रि आपको शतायु बनावे और स्वस्थ रखे । 


“-वैद्य अणोक भाई तलाधिया भारद्वाज 
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[१] चद्धकान्त रस (र० यो० सा०)--रस सिन्दूर, 
अश्नक भस्म, लोह भस्म, ताम्र भस्म और श॒द्ध गन्धक 
प्रत्येक समभाग लेकर सभी द्रव्यो को सस्‍्नुही क्षीर (सैहुड 
के दूध) में दो दिन मर्दन करके २-२ रत्ती की गोली वना- 
कर छाया में सुखाऊ़र शीशी में भरवदार रख ले | प्रात - 
साथ १-१ गोली मधु के साथ सेवन करने से यह रस 
अर्धावभेद, सुर्यावर्त ओर अनन्तवात आदि सब प्रकार के 
गिरदर्दों को नप्ट करता हे । यह दीपन-१ ाचन और बल- 
वर्धक हे । 

... वक्तव्य--यदि इसमे २ रत्ती गोदन्ती भस्म भी मिला 
ले तो अधिक लाभ करता है । 

[२] गोदन्ती भस्म १॥ माणा, चीनी १॥ माणा, घी 
हे माणा सिलाकर पानी के साथ सेवस करने से शिरदर्द 
मे लाभ होता हे । स्मरण रहे यदि शूल सुर्याव्त या 
अधरविभेदक का हो तो सूर्योदय से १ घण्टा पूर्व ही औपध 
देना आरम्भ कर दे | ३-३ घण्टे बाद दिन भर से ७ 
मात्रा दे दे | अवश्य लास होगा । 

(३] सूर्याविते के लिए होमियोपैथिक की स्पाईजिलिया 
३०३ अब्यर्य जपधि हे । इसे सुर्योदिय से १ क्रष्टा ए-++++-+त+___ शासन कन्के शीणी से भरकर रख से। इसकी 


देता आरम्भ करे। अनुपान-ताजा पानी। ३-३ घन्दे 
वाद ४ मात्रा दे । 

[४] कपू रासव को सु्याविते ओर अधविशेद के रोगी 
के कान में ५ बू द डाल दे ऑर थोडा सा शिर पर भी 
मले । इससे थोडा सा दर्द बढे गा लेकित शोडी ही देर मे 
शुल जानते हो जायगा । 

[५] पथ्यादि ववाव (शाज्ध घर म० ख० अ० २)-- 
हरीतकी, वहेडाल, आवला, चिरायता, हल्दी, नीन की 
अन्तर्छाल और गुडूची समभाग ले । इन सबको दरदरा 
करके रख ले | आवश्यकता पटने पर १॥ तोला को १६ 
तोला पानी में औटा ले। जब पानी चतुर्याश रह जाय 
तब छान ले और ६ माशे गुड डाल दे और जब ग्रुड घुन 
जाय तव प्रात -माय पी ले। इसके सेवन से सर्व प्रकार 
के शिरदर्द नप्ट होते हे । 

वक्तव्य--मैं इसके साथ गोदन्ती भस्म का शी प्रथोग 
करता हूँ । 

[६| मुलहठी आदि चूर्ण--मुलहठी २ तोला, सनाय 
२ तोला, सौफ १ तोला, शुद्ध गर 
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४०६8 माज का माना गुनभुसे पानी के साथ सब्त करने से 
दस्स साफ हो जाता है ह 
[७] तिफला का योन--किफला वा सूक्ष्म चर्ण २० 
तोला, धनिये की मौग का चूर्ण २० तोला, बादाम का 
तय २० तोला, मठ असली ८० सोला। एन सबको किसी 
कान के सा त्ीनी के बनेन भें भरप्रार रगय दे पौर वतेन 
का मुख वस्द कर दे । फिर २० डवियो जौ को राभि मे 
रख दे । १५ दिन बाद निकाल ले और धाम में लावे । 
मात्रा १-२ तोला पानी के कनुपान से प्रात “साथ सेवन 
करे | गुग-चिरस्थाई पुराना शिरदर्द और बार-वार होने 
बाला प्रति्णयाय नप्द होता हैं। हूदय थौर मस्तिप्क वल- 
वान बनता है । 
[८] शिर घुलादिव तर रख [मैं० २० शिरोरोगा० )- 
शुद्ध पारद 9 तोला, शुद्ध गन्धक ७ तोला, लोह भस्म 9 
तोला, मफेद नि्भोव ४ तोला, छुद्ध गगल १६ तोला, 
लिफला ८ तोला, कठ, भुलहठी, पीपल, सोठ, गोखद और 
विडज्ढ प्रत्येक १-१ तोला । पारद-गन्धक को क्जनी 
बनाकर अलग रख ले । काठौपधियों को कूट कपरछन 
करके कज्जली में मिला दे । फिर शुद्ध गूगल को थी के 
छीटे दे दे कर उमामदरता में कूट-फूट वार नरम कर लें । 
गूगल के नरम होने पर सवको गूगल में मिला दे । इसके 
बाद दशमूल के काढे की भावना देकर ४-० रत्ती की 
गोली बनाकर रख ले । मात्रा और अनुर्पोच-२-२ गोली 
प्रात -याय मधु या बकरी के दध (इसके अभाव से गाय 
था भैंस का दूध) से दे। इसके सेवन से सर्व प्रकार के 
शिरदर्द नप्ट होते है। इसका नाम शिर शूलादि व 
रम है। अर्थात शिरदर्द आदि नाम पर्वत हे उसके लिए 
यह वच्ध प्रहार है। 
दशमूल--आशालपर्णी, प्रृष्णपर्णी, छोटी करी, बडी 
कटेरी, अरनी, अरलु की छाल, काश्मरी की छाल, 
पाटला की 'छाल और बेलगिरी ये दशमूल की औपध हे। 
इनका काढ़ा बनाकर भावना देनी हैं | दशमूल की औपध 
६-६ माणे ले । 
[5 धान्यकादि बवाथ--धनिया ४ माणे, उस्त- 
जदुदस ५ भाणे, गुलवनफ्सा ५ माशे । इनको ३० तोला 
पाती में जद लें। जब पानी आधा रह जाय, तब इसमे 
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६ माथे रर्वत बनपसा डाल छानकर प्रात -साय पी ले । 
उससे प्रतिश्यायजनित शिरदर्द मे लाभ होता हे । 

वक्तब्ब--जब काहा वन रहा हो तब उसकी भाप मे 
यदि शिर को सेंक लिया जाय तो तत्काल ही लाभ 
मालूम होगा । 

[१०] पड़्विन्दु तैल (भै० र०)--अरड की जट की 
छात्र, तगर, सौफ, जीवन्ती, रास्वा, अगर, सैधानमक, 

राज, विद्धज्ञ, मुलहटी और सोठ प्रत्येक १॥-१॥ 
तोला, तिल तेल ६४ तोला, बकरी का दूध ६४ तोला, 
भागरे का रस ३ सेर १४५ तोला । सबसे पहले औफपधियो 
को कूटकर दरदरा कर ले और तल मे मिला दे । फिर 
दूध को भी तैल मे मिलाकर आग पर पकाने को रख दें। 
जब तैल मान्न शेप रह जाय, तव उत्तार लो और छानकर 
शीशी मे भरकर रख लो । 

गुण-- पड्विच्दुवी नासिकना प्रदेया निहन्ति शीघ्र 
शिरसो विकारान । इसकी ६ बूद नाक में डालने से 
शिर शूल शीघ्र ही दूर होता हे । शास्त्रोक्त गुण ये है--- 
व्युताश्व केशान्‌ चलिताश्च बन्तान्‌ दुर्वन्धमुलाश्च हढ़ी 
करोति | युपर्ण दृष्टि प्रतिम च चल्षुवाह्योव॑लचाप्यधिक 
करोति । । 

शिर के गिरते हुए वाल रुक जाते है । हिलते दात 
मजबूत हो जाते है। गरण के समान हृ्टि हो जाती हे 
भौर बाहुओ में बल वढ जाता है । 

अनुभव--उस्तकी ६-६ बू द दोनो नाक मे डालने से 
शिरदद्द शीघ्र दूर हीता है। बार-बार प्रतिश्याय का होना 
रुफता है । नाक के भीतर की सुजन ठीक होती है । 

[११] ब्राह्मी तेल (लेखक का आविप्कृत)--ब्राह्मी 
का रस या काढा १ सेर, शखपुप्पी का काढा १ सेर, 
भागरे का रस १ सेर, तिल का तैल १ सेर। सबको 
मिलाकर मन्दार्ति पर पका लें। जब तैल मात्र 
शेष रहे तब उत्तार ले और २ तोला कपूर डाल दे । जब 
शीतल हो जाय तब छातकर शीशी मे भर ले। इसके 
लगाने से शिरदर्द दूर होता हे। अकाल मे वालो का 
गिरना या सफेद होना रुकता हे। इससे हृदय और 
मस्तिप्क बलवान बनता है। अपतस्बक (हिस्टीरिया) 
और उनमाद में लाभ करता है। यह बुद्िजीवियो भौर 
विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी हे । कि छे 
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एक्यूप्रेसर को हम दाव चिकित्सा भी कह सकते है । 
यह चिकित्सा पद्धति विलकुल निर्दोष, प्राकृतिक फिर भी 
सरल है। मूल भारत की यह चिकित्सा-पद्धति वौद्धकाल 
मे जापान और चीन में गई । अब अमरीका तथा कैनडा 
मे भी रोगी को स्वस्थ करने हेतु इस चिकित्सा-शैली को 
अपनाया जा रहा है । जिसमे न कोई दवाई, न अस्पताल, 
न जाच करने की मशोने-लेवोरेटरी की जरूरत । भारत 
जैसे अल्प विकसित एवं आर्थिक रूप से पिछडे देश में 
जहा ग्रामीण इलाकों मे, न कोई अस्पताल है, न डाक्टर, 
न औषपधालय की सुविधाये, जहा लोगो के पास पैसो के 
स्रोत भी बन्द हैं, अथति निरी गरीबी का साम्राज्य । ऐसे 
ठिकानों में यह दाव पद्धति ही बरदात्री वनी रहेगी। 
यहा शिर शूल किस तरीके से मिटाया जाता है इस 
सम्बन्ध में बात करेंगे । 
प्रयोग विधि-- 
एक्यूप्रेसर चिकित्सा निश्चित बिंदू पर योग्य दवाव 
देने से काटे की भाति अखरता है। जिन बिन्दृमों पर 
विविध रूप के दबाव से रोग सहज साध्य वना सकते है । 
इससे चेतना प्रणशक्ति एव रक्त परिभ्रमण नियमित होकर 
रूण अवयवोी पर आश्वयंकारक असर होता और अव- 
यवो की कार्य शक्ति सुचार बनती है। रोगी दर्दमुक्त होता 
है। माथे के शूल मे, माथे के ऊपर के बिन्दुओ को 
स्थानीय (लाकल) बिन्दु कहते है । पाव के तलवे मे आये 
हुये विन्दुओ को प्रतिक्रियाजनक (रिफ्लेव्स) बिन्दु कहते 
है। वहा दवाव देने से काठे की तरह अखरता है। इस 
अश्वरने को एययूप्रेसर में टेंडरनेस कहा जाता है। 
भ्रथम जाप रोगी की परीक्षा करे। पाव के तलके मे 
अंगूठे पर-जाकृति में बताये गये पोइन्ट पर--अपने हाथ 
के अगूठे से या पेन्सिल के रबर वाले छोर से दवाव देने 
से बहा पीटा (टेन्डरनेस) का दर्दी को अनुभव होगा। 
मंतउब कि माथे में दर्द है। बाद में अग्रूठे पर दर्दी सहन 


कर सके जितना दाब (प्रेसर) से हाथ के अगुठे, पेन्सिल 
के छोर अथवा वेलन के छोर को घुमाइये (रॉठेट करे) । 
मन ही मन १ से २० तक गिनती करे अर्थात २० सेकिण्ड 
तक गिनती करे अर्थात २० सैकिण्ड त्तक हर बिन्दु पर 
दवा+ देना है। २० सेकिण्ड पूरे होते ही झटके ([झर्क) 
के साथ प्रेसर को छोड दे । इस तरह बताये हुए विन्दुओ 
पर पोइण्ट करने से वहा इकदठठे हुए कचरे (क्रिस्टल) 
अलग होकर रक्तप्रवाह के साथ मूत्रपिण्ड (किडनी) द्वारा 
शरीर के दृ[हर ढकेला जायेगा । और दर्द वाले अवयव 
को चेतना, प्राण शक्ति और रक्त वराबर मिलने से उस 
अवयव का कार्यकलाप सुधर जाता है और दर्द अपने 
आप विदा लेता हे । बताये गये तरीके से पोइण्ट करने से 
शिर शूल ५ से १५ मिनट में गायव हो जायेगा । 

मेरे अनुभव की दो बातें - 

कालेज कन्या । वय २२ साल, प्रथम एलोपैथी डावटर 
ने मलेरिया की चिकित्सा दी। रुप्णा को लाभ न हुआ । 
आखिर में टाईफाइड के लक्षण अनुमानित किया गया । 
राहत न होने से मुझे बुलाया गया । रोगी की फरयाद 
१२ साल से शिर शूल की थी फिवर हृटता ही नही । 
मैंने शिर और पावके तलवे में पोइण्ट दिये १५ मिनठ मे 
पीडा अदृश्य । बुखार के पोइण्ट भी दिये, १० मिनट मे 
बुखार भी गायव ' मैंने दुसरे दिन सुबह देखा, बुखार नही 
था। अलवत्ता शाम को थोडा था। शिरदरद भी था । 
पुन विन्दू उपचार शुरू कर दिये। ८ दिन की सतत 
चिकित्सा से रोगिणी रोगमुक्त हो गई। 

८० वर्षीय बूढा ८ वर्ष से शिर शूल से पीडित था । 
सुई भोकने जैसी पीडा होती थी। एलोपैथी चिक्त्सा से 
कोई लाभ नही हुआ । डा० ने बताया कि मस्तिप्क का 
ऐक्स-रे लेने के बाद चिकित्सा होगी। दर्दी गरीव था 
७ दिन शिर और अगूठे में पोइण्ट देने से रोग मुक्त हो 
गया । जो 
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शिश्शूल-व्यक्ति विशेष एवं प्रासंगिक विचेचन 
त्री फकरुहीन बी० कपासी आयुर्वेद छात्र ( भावनगर ) 


दिलखुश सोडा सेन्टर, भावर कुण्डला (भावनगर) गुजरात | 


बज ८ पु अीयनमनन 


के 


आजकल तो देश के आयुर्वेद कालेजो से स्नातक त्रनकर अधिकाश स्नातक अन्य पद्धति अपनाते है । 
छात्रावस्था में आयुर्वेद मे रुचि नही लेने से आयुर्वेद क्या है ? ठीक से जानकारी उनको प्राप्त नही होती हे । 
कुछ ऐसे भी छात्र है, जो प्रथम वर्ष से ही आयुर्वेद की महत्ता को समझकर आयुर्वेद का भक्त बनते हैं। ऐसे 
ही आयुर्वेद के उपासक उत्माही आयुर्वेद छात्र श्री कपासी हैं। भावनगर (गुजरात) के आयुर्वेद महाविद्यालय 
में आयुर्वेद का अभ्यास करते हैं। जान पिपासा तीजतर है । उन्होंने धन्वन्तरि के अनेक बृहत्‌ विशेषाक एवं 
लघु विशेपाक मगा विए है, यह उनकी आयुर्वेद पिपासा है । कालेज की वुकतृत्व स्पर्धा मे प्रथम एवं द्वितीय 


स्थान मिला है। श्री कपासी का प्रयास स्वुत्य है । 





“+वैद्य अशोक भाई तलाबिया भारद्वाज 








आयुर्वेद के मनीपिप्रो द्वारा बतलाये गये ११ प्रकार 
के शिर शूल उसके निदान एव लक्षण से 'धन्वन्तरि' के सुन् 
पाठक जन परिचित है। यहा पर वालक और माता दो 
विशिष्ट व्यक्तियों के शिर शुल और निदान एवं पाचन 
परिपाटी से अलग कुछ नवीनतम निदानों से उद्भवित 
शिर शूल तथा उसकी चिकित्सा का क्रमश विवरण देंगे। 


बालक का शिरःशूल -- 
प्रारश्मिक लक्षण-(आधार ग्रन्थ-काश्यप सहिता )--- 
(१) सर दर्द-शूल वेचनी की वजह सोते हुए सर पर 
दवाव आये ऐसी तरह इदद-गिर्द घूमना । 
(२) आखे वन्द रखना या निमेपोन्मेप क्रिया बार- 
बार करना । - 
(३) खुराक या स्तन्यपान से नापसन्दी । 
(४) रात को कुछ ज्यादा ही रोना । 
(५) निद्रा से बिलकुल परे रहना । 


# प्रकार विनिश्चय--- 

[अ] दर्शन परीक्षा-मु ह और आखो का लाल वर्ण- 
युक्त होना पित्तज शिर शूल एवं मु ह कुछ शोथयुक्त होना 
कफज शिर शूल का द्योतक है। 

[व] रपशन परीक्षा--सर का स्पर्श ठडा हो तो 
वातज यथा कफज शिर शूल का एवं गर्म हो तो पित्तज था 
रक्तज शिर शूल का निदान कर सकते है । 


[स] अन्य--नासिका में कृमि, दौगगंन्ध और कण्ड्‌ 
का चिह्न देखकर कृमिज शिर शूल समझना चाहिए । 
इसके अलावा बुद्धिमान वैद्य को मौसम व बच्चे की प्रकृति 
को देखकर शिर शूल का प्रकार तय करना चाहिए। 

बाल्यावस्था मे कफाधिक्य की वजह से सामान्यत 
कफज शिर शूल ज्यादा देखने को मिलता हे । 
चिकित्सा -- 

(१) वातज शिर शूल मे सर पर तेल या एरण्डी तेल 
से अभ्यज्भध करे । रा 

(२) पित्तज शिर शूल मे दशाज्ञ लेप या घृत से 
मालिश करे और गौदन्ती भस्म (१/८ से १/४ ग्राम तक) 
उतने ही बाल चातुर्भद्र के साथ मिलाकर, दूध या द्वाक्षा के 
पानी मे देवें । 

(३) वात कफज शिर शूल मे अजवायन सौठ, लौग, 
तज आदि द्रव्यी का पानी मे लेप बना कर भाल भ्रदेश 
परलगाये। 

(४) कब्ज की वजह से हुए शिर शूल मे हरीतकी 
अश्वकचुकी आदि यथोचित मात्रा मे जल से देवे । 

(५) प्रकार विनिश्चय के अभाव में शिर शुलादिवज्ञ 
रस १/८ से १/४ ग्राम पानी से देवे व दूध मे घृष्ठित 
सोठ का कपाल पर लेप करे । 

नोट-- वालक के सौम्य होने की वजह से-उसे तीक्ष्ण 
नस्य, धूप, लेप और तीज्र विरेचन न देवे । 
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१२७ 


सुतिका का शिरःशूल-- 

सुतिका का अति परिश्रम, रात्रि जागरण, श्षुधा, 
धुजवट, शीत जल स्तान, आराम का अभाव, जाडे के 
मोजम में सर पर वस्त्र को न बाधना, विवन्ध और पोषक 
तत्वों से वियुक्त आहार से शिर शूल होता है । 

मानसिक निदान--कभी-कभी इच्छित बालक का 
जन्म न होने से या जन्मोत्तर मृत्यु होने से भी सूतिका 
को शिर शूल होता है । 

चिकित्सा -- 

“(निदान परिवर्जयेत्‌' के अनुसार शिर शूल के कारणो 
का परित्याग करके निम्नोक्त चिकित्सा प्रयोग करे-- 

१ प्रतापलकेश्वर रस, सूतशेखर रस चौथाई-चौथाई 
श्राम और गोदन्ती भस्म आधा श्राम मिलाकर] पानी, 
दशमूलारिप्ट या दशमूल ववाथ से दिन में ३ बार ले । 

२ भाल प्रदेश पर सोठ का लेप करे । 
प्रासंगिक शिरःशूल-- 

चश्मे के नम्बर---कभी-कभी हप्टिदोप की वजह से 
पढते समय या किसी चीज पर नजर टिकाते समय शिर - 
शूल होता हे, कभी चश्मे के नम्बर मे परिवततेन होने -पर 
शिर शुल होता है। अतएवं ऐसे समय मे आख का 
हास्पिटल से योग्य नम्बर निकलवा कर चश्मे पहनने से 
शिर शूल दूर होता है। बाद मे दृष्टिमाथ की भी चिकित्सा 
करनी चाहिए | भाजकल विद्यार्थी, चित्रकार, लेखक, 
स्वर्णकार, प्रोफेसर एंव चैज्ञानिक आदि मे ये प्रासगिक 
शिर.शूल देखा जाता है । । 

व्यसन---चाय, कॉफी, तम्बाकू, मय, सिगरेट, गाजा 
या अफीम का सेवन करते हुए लोगो को वक्त पर उनका 

सेवन करने का अवसर न॒सिले तब उन्हें ये प्रासगिक 
शिर शूल होता है। कभी-कभी तो व्यसन त्याग की 
प्रतिज्ञा किये लोग भी शिर शल की बजह से व्यसन की 
ओर लौटते हैं। यदि ऐसी अवस्था मे आत्म सयमपर्वक 
क्रमश युक्ति से व्यसन त्याग किया जाय तो शिर शल का 
उपद्रव नाबूद हो सकता है । हे 
दुर्गस्थी--कुछ लोगो को पेट्रोल, केरोसीन, प्याज, 
लसुन, हीग, अतर आदि की गन्ध से शिर श्‌्ल होता है । 
मसल, म्त्रवहन सस्थान का सयोग, दर्भन्धित मृत 
कोथित प्राणी या दर्दी का पसीना व ब्वाप से घी दुर्गं- 





न्ल्ट््यि है सब 


स्ादि की वजह से प्राय सभी को णिर शूल हो सकता है। 
यह आदत की बात है, जिसे 'एलर्जी' कह सकते हैं । ऐसे 
पर्यावरण से दूर रहना ही इस शासग्रिक शिर शूल की 
चिकित्सा हैं । 
शिरःशुल मे सद्यः कारगर प्रयोग -- 

अपामार्ग क्षार, गोदन्ती भस्म दोनो ४-४७ रत्ती मात्रा 
मे देने से ५ ही मिनट मे पसीना छूटकर शिर शूल नाबूद 
होता है । इससे नीद भी अच्छी आती है। यह मेरा अनु- 
भूत प्रयाग है। इस अड्डू, के विशेष सम्पादक माननीय 
श्री अणोक भाई तलाविया जी ने भी इसका प्रयोग असख्य 
ददियो पर किया है और इसकी भूरि-भूरि प्रणसा की है। 
आयुर्वेद मे इमरजेसी नही हे ऐसा कहते वालो के लिये ये 
एक लाजवाब जवाब है । 

शिर शलादि वजत़्रस--भैपज्य रत्नाकर का यह 
पेटेण्ट योग है । वच्चो को १८ से १/9७ ग्राम तक और 
बडो को १/|9 से १/२ ग्राम तक की मात्रा मे पानी से देने 
से सर्व शिर शूलहर है । वटी और पाउडर (चूर्ण) रूप में 
प्राप्प है। सामान्यजन को भी अपने घरो मे रखना 
चाहिए । जीर्ण होने पर भी खराब नही होता । 

महा लक्ष्मी विलास रस (भैर )-वैसे यह रसायन 
एव शक्तिप्रद है, लेकिन मैंने 'सर्वभूल' एवं 'शिर शूल' मे 
इसे अक्सीर पाया हे । प्रात साथ १-१ गोली मधु से 
सेवन करावे । आयुर्वेदीय ए पी सी हे। 

एवास कुठार रस--शिर शुल हर औपधि में श्वास 
कुठार का नस्य बहुत ही शीघ्र असर करता है। यह सर्व 
शिर शूल शामक होने पर भी विशेषत वातज शिर शूल 
का काल है। (भा प्र) 


रस श्वासकुठारों यस्तस्थ नस्य विशेषत । 
शिर शूल हरत्येव विधेयो नात्र सशय ॥ ' 

ग्रोदत्ती भस्म--यह तिदोषशामक होने से सर्च शिर 
शूल नाश करती है । बच्चो के लिए यह विशेष हितकारी 
है, यदि कोई दवा प्राप्य न हो तो इसका पानी से सेवन 
वर्गर किसी शका के कर सकते है । जैसा कि पहले कह 
चुके हैं, अपामार्ग से इसका सयोजन और भी लाभप्रद है। 
वेदनान्तक रस (र त )--किसी भी बेदना के लिये 
अत्युपयोगी औषधि है । अत एवं १ गोली (१/८-१/४ या 
“>शैषाश पृष्ठ ११८ प्र 


आधाशीशी पर भयुर्वेदीय व मन्त्र विकित्सां 


श्री प० नन्‍्दकिशोर शर्मा वैद्य रत्न, आगर (मालवा) वाया उज्जैन (म.प्र.) 


।. शिर शूल (आधाशीशी) पर अनुभूत योग के साथ मन्त्र चिकित्सा दर्शायी है एव 

! महाराजा सवाई प्रतापसिह जी रचित आयुर्वेद ग्रन्थ का कुछ राजस्थानी भाषा 

बह ४  , . मे प्रयोग लिया है-बडा रोचक है। --चेद्य अशोक भाई तलाविया भारद्वाज 
के 


पा मा 
न को घन्वन्तरि मासिक पत्रिका के स्थायी आधार स्तम्भ एव सुप्रसिद्ध मन्त्रज्ञाता 
मम | कु ६ |. विद्वान वैद्य श्री १० ननन्‍्दकिशोर जी शर्मा भारतीय पुरातनी (प्राच्य) विद्याओ के 
आ02 ४25६8 ८“ जाता है। आप आगर (मांलवा) मे युग निर्माण योजना द्वारा मा गायत्री जी की 
बट कप दल कल ख।, उपासना के साथ आयुर्वेदीय विद्या का प्रचार-प्रसार कर रहे है। आपने यन्त्र-मन्त्र 
« | ः ४० मु ! लन्त्राडू भाग १-२ तथा मलावरीधाक एवं सम्मोहन चिकित्साक (धन्वन्तरि) का 
| ९ की हे ५ | विशेष सम्पादन किया है जो आपकी विद्वता के द्योतक है। यहा आपने अधविभेदक 
; ध््शए 
। 
| 
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(१) जल १४ तोला, शवकर ६ तोला मिलाकर प्रात २ गुड, घृत (शुद्ध) के करि मालपुआ, खाय । 
सूर्योदय के समय सूर्य सन्‍्मुख खडे होकर ३ दिन तक पीचे। ३. अथवा--खीर खाय । 
जल व शवकर का वजन कम ज्यादा नही होना चाहिए। ४ तिलन को सेक करावे तो आधाशीशी जाय । 
आधाशीशी का दर्द दूर होता है । ५. जल भागरे का रस, वकरी का दूध ये बराबर 


(२) आक का पका हुआ पीला पत्ता तोडकर मससल॒ ले इनको तावरे (धूप) से गर्म करे । पाछे याकी नस्य ले 
कर रस निकालें और नाक मे सू थे। फिर सूरज के सामने. तो आधाशीशी जाय । 
ब्ये अनेक हु के शीर्ण 
20 आय 4 ५ जा बे जाग हि हा हि ६ अथवा बायविडग, काले तिल दोनी वाटी (पीस 
प्रकार के सिर दर्द समूल नप्ट हो जायेंगे। जोर से सु घने. (२) लेप करे तो आछी होय । 
से यदि मुह में या पेट मे आक का रस चला जाय तो 
कोई नुकसान नही । 
५ (३) बैगन मार का पीला पत्ता भी यही गुण 
करता है । 
«अब हम जयपुर के स्वर्गीय महाराजाधिराज राजेद्र है 
& ि ७ आधे सीप को चूनो, नौसादर इनको मिलाकर 
030 2400 कक कक अल खरल कर नस्य ले तो सर्व कक की सिर की व्यथा जाय । 
« आयुवेदीय ग्रथ के परीक्षित प्रयोग तथा मन्त्र लिख रहे 
हैं। पर्व राजाओं में आयुर्वेद के प्रति कितनी अगाघ श्रद्धा ८ मिश्री, केशर, इनको घृत में सेके पाले याको 
थी, स्वय ने अस्थ निर्माण किया। वर्तमान में एलोपैथी के. तसय ले तो आधाशीशी, कनपटी को दुखबो (दर्द) नैत्रन 
2 + 
उन्हे दखवो पेग आाः य। 
प्रति दास है यह प्रश्नवाचक चिह्न हैं? अब हम उन्ही की को दुखबो ये सर्व रोग आछे हो 


पथ्यादिक क्वाथ---हरड की छाल, बहेडा, आवला, 
हलदी, ग्रिलोय चिरायता, नीम की छाल, गुड ये वराबर 
ले। इनको जीकुट करि याको काडहो ले तो आधोमाथ, 
कनपटी दुखतो, नेत्र रोग जाय । 


भाषा मे प्रयोग प्रस्तुत कर रहे है-- थे पीपल, मिर्च, लोधा ये वराबर ले इनको महीने 
4 दध और घ॒त या को मिलाय नास ले तो आधा-  वट याको ३ दिन नस्य ले तो आधा शीशी जाय । 
शीशी जाय । अथवा-- “शेषाश पृष्ठ ११८ पर 
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मस्तिष्क रोग-- 


8७ शि्रिःशल-सिरदर्द चिकित्सा! # 


डा० रामचन्द्र शाकल्य, आयुर्वेद चिंकित्साधिकारी--शासकीय आयुर्वेद ओऔपधालय 


मु० रूपादेह (सिवनी मालवा), जि० होगगाबाद (म० प्र०) 
के + जल 


(१) शिर शूलान्तक रस २ गोली बकरी का दूध 
१ पाव के साथ प्रात -साय देने से सम्पूर्ण प्रकार के शिर 
शूल नष्ट होते हे । 

(२) भोघुत १ तोला, सैधा नमक १ त्तोला मिला- 
कर पिलाने से अर्धावभेदक (अधकपारी) नष्ट होता हें । 

(३) शीप भस्म १ तोला, नौसादर १ तोला जले के 
साथ महींन पीसकर नस्य देना शिर शुलनाशक है । 

(४) मुलहठी ६ रत्ती, वत्सनाभ १॥ रत्ती जल से 
पीसकर नस्य देना शिर शूल करता है । 

(५) विडज्भादि तैल का नस्य क्ृमिजन्य शिरो रोग 
को नष्ट करता है । 

(६) घी मे भुनी केशर २ रत्ती, मिश्री २ रत्ती की 
नस्य देना शिर शूल, शखक, अर्धावभेदक तथा अधंशुल 
नाशक है। 

(७) पित्तज सिरदद मे--सप्तामृत लोह, आमलकी 
रसायन एव मुक्तायुक्त कामदुधा देना चाहिए । 

(८) वातपित्तज भे--सूतशेख र स्वर्णयुक्त एव प्रवाल 
पचामृत का उपयोग अच्छा फल देता हे । 

(5) जीर्ण रोगो मे घू० वातचिन्तामणि एच ताप्यादि 
लौह विशेष रूप से उपयोगी हे । 

(१०) वातिक शिर शूल मे महावातविध्वत्त रस एव 
अकीकपिष्टी और सेंपंग्रन्धा का योग विशेष लाभकर 
होता है ७ “८ 
अर्धाचभेदक पर सिद्ध प्रयोग-- 

(१) १०० ग्राम मिश्री को १ पाव पानी मे मिट्टी के 
चर्तेन में रात को गला दे । सुर्योदय से पूर्व ही यह रोगी 


को पिला दे। इसके पूर्व कोष्ठवद्धता आदि ठीक कर लेना 
चाहिए । लाभ देखा गया है। 


| 


(२) नौसादर एवं अद्रक का रस दोनो मिलाकर 


रोगी के जिस तरफ का आधा शिर दर्द करता हो उसी * 


नथुने मे खूब जोर से सु घने को कहिये । यदि एक वार 
मे आराम न दीसे तो दोवारा कराये, लाभ निश्चित 
होगा तथा फिर कभी दर्द नही होगा । 

(३) भजित कुटकी का चूर्ण दो आने भर सुर्यदिय से 
पूर्वे देवे । सु्थोदिय के वाद पीपलामूल, गुड एवं घी मिला 
कर सुपारी जितनी वडी गोली बनाकर देवे । एक सप्ताह 
प्रयोग कराये, लाभ होगा । 


(४) सूर्थोदिय के पूर्व मावे या मावे के पेडे मे थोडा 
सा देशी कपू र मिलाकर खिला दे, वाद में गर्म-गर्म शुद्ध 
घी की जलेबी खिलावे । 


(५) प्रयोग न० १ एवं प्रयोग न० ३ के साथ यदि 
पथ्यादि क्वाथ का सेवन कराया जावे तो परिणाम उत्तम 
रहेगा । 


(६) आधा पाव गुड सु ह में लेकर प्रमुख (सेन) 


चौराहे पर रात को १२ बजे थोढा-थोडा खाकर यूकवा * 


चाहिए । 


(७) स्वर चिकित्सा भी इसमे सहायक सिद्ध हो « 


सकती है। इसे भी अजमाइये--- 

आधासीसी मे जिस स्वर के चलते समय सिरदर्द हो 
उसी में साफ रई या स्वच्छ वस्त्र ठू सकर स्वर का 
चलना बन्द कर दीजिये और उसी ओर की भुजा को 
कोहनी के ऊपर किसी कोमल रस्सी से कसकर बाध 
दीजिये | जब दर्द न रहे तव रस्सी का वन्धन ढीला कर 
दीजिये । ऐसा २-४ दिन करने से अर्धकपाली का दर्द 
निश्चय ही जाता रहता है। 


+६ ५०, 
+२+ +५+ 


| १२६ ॥ 


॥ 


*$ शिरशूत और कृनिदन्त में विशिष्ट प्रयोग ई« 


* 


वेद्य आदित्य भाई पटेल, २६ रत्नापाक सोसायटी विभाग-१, 
घाटलोडिया रोड, नारायणपुरा, अहमदाबाद-६१ 
ऋ ए है 


शिर.शूल से प्याज की सफल चिकित्सा 
शिर शूल एक दारुण एव जटिल रोग है। काफी 
- परिश्रम करने पर भी शान्त नही होता । यह व्याधि लम्बे 
समय तक कपण्ट देती है | 


शिर शूल में आमतौर पर बात की प्रधानता होती 
है। कभी-कभी वात-पित्त दोनों दोष साथ रहते है तब 
तो उसको काबू में लेना बहुत मुश्किल कार्य होता हे । 

, मैने शिर शूलादिवज्ञ रस का शिर शूल मे ठीक-ठीक 
प्रयोग किया है फिर भी दोप के वृद्धिकाल मे यह औषधि 
भी कार्य नही करती । 

हमको शिर शूल मे प्याज का चिकित्सा प्रयोग एक 
महात्मा जी से मिला । हमने अनेको वार उप्तका प्रयोग 
किया । उसके प्रयोग से शीघ्र फायदा मिला । 
शिर शूल व्याधि मे प्याज के कन्द को साफ करके 
उसको छीलकर बारीक करे और साफ कपडे के टुकडे में 
रखकर उसकी पोटली बना ले और उस पोटली से पैरो 
के तलवो तथा पेट पर मालिश करे। १०-१५ मिन्तद 
मालिश करने से शिर की वेदना कम होने लगेगी और 
थोडी देर मे शिर का दर्द गायब हो जायगा । 
जहा एस्प्रो, एनासिन तथा स्टोपेक जैसी! विलायती 
ओऔषधियो का प्रयोग करने से कुछ न कुछ विकृति असर 
पैदा करती है और शिरदर्द को मर्यादित समय के लिए 
आराम करती हैं तथा साथ-साथ हमेशा ये गोलिया लेने 
की आदत-सी बन जाती है । यह बहुत भारी चुकसान- 
दायक भी है। 
इन गोलियो के बदले प्याज का रस पैर के तलवो 
पर मालिश करने से एक सरल, घरेलू एव फलदायी 
इलाज प्राप्त होता है। यह एक चमत्कारिक परिणाम 
देने वाला प्रयोग है । 


[ १२७ ] 


कभी-कभी शिर शूल नष्ट होते ही रोगी को नींद भी 
आ जाती है। यह प्रयोग ज्वर को उतारने मे भी बेजोड 
है। प्याज का रस पैरो के तलवो तथा पेट पर मलने से 
बुखार जल्द उतरने लगता है । 


वन्तकृसि पर कण्टकारी का प्रभाव 

दातो मे सडन होने पर उनमे कृमि पैदा होते है, 
जिनके कारण दातो में से रक्त निकलता है एच दातो मे 
शूल होता है। 

दातो के क्ृमियो के नाश के लिए अभेक प्रकार के 
दन्त-मजनो के प्रयोग करने पर भी दातो मे होने वाले 
क्ृृमियो का नाश सम्पूर्ण रूप से नहीं होता और दातो का 
दर्द यदा-कदा चालू ही रहता है | दन्तकृति और दन्तशुल 
का नाश करने के कार्य मे कण्टकारी अद्वितीय कार्य करती 
है । इस चिकित्सा का प्रयोग निम्नदर्शित है जिसका लाभ 
उठावे-- 

कण्टकारी दशमूल की वनस्पति है। पच लघुदशमूल 
मे इसकी गणना होती है। कण्टकारी के स्व अड्भो में 
काटे होने से इसका नाम कण्टकारी पडा है। यह देगनी 
फूल की जमीन पर फंलने वाली लता सहश है । 

इस पर बैगन के पीधे की भाति गोल और बंगन से 
छोटे फल लगते है। ये फल कच्चे होने पर हरे रग के 
और पकने पर पीले रग के होते हे । ये फल आकार मे 
छोटे नीबू जैसे होते है। इसके डठल मे सर्वत्र छोटे-छोटे 
काटे होते हे । कण्टकारी के पके फलो के बीजो को 
चिकित्सा मे लिया जाता है । 

कण्टकारी के पक्‍व फलो के बीजो को लेकर उनको 
तैल में सिक्त किया जाता है। बाद मे मिट्टी की एक छोटी 
मठकी लेकर उसके पंदे मे दो इज्च तिज्या का गोल 
छेंद करें । मठकी का मुख जमीन पर उल्ठा ठिकावे | 
मटकी के पाएवं मे लोहे की कछली जा सके ऐसा छेद 


+ जजडाग्ट्र ४ 
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बनावें। लोहें की कछली को अग्नि मे वरावर गरम करे) 
जब कछली खूब गरम हो जावे तव उसके प्रृष्ठ भाग पर 
तैल मे भिगोये हुए कण्टकारी के वीज डाले और उद्ध 
कछली गो मटकी के पाश्व वाले भाग के छेद से मठकी 
के अन्दः दाखिल करे ॥ कछली गरम होने से कण्टकारी 
के बीजो में से धुवा निकलेगा। मटकी के पैदे के गोल छेद 
में से धुत्रा वाहर निकलना शुरू होगा। उस समय भुह 
को घोल कर ध्रुवा दातों पर बराबर लगता रहने दो । 
भटकी के अन्दर जमीन पर पात्ती से भरी हुई कटोरी मे 
मुह में से लार टपकन दो । इस तरह ६-१० मिनट तक 


[ पृष्ठ १२४ का शेपाश ] 


१-२ रत्ती) पानी, मधु, दूध या नागरवेल के पन्र के साथ 
चवाने को दी जाती है । 

कर्पतरु रस--साभान्यत शीत ज्वर, विपम ज्वर में 
उपयोगी है, लेकिन 'नस्येनावश्पेव हरीत शिवोर्शत कफ 
वातजान्‌ । भा प्र मध्य ज्व ३६२ के अनुसार इसका 
नस्य कफवातज शिर शूल मे देते है । 

निद्रोदय रस--वेदना शमन का एक उपाय मिच्रा 
है, अत टेन्क्वलॉइल्सलर के रुप मे देते है । 

पथ्यादि क्‍वाथ--शिरो रोग एवं नेत्ररोग के लिये 
भ्रणस्त है । 
पथ्याउक्षध्रात्नी रजनी गइची भूनिस्वनिम्ब॑ सग्रुड कपाय । 
अशक्भू कर्णाक्षिशिरोधपंशुज निहन्ति नाशानिहित क्षणेन ।। 

(सा प्रमख शिचि रलो ४५७) 
अर्थात टरट्र, विभीतक, जामलकी, हल्दी, ग्रुड्ची, 
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दातो पर धुवा लगे, ऐसा करते रहे जोर मुख में से लार 
कटोरी मे गिरती रहने दो । पाती की कटोरी मे दात्तों के 
कीडे मिकूल कर गिरेगे। दातो मे से कीडे भिकल जाने 
वर फिर कभी दातों मे दर्द या शुल नहीं होगा। यह 
निकित्सा शत-प्रतिशत फलदायी है, इसमे कोई णका 
नही है । भारत में स्वत्र पैदा होने वाली इस वनस्पति का 
चिकित्सा प्रभाव चकाचौध करने योग्य है । 

आणा है वैद्य समाज इसका दातो के कृमि निषप्कासन 
हेतु चिकित्सा में प्रयोग करके लाभ उठाकर यश की 
प्राप्ति करेंगे । 38% 


शिर शूल-व्यक्ति विशेष एव प्रासगिक विवेचन 





किराततिक्त, नीम की अन्त त्वक के क्‍्वाथ भे गुड को 
मिलाकर सस्य लेने से भौह, आश, शझ्भू, कान एव आधे 
सर का तीज्न ददं क्षण मे दूर होता हैं । करीव ५से ७ 
दिन तक पान करे एवं नस्य लेवे । 

त्रिफलाचूर्ण--उध्वंजबुगत रोगो मे श्रेप्ठ है। त्रिदोष 
शामके, विरेचक एव नेत्र हितकारी होने से शिर शूल की 
परमौपधि है । 

कायफल चूर्ण--घ्लेय कटफल चूर्णम्‌ । कटफल के 
चूर्ण को सू घना-ऐका शिरोरोग के लिए विधान है । 
इसका महपि चरक ने वेदनाहर दशेसामि' मे उल्लेख किया 
है। इसका ताजा सुक्ष्म चूर्ण कफघ्न एवं शूलघ्न है। इसका 
नस्य एवं लेप मे भी प्रयोग करते है । 

सोठ को ग्रुड के साथ खाने से, दध मे पीसकर लेप 
करने से या स्वतत्र चूर्ण का नस्य लेने से सर्व प्रकार के 
शिर शूल दूर होते है । 
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_[खकबबाय पाप फ्रपप्रक्लछा: रु पृष्ठ १२५ का शेपाश ] 
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मर चितित्सा-- 


५ ।पा सास की कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को निम्न 
एन्य् या झकि अनुसार जप कर लेना चाहिये। इसके 
निवार के दिन २९ बार पढ़कर हर वार माथे 

पैर ४ ७ में से आयागेषी निश्चय जाय--- 
६ |) «4 प्या जी 


घहण ०३, धपत+कर 


कु १3486, 


गफ, जा जारे परापनी, जा जारे 
रापती, नहीं जाव तो तेरा गुरु जी 


आधाशीशी पर आयुर्वेदीय व मन्त्र चिकित्सा 


आज्ञा, हनुमत व(रनी, आजा, गुरु पावणी आज्ञा, मेरी 
भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मनन ईश्वरो वाचा । 


(२) ३४ नमो आधाशीणी, हूहुकारी, परहपचारी 
उज ३ द । वाढलेडारी, * जमुकरि सीस रहे, मुख महेश्वर 
की आज्ञा फ्रै, ३४ 5 ठ स्वाहा । 


# अम्ुक की जगह रोगी के नाम का उच्चारण करे। 


#र 


५ धु ्ु यु से शेगों रू का स ्ि 
$ हृदयाधरिक क्षेत्रीय धूल से थोेगों का सापेक्ष निदान +# 
रे खकलद बपुसाद एचण पारा आयवचदर प्रशारद, न एस आइए एस, 
हिम्पेन्सरी न० १८, उ्याट्टर न दी-१, मनमोहन सोसायटी के पास 


सयूर, 
हम यहां लामागय सेत्रीय [न्रिछत्ााएं 7शूपएण ) 
शूल के क्ाधार पर उदर 3» किसिनशय रोस जया सही 


+ 


निदान हो सता है, उस बार भें निभिन्‍्मोतयोगी मार्ग- 
देन हमारे २७ धर्मीय खिश्ग्तानुभव के जाजार पर 
प्ररनुत फऋन रहे है। साया 2ै कि चिकित्समगंण ध्रासे 
भास्विन होंगे । 
पह़ा अस्युत्त सभी दर्दो थे शूत को प्थानतया लेकर 
उसकी विशिष्दता हल होने से कसी छोसो हु, थहे कता- 
कर साथ में नियानन्सटायव अधान लक्षण दिय € जिससे 
व्याधि का विनिश्चय हो सदे-- 
(१) आमाजय द्षतरण शल-- विंग लक्षण-आामा- 
जब ( हण्ायटी ) में क्षतत्रण (नत्मर) होने पर 


भोजन के बाद पैट में मोव पता दुआ शुव (दर्द) 
होता है, जब तक धराह क्षमाशय में रह, उम समय सके 
रहता है। सहायक प्रयात लजग-उदर (सआानाशब) से 


खुराह बहयी मे चची नाथ तब सझ झूत रहता है । जो 
बाद में पीठ तक पीवी &। आमाजय से जबन होगी 
है, उदर गौरव होना है, शुलत्रीटा हानि को अधिक 

ली हे और यह शूप रपजिकरा क्षार (सोडाबाई कार्य) 
के प्रयोग से शास्त्र होता है । 

(२) ब्रहगी क्षमज शून--विशेष लक्षण-तीजन लेने 
के २-३ घण्डे वाद खुराक परिवात्र होते संगत ही उदर 
झूव होता हू जो दव तर कुठ् था वेये से गाता हो जाता 
है । सहायक प्रधान लक्षय-शूव प्रात दाधि को ही होता 
है, मस्दाग्नि वर अध्वाविवता का बृत्तान्त, शुल नानि प्रदेश 
तक फंनता है । 

(३) आामाणय छित्रयुक्त क्षज शुस-- विशेष लक्षण- 

उदर से यकायक दाइुण शूल-पीडा, हृदबाघरिक (20 
229070) क्षेत्र में निरन्तर दर्द रहना, जो वाद मे पूरे पेट 
में फैलता है। सहायक प्रधान लक्षण-उदर में क्षत की 


गहमदादबाद-३८००१८ (गुजरात) 
>र है 


जगह कठिनता या गृदुता (रपर्ण सह्य न होना), आधात 
वे दयाव हे दर्द में बद्धि । 

(९) आमाशव कंसरजन्य शूज़--विशेष लक्षण- 
बामाणय मे कंसर होने पर उदर में प्रथम शूल-दर्द होता 
टे [गाठ ग्रन्चिन्सों खगती है)। दर्द स्फन्ध और पीठ 
(पृष्ठ) मे होता है। भोयनोत्तर स्थिति अधिक खराब 
टी है । गन की जगह पर दवाने पर दर्द बढता है । 
सटायक प्रधान लक्षण-आमाणस में खुदाई होने जैसा तीज 
पूल-फसर मन्धि की जगह पर होता है । साथ ही उस 
स्थान पर स्पर्य असद्यता (गृदुता) होती है । मन्दारित- 


अरोचक, रक्तवमन, पाण्ठ, कृशता व अल्प अस्लपित्त 
होता है 
(५) आमाशय के तीन्र शोबजन्य शूल--विशेष 


लक्षणग-जामाशस के तीन शोच में हृदबाघरिक (आमाशय 
फा निवला हिस्सा) प्रदेश में आमाणय बढा हुआ मालूम 
होता 8ै। उदर विस्फार में शुल-दर्द बना रहता है । 
सहायक प्रधान लक्षण-आमाशय की सूजन में मृदुता 
(पर्श असह्मता), आमाए्य मे निरन्तर गुरुता, आध्मान 
(जफारा), उतल्लेश, वसन (छदि) व उदर पर सुजन 
(उत्सेघ) दीयता है । 

(६) आामाशय के जीर्ण णोथ मे--दर्द प्राय विशिष्ट 
नही होता, सताप (दु ख-दर्द) का अनुभव, भोजन के बाद 
उदर में अधिक बोझ लगना, घबराहट होना, आमाशय 
के स्थान पर दपाने से पीडा (दर्द) होना, पूरे पेट मे 


“ घीरे-घीरे दर्द होना । 


(७) स्वादुरविड (अग्न्याशय) के जी शोथज शूल--- 
विशेष लक्षण-आमाशय के नीचे के हिस्से मे प्राय पीडा 
(शूल) रहती है । दर्द हृदयाधरिक (एपिगेस्ट्रिक ) प्रदेश 
में त्ीन्र रूप से होकर मध्य से वाई ओर बढता है। 
सहायक लक्षण--प्राय दर्द के लक्षण अस्पष्ट होते है। 





[ १२४ |. 






फिर भी उत्वलेश, उल्टी 
व पेशाब का दर्द होना हो सकता है । 

(८) आमाणय की विपजन्य सूजन से शुल--विशेष 
लक्षण -मुख, कण्ठ व आमाशय मे अत्यन्त तेज शूल-दर्द 
होना । सहायक लक्षण-इसमे रुण्ण द्वारा किसी न किसी 
प्रकार का जहरी (विषाक्त) पदार्थ खा-पी लेने का वृत्तान्त 
मिलता हे। निगलने मे तकलीफ, लार टपकना, तीत्र उल्टी 
(वरमन) या उत्ललेश होत्ता, अतिसार होना । 


(4) पित्ताश्मरी शुल--विशेष लक्षण-हृदयाधरिक 
(आमाशय के निम्न) प्रदेश मे खास करके दाहिनी पाएवं 
में तीव्र शुल (दर्द) होता है। सहायक लक्षण-अम्लपित्त 
व पित्तज शूल का वृत्तान्त, उत्लेश (जी मिचलाना) तथा 
उल्टी (छवि) होना । 


(१०) स्वाटुपिड के रक्तम्नावयुक्त तीत्र शोथज शुल--- 
विशेष लक्षण-आमाशय के नीचे पेट के ऊपरी हिस्से में 
यकायक अत्यन्त तीन्र दर्द होना । सहायक लक्षण-यकायक 
मूच्छित या मरणासन्न हो जाना, आघात लगना, वमन 
होना, कव्जियत, शरीर एकदम ठडा हो जाना और रक्त 
मे श्वेत्कणो की बृद्धि ([,6प०0८७५७०४5) । 


(११) भेरुदण्ड-कशेरुका-क्षयज शुल--विशेष लक्षण-- 
उदर मे असह्य तत्कालीन चिकित्सा करने जैसा शुल होना, 
तीज्र (त्तेज) उदर दाह, दर्द, उदर में मरोड सा दर्द। 
सहायक लक्षण-यकायक जी मिचलाना, बेचैनी, उसके 
तुरन्त बाद के होना, शरीर पीला-फीका हो जाना, शीत 
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पसीना आना, नाडी (नब्ज) छोटी-पतली दीखना, फिरग 
(सिफलिस) का इतिहास, पादरनायु की मतिहीनता । 

(१२) स्वादुरपिड के केसरजन्य शुल--विशेष लक्षण- 
आमाणशय के नीचे समय-समय पर रोग का गम्भीर गहन, 
ददं (शूल) युक्त हमला । सहायक लक्षण-प्राय यह दर्द 
प्रौढो को (मध्य वय के बाद) होता है। कामला, जी 
मिचलाना, क॑, द्रूत गति से कृणता (दुवलापन) । 

(१३) तीब उदर शुल--विगेपष लक्षण-कुछ भी अम 
करने के वाद उदर से शूल का गम्भीर नियमित हमला । 
सहायक लक्षण-(हृदय और उदर के वीच मे रहने वाले) 
सणियुर चक्र का अति तेज गति से फडकना, आधष्मान 
(अफारा), आवेग-आक्षेप, अन्य उदर शूल के चिह्न और 
दर्द के मारे जान निकल जाने का डर । 

(१७) आमाशब रसस्रावाभावज शुल (6णाशाह्न 
28985708& 9थ)--विशेष लक्षण-कई रोगियों मे हृदया- 
धरिक (आमाशय के नीचे के) प्रदेश मे आमाशय मे 
खुराक पडी हो तव तक तीब्र शूल-पीडा होना । सहायक 
लक्षण-क, मु हू में छाले पडना, अतिसार, घातक पाड, 
आमाशय (होजरी) का कैसर । 

(१४) रक्ताधिक्यता जनित हार्टफेल मे शुल--विशेष 
लक्षण-आमाशय के क्षतन्रण (अल्सर) में होता है, चैसा 
ही (सीने मे दिल के बाई ओर) तीत्र शूल होता है। 
सहायक लक्षण--(सीने मे) जहा दर्द होता है, उस जगह 
का स्पर्श भी सह्य नहीं होता (म्ढुता), जरा से श्रम 
या हिलने-डुलने से तुरन्त दिल के शूल मे वृद्धि होता व 


सोये रहने पर आराम मिलना । १४५६ 
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वंच्च छोटेलाल वर्मा आयु० भिपक्‌, सर्वजन हितकारक औषधालय, तालग्राम (फरुं खाबाद) 


५, 
“-**१%+«+--- 


(१) सक्‍कल शूल--मद्य मे अ 
सद्य फलप्रद है। 


(२) दन्‍्त शूल--कत्था, सफेद फिटकरी, मकोय सुखी, पोस्त के डोडे, 


अजवायन देशी, सोठ, पियावासा समान भाग लेक 
(३) नेत्र शोथ एव शुल--गेरू, रसोत, 
करने से अतीव लाभ होता है। 
*+ 4्+ कक 
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ववूल छाल, वायविडज्भू, तोमर वीज, 


र पानी मे उबाल कर गरारे करे | 
हरड, सोठ, अफीम मिला जल मे पीसकर साधारण गर्म करके लेप 
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... «४ छुर्यावर्त की अनुभ्ूत सफल चिकित्सा #< 


डा० वैदप्रकाण गुप्ता 8 ॥ | 8, वंद्य वाचस्पत्ति, आयुर्वेदाचार्य 


२७४ गुलमोहर एन्क्‍्लेव, नई दिल्‍ली--११०० ४४६ 
“४९३३ <७ न+ 

वंद्य श्री वेदप्रकाश जी गुप्ता भारत के सुप्रसिद्ध विद्वान हे। आप वर्षो से “धन्वन्तरि” मासिक 

पत्रिका को अपनी मानकर सर्वाज्भीण सहायता करते आ रहे हैं। आप पभृतकाल से सनातन धर्म अेमगिरि 

आयुर्वेद कालेज लाहौर एवं आयुर्वेद विद्यापीठ महाविद्यालय दिल्‍ली के प्राध्यापक एवं सेठ लक्ष्मणदास आयु ० 
अस्पताल लाहौर तथा जेन धर्मार्य जायुवें दिक औषपधघालय दिल्‍ली के प्रधान चिकित्सक थे । वर्तमान मे आप 
आधुर्वेदीय सामाजिक क यंकर्ता के रूप मे अखिल भारतीय आयुर्वेद पत्रक र सघ नई दिल्‍ली के प्रधानसन्त्री, 

अबिल भारतीय आपूुर्वेद प्रचारक सध लखनऊ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान 

सम्मेलन पटना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन दिल्‍ली के कार्यकारिणी 

सदस्य हैं। आप डावर इण्डिया लि नई दिल्‍ली के चिकित्सक परामर्शदाता हें। आपके अनेकों लेख 

'.. प्रकाशित हो चुके हैं । में आपसे अपेक्षित हैँ कि आप वार-बार धन्वन्तरि को सहयोग करते रहेगे । 


(घ 
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१८६२-६३ मे मुझे सुर्य निकलने पर वाई ओर शिर 
में शुल आरम्भ होकर दोपहर तक तीन्र हो जाता था। 
यह तीब्रता ३ घण्टे तक रहती थी, उसके पश्चात्‌ शने - 
शने कम होकर सुर्थास्त के १ घण्टा पश्चात्‌ जान्‍्त होकर 
शिर में भारीपन रहता था । इसकी चिकित्सा दो वर्षों 
तक करवाता रहा, वेदनाशामक ओऔयध से कुछ क्षण 
लाभ रहता था परन्तु रोग निरन्तर समय पर होता रहा। 

- शुल नेत्र-तासा के ऊपर और कर्ण के पाश्व तक होता 
था (सर्च एवं गिरोरोगा सन्निपात समुत्यिता ) रोग के 
कारण शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी । 

सुर्योदिथ या प्रति मन्दमन्दमश्षिश्रु व रुक समुपेति गाढा- 
विवर्वते च.जुमता सड़ेव सुवापव्रली विवितत्तों च । 

नूझउ० सु० 

घर्थात्‌--यथा सुर्यों वर्बते तय्रा वेदना प्रवृद्धा भवरति । 

अप्रेरे कमरे, णीत रथान पर आखे बन्दर फर लेने से 
कुछ शान्ति सी प्रतीत होती थी (णीवेन गान्ति लगते) । 
जैसे-जैसे सूर्य चढता हूं, च॑से-वैसे ही लोत सकुचित्र हो 
स्लोतों का मार्ग रुक जाता है जिसके कारण क्रमश शुत् 
बढता जाता है । 


(अर करन -न्‍ताफपक" ३०० का बिक मका इनक 





हे [ १३१ | 


- वैद्य अशोक भाई सलाविया भारद्वाज । 





अकस्मात मुझे किसी सामाजिक कार्य से हिसार 
जाना पडा। वही पर सर्वश्री सदाराम रुलियाराम 
(औपधि विक्र ता) ने दोपहर को भोजन का निमन्त्रण 
दिया, जिसको मैंने अस्वीकार कर दिया। कारण पूछने 
पर जब कारण बताया तो हसकर कहने लगे कि एक 
ही दिन में यह रोग सदा के लिए चला जायेगा। मुझे 
विश्वास नही हो रहा था, क्योकि बड्े-वर्डे सिद्द छिकित्सको 
के प्रयोग फर चुका था। उन्होने विश्वास यह कहू कर 
दिलाया कि पारिवारिक सिद्ध अनुशूत योग है, सेवन करने 
पर ही इसके प्रभाव का पता लगेगा । 

वे मुझे अपने घर ले गये और ओऔपधालव से तीन 
पुटिया बनाकर मुझे दे दी । भोजन के परचात्‌ कोई एक 
घण्टा वीत जाने पर एक मात्रा गर्स परानोसे दी। 
ओऔदयधि का प्रभाव यह हुजा कि जो स्रोत सऊुचित हो रहे 
थे, बह सावास्व लियति में आगपे। शूल भी समाप्त 
हो गग्मा। एक पुडिया राधिफों तथा एक पुण्य 
प्रात सूर्योदय से पूर्व बन्‍्म पानी से ही लेने शो बतावा । 
ऐसा ही किया | झूल यानन्‍त हो गया परन्तु सृद्रटधि मे शद 


गये प्रदेश में भारीपन “हू गया। सकी मेरे मिक्र सेच बिशे 
-न्‍्न्‍्नजिकिए.........0 








बन 
ना ऑॉ[०++ 


पज्ञ डा० कपूर ने मुझे सेक करने तथा आखो में आर्जी- 
रोल डालने को वताया, रोग नष्ट हो गया । 
रोग परी ग-- 

[१] 5कोप समय--सूरपोेदिय के समय । 

[२] व्याधि दोप--लक्षणानुसार वर्गीकरण-शूल 
वात प्रधान, वाई ओर की नासा, भुकुटि, शख प्रदेश मे 
दोपहर के समय शूल तीबता-पित्त । 

[३] रोग की प्रारम्भिक अवस्था--सुर्य निकलते ही 
शिर में भारीपन होना । 

[9७] रोग अधिप्ठान--बाई ओर शिर मे, आख, 
कान, नासा । 

[५] बेदना की अनुभू ति--सूर्य की बृद्धि से वढती व 
सूर्यास्त मे कमी । 

[६] पचज्ञानेन्द्रिय परीक्षा--स्पशे द्वारा (वेदना वाले 


स्थान मे) कुछ ऊचा । 
[७] वर्ण भेद--नेत्रो मे रक्तिमा । 


चिकित्सा क्रम-- 


शूल वाले स्थान पर स्वेदन (लेप द्वारा) एवं दोषों 
को सामान्य करने के उपाय--- 

[१] नाकनकान मे पड़्यथिन्दु तेल--ताक मे इतना 
डाले और ऊपर चढावे कि नाक द्वारा जमी हुई श्लेष्मा 
बाहर भा जाय । इसे रात्रि और प्रात काल करे । 

[२] नेत्रो में सू्रदिय के पूर्व ही नेन्नविन्बु डाले । 

[३| दवा की एक साथा गरम पानी से दे । 

[9] नासा के ऊपर भुकुटि और शख प्रदेश पर सेक। 

योग--गोदन्ती हरताल भस्म २५० मि ग्रा , कर्पादिका 

भस्म २५० मि ग्रा, प्रवाल भस्म २५० मिग्रा । तीनो 
को मिलाकर तीन पुडिया वना ले। इसे गरम जल से 


सूर्योदय से पूर्व, सूथोदिय के पश्चात्‌ और सुर्थास्त हो 
जाने के पश्चात्‌ दे । 





ओऔपध आहार से पूर्व और आहार के १ घण्टा वाद 
ही दे । रोग सन्तिपातज होता है, अत सिद्धान्त से वात 
कफ का पहिले शमन करना चाहिए, उसके पश्चात्‌ ही 
वात-पित्त का । 


[१] गोदन्तीहरताल भस्म--पित्तविकार, अम्लपित्त, 
ज्वर, विषम ज्वर, पित्तदोप वृद्धि मे उसके द्वारा उत्पन्न 
रोगो मे उत्तम लाभ करती है। पित्तज्वर, आमज्वर, 
शिर शूल (वातपित्त), प्रतिश्याय, अधविभेदक, विवन्ध, 
विषम ज्वर से विशेष हितकर है । 

[२] कपदिका भस्म--अजीर्ग, सग्रहणी, अग्निमाद्य, 
आम, यक्ृत-प्लीहा वृद्धि, उदरशुल, ग्रुल्म, आध्मान, परि- 
णाम शूल, कान से पीप आना (कर्णत्राव) । पित्तदोप को 
कम करने का विशेष गुण है । अन्‍्नद्रव शुल, बातपित्त 
दोपो को सामान्य करता है । 

कदुष्णा दीपनी वृष्या तिक्ता वातकफापहा । 


[३] प्रवाल मस्म--क्षय, पित्त विकार, बिष को दूर 
करता है, शुक्रवर्धक है, दीपन है, आमाशथ के शूल को 
दूर करता है। इसका प्रभाव शामक-बृ्‌ हग प्रसादन होने 
के कारण भिन्‍न-चिन्‍्न रोगो मे प्रयोग किया जाता है 4 
पित्त प्रधान या अनुवन्धजन्य ज्वर-दाह, तृषा, शी शूल, 
निद्रानाश, भ्रम । 

तीनो औषधियों का मिश्रण वात नाशक, पित्त दोष 
शामक, कफ को सामान्य करता है अति जिरोष का 
नाश करता हे । 
सूर्यावर्त में पथ्य-अपथ्य-- 

पथ्य--शालि वा साठी चावल, पटोलपत्र या पर- 
वल, करेला, बथुआ, दूध, घी, मीठा अनार, आवला, 
आम का सेवन करना चाहिए ! 


अपथ्य--वेगावरोध, अजीर्ण अनिद्रा, दिन मे शयन 
नही करना चाहिए । 


:०()० 


# फिरंगज महाधमनी शोथज शूल % 


आयुर्वेद बृहस्पति आचार्य महेश्वर प्रसाद त्राणाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, आयु० सम्राट, 
आचाये--डा० महेश्वर विज्ञान भवन, मज्भुलयढ ( समस्तीपुर ) | 
प्रिसीपल-महात्मा गाघी आयु० महाविद्यालय, बनी (दरभगा) 
नह 4 तो 


सन्निक्ृप्ट कारण--फिरज्भ से पीडित स्त्री से पुरुष 
या फिरजड्ू से आक्रात पुरुष से स्त्री सम्भोग करने अथवा 
परस्पर देह का सम्पर्क रखने से यह व्याधि हो जाती है। 
इस व्याधि को उत्पन्न करने मे ट्रेपोनीमा पेलिइम' या 
'स्पायरोकीटा पेलिड।' के सक्रमण की प्रमुखता रहती है। 
जाचाये भावमिश्र ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि फिरज्ि- 
णियो के साथ मेथुन करने और उनके शरीर के साथ 
प्रत्यक्ष सम्पक करने से यह व्याधि उत्पन्न होती है । इस 
तथ्य को उन्होने 'फिरजड़िण्या प्रसज्भात ' वावय से व्यक्त 
किया है । यथार्थ बात यह हे कि फिरड्भ व्याधि अपने 
राष्ट्र भारत मे नही थी। जब फिरज्ी अर्थात पुर्तंगाली 
यहा आये तो उनकी स्त्रिया कुत्ते बिल्ली की तरह मंथुन 
कर्म में स्वतन्त्र थी, जिस पुरुष से चाहती उन्हे प्रलोभित 
कर सम्भोग कर लेती थी। इन्ही पुरतंगाली फिरज्धी 
स्त्रियों से यह व्याधि भारतीय पुरुषों और फिर उनसे 
भारतीय नारियो मे फैल गयी । वशानुगत फिरगज विष 
एवं विजातीय सक्रमित द्रव्यो से भी यह व्याधि उत्पन्त 
होती हे जिसमे वशपरम्परानुगत फिरग सक्रमित रज-वीरये 
का प्रमुख हाथ होता है । 


विप्रकृष्ट का रण-यह व्याधि गर्मी तथा वर्षा के दिनो 
मे अधिक प्रसरित एंव प्रस्फुटित होती है क्योंकि गर्मी 
एव वर्षा में ही पुरुषों अथवा स्त्रियों की कामना अपेक्षा" 
कृत अधिक जगती है तंथा वे अधिकाधिक वासनाओ+ मे 
प्रवृत्त होते है। यह व्याधि पुरुषो को अधिक होती है । 


व्याधि सम्प्राप्ति एव विकृति-यह व्याधि सामान्यतः 
महाधमनी चाप(२) और उसके आरोही(३) भाग जो लस- 
वाहिकाओ(४) से विशेष सम्भरण किया हुआ रहता है, मे 
उपस्थित रहती है और कभी-कभी महाधमनी कपाटो से 
२५से४५से मी ऊपर पायी जाती है तथा तव ऊपर 
और नीचे की ओर 5 सरित होती हे । कदाचित महाधमनी 
के अन्य भाग भी व्याधि पीडित हो सकते है । चिकित्सा 
शास्त्र के वेज्ञानिको ने सुक्ष जाच करके यह तथ्य पता 
लगाया है कि स्पाइरोकीटा पैलिडा(५) नामक फिरज्भ के 
कीटाणु मध्यस्थानिक लसीका प्रवाह में पहुँचने के लिए 
फुफ्फुसीय रक्तवाहिनी शय्या से लसवाहिकाओं में छत 
जाते है। वहा से ये महाधमनी की वाहिकावहा(५) के 
परिवाहिका लक्षीका७ अवकाशो (क्षेत्रो) मे होकर भ्रमण 
करते है । 
प्रारम्भिक परिवर्तन बाह्य रूपमे दीख पडते हे । वाह्म 
भाग से मध्य भाग तक शोथ फल जाता है। इस प्रकार 
स्पष्टपरिवतेन न केवल वा हिकावहा के साथ उपलब्ध होता 
है, वरन्‌ परिवाहिका के साथ भी । वाहिकावहा बहुधा 
उतकक्षय (परिगलन) सहण गम्मासय (८) विक्षतियों (६) के 
साथ लसीकाभ और प्लाविक (१०) कोशिकाओ के एकसचय 
द्वारा आबृत्त रहता है। वाहिका की अवकाशिका(११) 
अंन्तस्तर के प्रचुरोद्भवन (१२) के कारण विलुप्त हो जाता 
है, 'इस प्रकार वाहिकावहा की अवकाशिका यथा-लोपक 
अन्तर्धमनी शोय (१३) शर्न -शने लोप होने लग जाती है । 
परिणामस्वरूप महाधमनी का सवर्धन माध्यम जिसमे मास- 
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४ हि 


के टी] 
देगी पत्यास्य इतम रहता है,पोषण के अभावसे पीडित 
ही लाता है । इस प्रभाव से वाहिका के पेशीय प्रत्यास्थ 
तत्व का जिनाए हो जाता वीटा पैलिडा नामक 
कीटाण 'प तक छ़ियाणील रहते हैं और इस प्रकार 
वितनि प्रर्मी रहती ह। विरोहण प्रक्मम धीमी रहती 
तथा तन्तुमय उतको के 
प्रतिशवावन द्वारा विरोहण होता है। समीपवर्ती सयोजकर 
जप्मो में उरभूत तन्‍नु "समय प्रच रोद्‌भवन होते रहते हैं। 
हया मम्पर्धसन माध्यम में धब्ता या चित्ती जैसी अनियमित 
बापमय उसे निर्माण का निर्देश परता है। इन क्षेनों 
पर पु प्गन्छादित पस्त रतर की द्तिपूरक रघलता 
गहती है । भूट जस्त रसर धीरे-धीरे अनुद्धध्य बलियों मे 
प्रछेतित हो लाता हे तगा पंिल, स्थूल, संबुच्छि एवं 
विशि८्द वारायार ब्रएचिक्त प्रदाट होता है । झिसी प्रकार 
पा आपसाणन था पल्सीयरण नहीं होता हे । 
पर्ब॑+प एयं सक्षण - 

पूर्वमप+- प्यावि के पारम्भ में श्रम 
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से श्वास कृप्ट 
। बधी वब्यादुलता तथा 
सहण प्रतीनि होती है । 

हब (लतापी->प्पास प्ट, उच्च प्रत्यास्थ उरोस्थि 
में मर्द धण्, मरा सगइल बाला और सीन हो याता 
४ भय सा मे हरी भी किरण उण थी उपपब्पि होती 
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४४ शिर खिल दवाहशिया उश्लाप उोसा है । 


शा | हक आप आर 
४ एव आइशवियाम सहाण से परीशा एज्से पर प्रारम्ध 
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ही रह पाती है । व्याधि के निम्नलिखित उपद्रव हृष्टि- 
गोचर होते है-- 

(१) ह॒द्‌ ऐन्यूरिज्म---इस घातक उपद्रव के उत्पन्न 
होते ही रुप्ण व्यक्ति का जीवन मात्र ४ वर्ष ही चल 
सकता है | इसमे हृदय अधिक विक्रत हो जाता हे और 
उसकी क्रिया प्राय असन्तुलित एव अनियमित हो जाती 
है । इसे शीघ्र दूर करना चाहिए । 

(२) रक्ताधिवय हृदू निपात--हृदय में रक्त प्रवाह 
द्वारा रक्त की अधिकता होने से हृदू निपात की स्थिति 
आ जाती है जो अति भयड्डार एव महाघातक है । आशु- 
कारी चिकित्सा द्वारा ऐसा प्रवन्ध करना चाहिए कि इस 
प्रकार की स्थिति आने ही न पावे। व्याधि की शीक्र 
सम्यक लिकित्सा करे । 


(३) हृदू शूल का तीक्षण प्रयास--वह उपद्रव भी 
भयानक है । अतएवं उपयुक्त व्याधि की प्रभावशाली 
चिकित्सा करके उपद्रव को समीप फ्टकने ही नहीं देता 
चाहिये | कितु यदि उपद्रव आ धमके तो उसकी चिकित्सा 
करनी चाहिये । 


(४) महाघधमनी असमर्थता-- इस उपद्रव के उत्पन्न 
होते ही अत्प श्रम करते ही श्वास कप्ट, उदास (ग्लान) 
काला मुरामण्णल, प्रस्पन्दन की अनुभूति--प्रारम्भिक 
डायस्टोलिक मर्मर-वाम नितय की अतिवृद्धि, गीवा वी 
स्पन्दनशीय धमनिया जौर एक निपातित नाडी सामानन्‍्यत: 

टाघमनी असमर्वता के लक्षण प्रकट करने लग जाते है । 
पीर्णता पाप्त करने पर बाम मिलय की क्षति अपूर्ति के 
वारण प्रवेगी रयास कप्ट था यहा तक कि हादिक दमा 
उत्प्त होने € । कृदय की अति वृद्धि फिरजुज महाधमनी 
शोस मे नियमत होती है तथा असमर्थता में प्रत्यक्ष दीय 
पड़ती ह। ध्रारम्शिक टागस्टीलिक सर्मर की ध्वनि प्रायः 
मशरायमनी सेत के ऊपर हुदय के अग मिरे की और 
है। श्स उपद्रय के 


की सिक्रिसा कार 
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जीर्ण एव जटिल अवस्था में तथा उपयुक्त उपद्रवों की 
उपस्थिति में असाध्य है । 
आयुर्वेदीय चिकित्सा-- 

चिकित्सा सूत्र--विरेचन देकर कोप्ठो की शुद्धि करे 
प्रवल फिरजड्भुनाशी विवित्सा हानिप्रद है, अत ऐस्रा न 
करें | सामान्य और निरापद फिरगनाशी औपधियो से 
कुल विक्वतियों को दूर करे । साथ ही आहार विहार पर 
व्याधि के हित के अनुसार यथावश्यक नियन्त्रण रखे । 
रोगी को सर्देव ब्रह्मचयंमय जीवन व्यत्तीत करते हुए ईश्वर 
भजन, कीतन भक्ति एव योग साधना मे मनन को लगाना 
चाहिए। प्रात ब्रह्ममुहत मे जागकर नित्य क्रिया से 
निवृत हो वासी जल के साथ त्रिफला चूर्ण ३ ग्राम सेवन 
करके प्रतिदिन खुली और स्वच्छ वायु मण्डल मे दूर तक 
अ्रमण करना चाहिए, आसन और प्राणायाम करें । 
चिकित्सा-- 

(१) व्याधि हरण रस ( वसवराजीयम ) ६० से 
१०० मिग्रा खरल मे सूक्ष घोटकर मधु से चाटकर 
ऊपर से स्वर्णक्षीरी मूल का क्वाथ १४ से ३० मि लि 
दिन में २-३ बार सेवन कराना चाहिए। रात मे सोते 
समय बाल हरीतकी का मोटा जौकुटठ चूर्ण २ ग्राम ताजा 
जल से रोज सेवन कराना चाहिए। वात बृद्धिकारक 
भोजन नही करना चाहिये । 

(२) कुटकी, चिरायता, नीमत्वक, शरपु खा मूल, 
मजिष्ठ, स्वर्णक्षीरी मूलत्वक, सारिवा एव ब्राह्मी पत्र- 
प्रत्येक समभाग मे लेकर कपडछन चूर्ण कर ३ ग्राम की 
मात्रा में प्रात साय चिरायता फाण्ट १४ से ३० मिलि 
के साथ प्रतिदिन पिलाते रहे तो उत्तम लाभ हो । 

(३) शूल दूर करने के लिए शुलवज्जिणी वटी (रस 
चंडाशु) आवश्यकतानुसार १ से ७ गोली (२४० मि ग्रा 
से ९ ग्राम) तक दिन मे ३ वार बकरी के दूध या जल 
से दें । 

(४) सनाय, सोफ, धनिया, मुनकका प्रत्येक ५० आ , 
मिश्री २०० आरम-इन्हे यवकुट करके ३ भाग बना ले । 
एक भाग ३ किलो जल में डोलकर रात्रि भर छोड दे । 
प्रात ७ बजे वस्त्र से छानकर २४ मिलि पिला दे। 

दिन भें १२ बजे तक यह समस्त जल पिला दें तो मल- 
मूत्र का विरेचन होकर व्याधि शान्त होगी। साय को 


१३५ 


३ बजे मू ग की दाल और चावल की खिचडी खाने को 
देवे । यह क्रम ३ दिन तक रखे । 

(५) नीलातुत्थ २४ ग्राम लेकर निरन्तर ८ दिन तक 
स्वर्णक्षीरी और नीवू के रस मे खूब घोटे। ऐसी घुटाई 
न्यूनतम ६ प्रहर चलाये । वाद मे टिकिया वनाकर छाया 
में सुखा ले तथा १६२ ग्राम देशी ढेला कप र लेकर एक 
मिट्टी के शराव मे ४६ ग्राम कपू'र नीचे रखकर उस पर 
टिकिया रखे और फिर शेप कपूर रखकर दूसरे शराव को 
बेर पत्र कल्क से अच्छी प्रकार सन्धि वन्धन करके १६ 
उपलो का लावक पट दे । स्वाग शीतल होने पर १ चावल 
भर औपधि निर्वीज मुतक्‍का मे रखकर दिन मे ३ बार 
जल से दे । 

(६) उपदशारि वटी--शुद्ध रस कपूर १२ ग्राम, 
लौग ३६ ग्राम, इन्हे तुम्बी के रस मे ३ दिन तक भलरी- 
भाँति घोटकर मूृ ग प्रमाण गोली बना ले । १ गोली प्रात 
साय मुनवका के अन्दर डाल निगलवाये। सावधान ' 
सतर्कता के साथ इन्हे निगलवाये अन्यथा दात गिरने 
और मु ह आने की आशका रहती है । 

(७) शूल होने पर कूठ, विडज्भ, सैधव लवण, सौवे- 
चल लवण, तित्वक, देवदारु, अतीस, सबको समभोग मे 
ले चूर्ण बना २ से ३ ग्राम उष्णोदक से दे। भोजन के 
वाद सारिवाद्यासव और मजिष्ठद्यरिप्ट ये सव १५ मि 
लि समभाग जल से पिलापे | लक्षणानुसार पारद भस्म, 
उपदश कुठार, उपदश सुर्य, अमीर रस, त्रिपुर भरव रस, 
अणष्टमृति रसायन, बृहत मजिष्ठादि क्‍्वाथ, अमृतारिष्ट, 
उपदशहर क्वाथ आदि सेवन करा सकते है । ' 
परमाणुविक चिकित्सा-- 

स्व प्रथम कोष्ठ शुद्धि हेतु बाल हरीतकी चूर्ण ३-७ ग्रा. 
वासी जल के साथ पँखाना जाने से पूर्व सूयोदिय से पहले 
खिलाये तब पैखाना जाये । पश्चात नीम पतन्न एवं भृज़ु- 
राजपत्न के क्वाथ का एनिमा दे । इसके वाद व्याधिहरण 
रसायन खरल करके १ भाग, नीम पत्र, शरपु खा पत्र 
गिलोय काण्ड, स्वर्णक्षीरी मुल, कुटकी, चिरायता, द्रोण- 
पुष्पी पन्न, मजीठ ये सव २५ भाग तथा इनके भस्म प्रत्येक 
२ भाग लेकर हृढ हाथो से खरल करे । अब कुल का १६ 
वा भाग काली मिर्च वस्त्रपूत चूर्ण मिलाकर स्वर्णक्षीरी 
मूल के काढ़े मे ६ घटे तक घोटे। जब वारितर एवं 


ड़ ५ (हू /| 


सतसचंत्र हो सूख जाय तो डाटयुक्त काच की बोतल से 
सुरक्षित रखे । प्रयोग विधि--४५०० मि ग्रा. से १ ग्राम 
ओऔप;  बुटकी, चिरायता के फाण्ट १५ से ३० मि लि. 
के साथ प्रात , साय एव दोपहर को सेवन करावे । शूल 
शमनार्थ एक मात्रा मे मैदा लकडी व कटकरज की भुनी 
मीगी प्रत्येक का कपडछन चूर्ण १-१ ग्राम मिलाकर देवे । 
व्याधि की पाश्चात्य (एलोपैथिक) चिकित्सा-- 
तुरन्त ही तीज फिरज्जनाशी चिकित्सा हानिप्रद है। 
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ओऔपधि नाम और पैकिंग ' निर्माता | 








क्‍ एनाल्जिन--- 
इज्जेव्शन--- 


[१]-नोवाल्जिन इज्जेवशन | हेवस्ट 
एम्पुल-१ वा ५ मिलि 
वायल-३० मि लि 
[२] पामाजिन इज्जेव्शन अलकेम 
टिकिया-- 
[१] नोवाल्जिन टिकिया हैक्स्ट 
[२] पामाजिन ठिकिया अदगकेम 
+- [३॥ प्रोमाल्जिन टिकिया यूनिल्वाइड्स 
[७| अल्ट्राजिन टि०, सीरप | मनसे 
(आ) पैरासीटामोल टिकिया बी वेलकम 
फिरज् (अ) पेनिसलीन--- 
सक्रमण' इज्जेक्शन--- 
[१] पेनिंड्यूर ६, १९ या २४ | वाईथ 
लाख यूनिट के वायहस 
[२] लोगासिलीन आई डी 
पी एल 
(आ) एम्पिसिलीन--- 
इज्जेव्शन--- 
[१] ब्रॉडिसिलीन इज्जेक्णन अल्केम 
(२| वैसिपेन इज्जेक्शन एलेम्बिक 
[३| कंस्पिसिलीन इल्जेक्शन | कैडिला 
[५| रॉशिलीन इज्जेक्शन | रैनवबसी 
कंपसूल्स--- 
[ १] ब्रॉड्सलीन अल्केम 
[२| रायम्पिलोन-६ वी० सी० 
[३| रॉशिलीन रैनबवसी 
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पोटाशियम आयोडाइड ६०० मि. ग्रा प्रतिदिन की मात्रा 
में मुख से सेवन करते हुए चिकित्सा आरम्भ करना 
निरापद है और अन्त में अर्थात्‌ १५ दिनो के लिए २ 
ग्राम ७०० मि ग्रा, से ३ ग्राम ६०० मि ग्रा तक प्रत्ति- 
दिन की मात्रा देना लाभप्रद है। 


इस व्याधि की चिकित्सा विस्मथ का प्रयोग करके 


मात्रा एवं प्रयोग विधि 


२से ३मि लि गहरे 
मास या शिरा मे धीरे- 
धीरे दर्द के समय 


१ से २ टिकिया दर्द के 
समय दिन में १-२ बार 
दे। 


पूर्वेवत्‌ 


६से २४ लाख यूनिट के 
इज्जेक्शन नितम्ब के 
गहरे मास मे क्रमश हर 
तीसरे दिन सप्ताह मे एक 
बार या एक महीने पर 
सुई लगाये । 


प्र००मिग्रा 3308 के 
गहरे मास में प्रतिदिन 
२-३ वार सुई लगाये । 


२४५० से ४०० मि ग्रा 
के कंपसूल दिन में ३-४ 
वार जल से निगलवाय। 


॥| 


भी प्रारम्भ की जा सकती है। किन्तु आजकल अनेकों 
पेटेप्ट दवाये है, जिनका विवरण नीचे प्रस्तुत है--- 


वक्तत्र्य 







सावधान ! अतिसुग्राही 
रोगियों तथा निपात की 
दशा मे वर्जित ! 


सावधान | उपयुक्त के 
अतिरिक्त तीन्र सकीर्ण 
कोण वाले ग्लायकोमा, 
नन्हे शिशु व चुक्‍्क-यक्ृत्‌ 
क्षति में वजित । 


सावधान पहले रोगी 
पर अतिसुग्राही परीक्षा 
अवश्य कर लें । 


सावधान ! पेनिसिलीन 
के अतिसुग्राही रोगियो, 
गर्भवती, वृक्‍क एव यक्वेत्‌ 
की क्रिया में गडवडी, 
नन्हे शिशुओ को इसका 
भयोग वर्जित है। 


आनदात का विकृत्ि विज्ञानीय अध्ययन एवं 
उग्तकीः आयुर्वेदीय चिकित्सा । 


वेच्यराज प० सुन्दरलाल जैन आयु० वृह०, इटारसी (मप्न) 


हि 
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आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में व्याधि विज्ञानीय 
अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाता है । इससे व्याधि 
विनिश्चय करने मे सुगमता रहती है। इस व्याधि के 
विकृति विज्ञानीय अध्ययन के अनुसार सामान्यतः हाथ 
की अगुुलियों की पहली और दूसरी सधियो में धीरे-धीरे 
तकुए के आकार का शोथ दिखाई देता है। सधियो में 
यद्यपि लालिमा दिखाई नहीं पडती, किन्तु रोगी को 
उसमे वेदता का अनुभव होता है । इस वेदना का अनुभव 
विशेषत राजि में या अगुलि सचालन के समय होता हे । 
प्रात काल उठने पर शोथयुक्त उन अग्रुलियो की सधियो 
में जकडाहट प्रतीत होती है जिससे मुट्ठी एकदम नहीं 
खुल पाती । एक शोथयुक्त सधि का परीक्षण करने पर 
ज्ञात होता है कि सधि के स्नायु तन्‍्तु के सरेस सहृश्य पदार्थ 
में शोथ होता है। अर्थात वहा पर रक्त के अति मात्रा मे 
सचित होने से सधिकोप में जल की मात्रा मे वृद्धि हो 
जाती है। जल का अधिक मात्रा मे वड जाना ही शोथ 
का ज्ञापक है। प्रारम्भिक अवस्था में यह गोथ साध्य एव 
चिकित्स्य होता हे । इसके पश्चात्‌ सधि के मध्यस्थित 
ब्लेष्म कला मे श्ने शने रक्ताधिक्य या अधिक रक्त सचय 
के कारण वह प्रदेश या वहा उत्पन्त हुआ शोथ रक्त वर्ण 
का कुछ स्थूलता युक्त तथा कुछ उन्नत प्रवर्धनों से युक्त 
दिखाई देता है। उसमे से जो ग्लेप्म स्राव होता हे 
, उसकी मात्रा चढ जाती हे और वह ज्राव स्वच्छ एव स्पष्ट 
न होकर धु घला सा रहता है। सधिकोष का वाह्यावरण 
भी इसी प्रकार शोथ एव स्थुलता युक्त दिखाई पडता है। 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हे कि यह एक प्रकार का 
प्लेष्मिक शोथ हे और श्लैप्मिक शोथ की इस प्रथम अवस्था 
मे सधिकोप और उसके चारो ओर के अवयवो (कतको 
तन्तुओ) मे शोध हो जाता हे जिससे सधि मोटी दिखाई 
पडती है और उसमे विशेषत चेदना की अनुभूति होती 





वश 


है । तत्काल उपचार करने पर शोथ और वेदना का शमन 
शीघ्र हो जाता है । उपचार नही करने की स्थिति मे जब 
प्रारम्भिक अवस्था के बाद सधियों मे शोथ अधिक समय 
तक बना रहता है तो सधियों की अन्त श्लैप्मिक कला 
मे स्तायु तच्तु अधिकाधिक उत्पन्न हो जाता है और वृद्धि 
को प्राप्त होकर सन्मुख स्थित तरुणास्थियों के आध्यन्तर 
पृष्ठ को भी यह तन्तु आवृत कर देता है। इससे तरुणा- 


अस्थि सधि प्रदर्शन हेतु सधिकोष 
का काट-जिससे कि सधि-हलैण्म 
कला, दोनो अस्थियो के बीच में 
रहने वाली त्तरुणास्थि की स्थिति 
१-अस्ध्यावरण कला स्पष्ट होती है। 
२-अस्थ्यावरण कला रहित अस्थि 

३>-अस्वथ्यावरण कला सहित अस्थि 
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स्थियो के पृष्ठ कुछ क्षत हुए से लगते है। इसके परिणाम 
स्वरूप ये तरुणा स्थिया धीरे-धीरे क्षीण होने लगती है । 
सभिप्राय यह हे कि उन तरुणास्थो में स्नायुतन्तु 
-/ जाता है और फिर ज्ञात हुई उन तरुणास्थियो के परस्पर 
स्‍्यूताधिक जुड जाने से सधिया चेष्टाहीन हो जाती हैं और 
उनका सघिकोप भी लुप्त हो जाता है। इसीलिए इस 
व्याधि की जी्णावस्था मे अगुलि की सधिया स्तब्ध हो 
जाती है, उनमे हिलने, डुलने की सामथ्यं नही होती है । 
यदि उन्हें हिलाया या चलाया जा सकता है तो उनमे 
कष्ट एवं वेदना का अनुभव होता है। इस अवस्था में 
अ गुलियो की सधियो मे जो क्षति होती है वह स्थाई होने से 
सध्ियो के पूर्ववत्‌ स्वस्थ होने की सभावना भी क्षीण हो 
जाती है | देखा गया है कि शने शने आमने-सामने की 
अस्थियो के शिरो में भी पोलापन या भगुरता होजाती है। 
इस व्याधि में यदि क्ष-किरण-परीक्षण किया जाय तो 
ज्ञात होता हे कि इस स्थिति में प्रायः तरणास्थिया नप्ट 
हो जाती है और सधियो को बाधने वाले सौच्रिक तन्‍्तु 
मोटे एवं सकूचित हो जाते है। आस पास की मासपेशिया 
क्षीण हो जाती हैं जिससे उनका आकार लघु हो जांता 
है । प्रसारक मासपेणशियों मे प्रथम यह लघुतायुक्त क्षीणता 
होती है जिससे सधियों मे सकोच उत्पन्न हो जाता है । 
अन्त मे दोनो अस्थियो के सिरे परस्पर जड जाने से 
सन्धिया स्तव्ध चेष्टारहित हो जाती है परिणामत वे 
अपना प्राकृत नियमित कार्य करने में असमर्थ हो जाती 
है। हाथो की अ गुलिया तक केवल सकुचित ही नही होती 
अपितु अन्दर की ओर मुंड सी जाती है। भ गूलियो की 
इस प्रकार की यह विषम स्थिति इस व्याधि का मुख्य 
लक्षण है जिसके आधार पर व्याधि का निर्णय सुगमता 
से किया जा सकता हे । 
उपयुक्त विक्वति विज्ञानीय अध्ययन से यह निष्कर्ष 
निकाला गया है कि दोनो हाथ अथवा पैर से शुरूआत 
होती है । आरम्भ में उक्त सधियो मे क्षीणता की स्थिति 
उत्पन्न होती है और क्षीणता के लक्षणों से युक्त शोथ 
उत्पन्न होता हे । क्षीणता के लक्षणों से युक्त शोय क्रमश 
ऊपर की अन्यान्य सधियों मे भी फैल जाता है। काला 
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न्तर में रोगी की शारीरिक स्थिति एवं रोग-प्रतिरोशन 
क्षमता के अनुसार रोग का प्रसार या व्याप्ति होजाती हू । 
इस प्रकार इस रोग में आधुनिक लिकित्सा विज्ञान 
की हप्टि से जी विकृति पाई जाती है वह मुण्यत- सधियो 
की श्लेप्मकला और तस्णास्थि जन्य होती हैं जो प्रारम्भिक 
अवस्था में चिकित्सा साध्य और याद में प्राय असाध्य 
मानी जाती है । 
चिकित्सा सूत्र एव सामान्य चिकित्सा-- 

१ आमवात की प्रथमावस्था में सामज्वर, गात्र 
गुस्ता और अग्निमाद्य आदि उपद्रवों का धमन ऋरने के 
लिए रोगी को सर्वप्रथम ल'ट्डन कराना चाहिए। लब्चन 
से रोग के सभी प्रवल उपद्रव प्राय जात हो जाते हैं। 

२ सधियों में शोथ का आधिक्य मौर शूल होने पर 
स्वेदन अत्यधिक लाभकारी होता है । अत बालुका स्वेद 
से स्वेदन करना चाहिये । 

इस रोग में विवन्ध नहीं होने देना ओर दस्त साफ 
होते रहना अत्यन्त आवश्यक है। अत उदर ण॒द्धि के लिये 
विरेचन देना चाहिए। विरेचन के लिए मृदुकोप्ठ रोगी 
को वेश्वानर चूर्ण गरम जल से देना चाहिए । इससे भी 
यदि दस्त साफ न हो तो सेंधानमक ६ रत्ती, सौंठ ३ रक्ती 
निशोथ मूल चूणं ३ माणा मिलाकर गर्म जल या कांजी 
से देना चाहिए। इससे अच्छा बिरेचन हो जाता है । 

४७ लड्भन के वाद पचकोल क्वाथ से पकाया गया 
सावृदाना अथवा जो का पानी देना चाहिए। खथील मुर- 
मुरा भी खाने को दिया जा सकता है। 

५ इस रोग की चिकित्सा करते समय अग्निवर्धक 
मलमूत्रकारक और पसीना लाने वाली औपषधिया प्रयुक्त 
करनी चाहिए । 

६ प्रात और रात्रि में सेक देना, सेक के बाद लेप 
करके रुई से इस अद्भ को बाघ देना लाभकारी है । 

७ इसके अतिरिक्त कपास, कुलथी, जौ, एरण्ड की 
जड, काला तिल, अलसी सहजना की छाल, पुनर्नवा और 
सभालु पत्र समभाग लेकर काजी मे पीसकर ४-७ पोटली 
बना लेनी चाहिए । फिर इन पोटलिमो को वाष्प से 
गर्म कर पीडित अद्भो को सेकना चाहिए । 
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मैं यहा आमधात शूल का वर्णन करना चाहता हूं । 
इसका वातव्याधि के साथ कोई सवन्ध नही है। आमवात 
वाले रुण आते ही कहते है कि वैद्य जी! वायु का रोग 
होगया है--उपच्ार करे । तो वेच्य जी भी कहने लगते है 
कि हा | तुम्हे बात रोग होगया हे । सहिता ग्रन्थों मे 
वात रोगाधिकार में आमवात का वर्णन नही है। कुल 
मिलाकर 5८० प्रकार की वातव्याधि है । उसमे आमवात 
नहीं जाता | आमवात स्वतरा व्याधि है। आमवात मे 
आमरस (अपववरस) का महत्व है । इस अपक्व रस को 
वायु चलायमान करता है-तव आमज शूल पैदा होता है- 


कारण--- 

विस्द्ध आहार लेने से यथा-दूध-दही, दृध-फल एक 
साथ लेना विरोधी है। मन्दाग्ति मे भोजन कराने से, व्या- 
याम न कराने से, ठण्डा पेय लेने से, दही अत्यधिक लेने 
से, खटाई लेने से, वफ की वनावट खाने-पीने से, ठडा 
और वासी आहार लेने से, शीतऋतु से, वर्षाऋतु से, 
सत्रि जागरण करने से और विवास्वाप करने से, अत्य- 
घ्िक मात्रा में मिष्ठान्न लेने से इत्यादि अनेक कारणों से 
अआमवात हो जाता है। यहा खास तौर पर अपक्व 
आहार रस का ही सम्बन्ध है । 


सम्प्राप्ति घटक--- हा 
नाम-अमवात । 
आगल नाम-रमेटिण्स 
लोक बोली-वागु-गठिया, जोडों का दर्दे 
दोष-वात +-कफ+ पित्त 
दृष्य-रस (अपक्व), रक्त 
स्रोत्सु-रसवह, रक्तवह (सीरा-रसायनी) 
स्नोतस्‌ दृष्टि-सज़ू (शोथ) 
उद्भव स्थान-आमाशय 
रोगमार्ग-मध्यम रोग सार्ग 


हा न्य 








5:2० 
लक्षण -- 
उपरोक्त निदान व कारणो से निम्नोक्त लक्षण बैदा 
होते है-- 
सर्व सामान्य लक्षण-बृश्चिकवत्‌ वेदना 
अन्यश्च--- 
युगपत्कुपितावेती त्रिकसन्धिप्रवेशकौ । 
स्तब्धश्च कुरुते गात्रमामबात स उच्यते ॥ 
अजद्भमर्दोषरुचिस्तृष्णा आलस्य गौरव ज्वर । 
अपाक शुनताज्ानामामवातस्य लक्षणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ एक साथ अपक्व आहार रस (आम) और 
चात दोप कुपित होकर कटिसधि में प्रवेश कर वैदमा 
करते है तथा गानो को स्तव्ध कर देता है। अद्भुमर्द, 
अरुचि, तृषाधिवय, आलस्य :आदि लक्षण होते है। 
वाताधिक आमवात लक्षण--- 
१ बडे जोडो मे होता है। 
२ पीडा भ्रमणशील रहती है ! 
३. बाल्यावस्था मे प्रारम्भ होता है । 
४ सैलीसिलेट या गुग्गुल से विशेष लाभ होता है । 
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जब आमवात होता है तब हस्त, पाद, शिरस्‌ गुल्फ, 
त्रिक, जानु और उरु के सन्धिस्थानो में वेदनायुक्त शोथ 
होता हे । शरीर के जिस प्रदेश में दुष्ट आम आता है वहा 
वृश्चिकवत्‌ वेदना होती हे । जठराग्नि मनन्‍्द होती है, मुख 
में से लालाखाव होता हे । अरुचि एव शरीर गौरव होता 
है । उत्साह हीन, वेरस्य, दाह तथा बहुमूत्रता होती है । 
उदर प्रदेश कठिव हो जाता है शूल होता है तथा निद्रा- 
त्पता होती हे । तृपाधिवय, छादि, भ्रम, मूर्च्छा, हृदय में 
वेदना, विवन्ध, शरीर मे जठता आन्रज कूजन और 
आनाह जैसे लक्षण होते है । 

क्षामवात में पित्ताधिक्य हो तो दाह होता है और 
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॥ आमवात रोगी के लक्षण 
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त्वचा रक्तवर्ण की हो जाती है । वाताधिक्य में शूल होता 
है तथा कफाधिक्य मे कण्डू तथा गौररवता होती है । 
सम्प्र प्ति विश्लेषण-- 

पूर्व मे जो कारण दर्शाये है उन्ही कारणो से जठरागिनि 
भन्‍्द होकर अपक्य रस (आमरस) पैदा होकर वायु उसको 
कफ स्थान में ले जाता है अत अपवव आहार रस (आम) 
धमनी में जाता है। इस तरह वात,पित्त और कफ दोषों से 
दूषित होकर स्रोतस्‌ में स्थान ले लेता है और रसवह तथा 
रक्तवह स्रोतसु मे जाकर आम शिराओ मे सोतोरोध 


9 लग १2९% ०११०६ 
४. 3) पीजी 
उत्पत्त बर देता है । वातादि दोप से अनेक वर्ण वाला 
चिकना और पिच्छायुक्त आम अग्नि को सन्द कर हृदय 
में पहुँच कर उनको गौरवता प्रदान करता है-- उसको 
दारण जामवात बहते है । जहा भी आमरस स्थान सश्नय 
करता ह्‌ बहा चातंदोप भी साथ मे होता है और दोनो 
मिलकर कप्टदायक वृरिचिकवन्‌ तीत्र शूल पंद्ा करते हं। 
यह शूल विशेष लक्षण है । 
ऐसा भी देखा सया हे कि जब वालक को कफ-ज्वर 
हो जाता है त़व बालक में प्रकृति के कारण जठराग्नि 
मन्द होती है-- तथ सन्धि स्थानों एवं हृदय से बेदना 
होती हैं फिर भी सन्धि स्थानगत आम पडा रहता है-- 
उसे आमवातिक ज्वर कहते है और थारल भाषा में रुसे- 
दिक्‌ फीवर वहा जाता हू। उस अवस्था में हृदय के वाल्व 
में शोथ उत्पन्न होता है । अत. हृदय में शूल होता है । 
बडी उम्र बालो को भी ऐसे लक्षण मिलते हैं । 
लक्षण समीक्षा में जाचाय॑ महोदय ने ठीक तरह रो 
कहा हैं कि आम जहा भी जायेगा वहा शोय के साथ 
बुश्विकवत्‌ वेदना होती हे । ठीक उसी तरह हस्त-पाद 
की अगुली के सम्धिरथानों मे स्व प्रथम शोथ, वेदना का 
प्रारम्भ होता है। बाद में णरीर के अन्य सन्धि स्थानों 
में आम पहुँचता है तब क्रमण शोथ-वेदना होती है । 
अन्तिमावस्था में हृदय बाधा होती हैं । शोथ एवं बेदना 
के साथ साथ उपरोक्त कहे गये लक्षण मिलते हैं । 
साध्यासाध्यता -- 
एक दोपज भामवात साध्य, ह्विदोपजन्य कप्टसाध्य 
और सान्निपातिक लक्षणों वाले सशोथ आमवात घोर कष्ट- 
साध्य होता है | 
चिकित्सा विसशें-- 


सिद्धात-- 
लड्धन स्वेदव तिक्त दीपनानि कटूनि च। 
विरेचन स्नेहनश्च वस्तचश्चाममारुते ॥ 


लड्भनमू--आामपाचन हेतु सर्वप्रथम लद्भून कराना 
जसत्री हे | लद्धन मे केवल शुण्ठीयु क उष्ण जलपान हित- 
कारी है ! 

स्वेदनम्‌ू--रूक्ष स्वेद का तात्पयं हे 
स्वेद सर्वोत्तम है । 


उसमे वालुका 
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दीपन तथा तिक्त पदार्थों का सेवन हितकारी माना 
गया है एवं विरेचन तथा वरित कर्म करना चाहिये। 

आमवात वाले रुग्ण को तृष्णा लगे तो पीपली, पीपरा- 
मूल, चव्य, चित्रक और सु ठसे उत्पन्त हुआ जल देवे। 

१ पचमूल क्वाय तथा शु ठी चूर्ण देना हितकारक है। 

२ सुवा, बच, सुृठ, गोखरू, वरुणत्वक, पुनर्नेवा, 
देवदार, कचुरो और गोरखमुण्डी समभाग लेकर चार्ण 
वनाकर १-१ माशा तीन वार उष्ण जल से दे । 

३ चिन्रक,कटुकी, पाठा, इन्द्रयव समभाग, अतिविषा 
दो भाग, ग्रुद्ची, देवदार, बच, मुस्त, और हरड 
समभाग लेकर चूर्ण बनाकर देने से दारण आमवात का 
नाश होता है । 

४. सू 5 और हरड का चूर्ण समभाग लेकर देने से 
आमवात मिट जाती है । 

४ सूठ और गोरखमुण्डी का क्वाथ देना चाहिए । 

६. सू ठ, हरठ और गिलोय के क्‍्वाथ में गुस्गुल 
मिलाकर देने से कप्टसाध्य आमवबात्त साध्य होता है। 

७ एरण्ड तेल दो चम्मच और एक चम्मच सूठी 
चूर्ण एक साथ मिलाकर सुबह-शाम देने से अति दारुण 
आमबात में विजय प्राप्त होता है । 

इसके अलावा-- हिग्वाद चूर्ण, पिपल्याद्य चूर्ण,पथ्याच 
चूर्ण, अजमोदादि चूर्ण, नारसिंह चूर्ण, उष्मन चूर्ण, चित्र- 
कादि चूर्ण, पुनर्नंवादि चूर्ण, नागर चूर्ण, पच्रकोल चूर्ण, 
अमृतादि चूर्ण, वेश्वानर चूर्ण, रास्तापचक क्वाथ, महा- 
रास्तादि बवाथ, पिपल्यादि कवाथ, दशमूल क्वाथ, योग- 
राज गुग्गुल, सिहनाद गरुग्गुल, ह्योदशाग गुग्गुल, लशुनाय 
गुरगुल, पुन वा ग्रुग्गुल, रास्तादि गुगगुल, महावातविध्वस 
रस, आमवातारि रस, वातगजाकुश रस, बृहत्‌ बात- 
चिता[ुमणि रस, ऋज्ध भस्म, बद्ध भस्म इत्यादि अनेक 
जौपधि योगो का सफल प्रयोग आमवात मे होता है । 
सफल अनुभवात्मक चिकित्सा-- 

१, सुबह-शाम एरण्ड तल, शुण्ठी चूर्ण समभाग ! 

२ सुबह-शाम--वालुका स्वेद । 

३ आभष्यन्तर औपधि चिकित्सा-- 

अजमोदादि चूर्ण १ माशे, नारसिंह चूर्ण १/२ माशे, 
त्रिउष्मन चूर्ण, शुद्ध भस्म, बद्ध भस्म ये तीनो २-२ रत्ती 

“शेषाश पृष्ठ १४३ पर देखे । 





श्री वच्य गोपीनाथ जी पारीक आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान वेच्च है । 'धन्वन्तरि' 
पर आपकी सेव असीम कृपा बनी रहो है | भी पारीक जी हिन्दी जगत के सुप्रसिद्ध 
कथि एवं उत्तम साहित्यकार भी हे । आप एक प्रबुद्ध कवि, समाज चिन्तक, फहानी- 
कार एवं यथार्थ के पक्षधर लेखक है । आपकी विभिन्‍न रचनाये घुचि, राप्ट्रटुत, 
जाह्नवी, शब्द, सवोधन, घन्वन्तरि, सुधानिधि, आपुर्वेद विकास आदि पत्तिकाओं 
से कविता, कहानी एवं लेख के रूप मे प्रकाशित होती रहती हैं। सन्‌ १६५४ के 
धन्वस्तरि-वातव्याधि चिकिरसा विशेषाक के आप विशेष सम्पादक रह चुके है । यह 
अड्धू थभत्युपपोगी एवं मार्गेदर्शः हुआ था। उसमें आपकी विशेष चिद्वता 
दिखाई देती है । - चेंद्य अशोक भाई तलाविया पारहाज 
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होता है किन्तु वातरक्त अन्य सन्धियों मे भी होता है । 
व्यान वायु सारे शरीर मे व्याप्त होकर विविध क्रियाओों 
को नियन्त्रित करता हे । इसकी विकृति से रक्तादि की 
विक्ृति होकर चेष्टाहानि एवं अत्यधिक वेदना को उत्पन्न 
करते है | जानु मे शूलयुक्त रक्त सचय का होता ही इस 
रोग का श्रमुख लक्षण है । रोगी चलने फिरने मे असहाय 
पीडा अनुभव करता हे शोब, रुक्ष होता है। आधुनिक 
इृष्टि से (शोथयुक्त जानु ( ॥्राभाए्ारवत 8०९७ या 
शा0शाता।ह8 0 06 ॥.0०९९ ॥०णग्गा) मे यह स्थिति 
मिलती हे । प्राय पूयमेह के वाद इसके होने से इसे पूय- 
मेहज सन्धि रोध (607ण770०8] 80708) भी कहते 
है। महामहोपाध्याय गणनाथ सेन ने विविध सन्धिवातत 
निदान में एक विषवात का भी वर्णन किया है। पूयमेह 
के उपद्रव स्वल्प विपवात मे क्रोष्टुक शीर्षक के लक्षण 
घुटनो मे श्गाल (गीदड) के सिर के समान स्थूल॒ उत्पन्न होते है-- 

एवं अत्यधिक पीडा करने वाला शोथ क्रोष्टुकशी्षक पूयमेहविप स्तोक यस्य रचते प्रसपंति । 

कहलाता हे। क्रोप्टुकशीर्षक केवल जानुसन्बि मे ही सन्विवातो5स्थ विपज प्रायरच क्रोप्टुशीपंक ॥। 
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यह आमवात से भी पृथक रोग है। आमवात आम 
ब बात जन्य धिक्ृति है। कोप्टुक शीर्षक वात्तरक्तज विक्ृति 
है । आमवात का शोथ ठीक हो जाने के पश्चात प्राय 
पुन नहीं होता है । पीठायुक्त जानुणीय ही इसका मुख्य 


लक्षण ईै-क्रोप्टुशीर्ष जानुशओोय- । इस शोथ में जानु का 
ऊपरी जौर नीचे का भाग पतला होता है । 
बविक्ित्सा-- 

(१) नारियल के तेल मे लवण डालकर उसे जला 
कर कवोष्ण तेल का ही लेप कर रई रखकर बाघे । 

(२) गोदुग्ध में एरण्ड तेल मिलाकर पिलावे। अथवा 
विधारा मूल चूर्ण को गोदुग्घ से दे । 

(३) इसकी चिकित्सा प्राय वातरक्त की भाति ही 
की जानी चाहिए । व्याय्याकार डल्हण ने व्यक्त किया 
है-अथोदेश चेति चकारेण क्रोप्टुक शीर्षक बात शोणित 
चिकित्सा वेक्षण च (सुनुत चि० ५/२३) 

(४) लुश्षुत ने इसमें सिराव्यध का निर्देश किया है । 

(५) त्रिफला एवं गुदूची के बवाथ से गुग्गुल सेवन 
करना लाभप्रद है । १-१ ग्राम कंशोर गुग्युल दिन में ३-४ 
बार देना चाहिए। 

(६) एक सेर पानी में सामुद्रक्षार ५ तोला (मंगसल्फ 
या समुद्रफेन) डालकर शोथ पर डालना चाहिये। वस्त्र 
तर कर शोथ पर बाधना भी चाहिए । वस्त्र सूखने पर 
पुन आदर कर लेना चाहिए 

(७) शुद्ध गुग्गुल, त्रिफला घन सत्व, एरण्ड वीज की 
मीगी ये ४-७ तोला, इन सब द्रव्यों को एक लोहे के खरल 
में डालकर इतना कटो कि सब द्रव्य मिलकर एक जीव 
हो जाय । जब सम्पूर्ण द्रव्य मक्खन की भाति मुलायम 

हो जाय तब १ माशा के प्रमाण के वटक वना लिये जाय । 
१ वटक सुबह १ शाम को मुख मे रखकर दातो से तोड 
कर गाय के गर्म मीठे दूध के घृट के साथ खावे । 
-प्राणाचाये स्व हपुल जी मिश्र 

(८) मोर के चमकीले पख की भस्म १॥ ग्राम को 
३ ग्राम पुराने गृड मे मिलाकर गोली बना ले। इसे 
उष्णोदक से निगलवा देवे । इस प्रकार एक माह पयन्त 
प्रयोग करने से रोग का प्रशणमन _ हो जायेगा । तेल, गुः 
खटाई, हीग आदि का वर्जन करे । 

(४) बातगजाकुश रस-रस सिन्दूर, लोह भस्म, स्वर्ण 


&:: 
22४६ , ॥9 
मक कड। 
माल्षिक भस्म, शुद्ध गन्धक, शुद्ध हरताल, शुद्ध वत्सनाभ, 
हर का ववकल, काकडासीगी, सोठ, मिर्च, पीपल, अरणी 
की छाल, शुद्ध ठकण । प्रत्येक औपधि समभाग लेकर 
कटक़र कपडछन करनले । इसके बाद मुण्डी के रस अथवा 
ब्वाथ मे और निगृ ण्डी के पत्तों के रस में एक भावना 
देकर २-२ रत्ती की वटी वना छाया में सुखा रख ले। 
मजिष्ठा क्वाथ सेवन करने से लाभ होता है । 

(१०) अमृतागघृत-अमृता, मुर्लठी,(मुतक्का, त्रिफला 
सोठ, खरेटी, अड्से का फूल, अमलतास का गरृदा,पुनर्नवा, 
देवदा रद, योखरू, कुटकी, शतावरी, छोटी पीपल, खम्भार 
के फल, रास्ना, ताल मखाना, एरण्ड की छाल, विधारा 
नागरमोया, नीलोफर इन सबको समान मात्रा मे ग्रहण 
कर कल्क करें तथा आवले का स्वरस १ अस्थ (७६८ग्रा ) 
घृत १ प्रस्थ सबको ३ प्रस्थ जल में मन्द अग्नि पर पका 
छानकर ६-१२ ग्राम की मात्रा से सेवन करे । 

(११) पूयमेहजन्य मे पूयमेह का भी उपचार करे। 
आयुर्वेदिक औपधियो में महा श्रवटी (भें र) १२५ मित्रा 
स्वर्ण बज्ध २५ मिग्रा त्रिफला ववाथ से देवे। . 388 


*» पृष्ठ १४१ का शेपाश «* 


रि म प डक लीटर अप की 2 पक थम 22 मदन + कील कल बल 
मात्रावत्‌ पुडिया बनाकर १-१ पुडिया ३ बार जल से दे। 


७ सिहनाद गुग्गूल-दों गोली ३ वार । 
५ महावातविध्वस रस-१ गोली ३ बार जल से । 
६ सूचीवेध चिकित्सा-- 


इस रोग में सिद्धि फार्मेसी, ललितपुर द्वारा तिरमित 
महावातविध्वस सूचीवेध फलप्रद पाया गया है । 

७.आर पायरीन टिकिया (बानमार्क राजकोट)गज. 

२-२ गोली ३ वार जल से १मास तक |... 

१-१ गोली ३ बार जल से २ मास । 

१-१ गोली सुबह-शाम तीसरे मास । यह गोली शुद्ध 
आयुर्वेदिक, गुणकारी है। अति मात्रा में वेदना हो तो बृहत 
वातचितामणि रस २ गोली प्रति २ घटे शहद से देने से 
लाभ मिलेगा | आमवात के साथ हृदय वाधा हो तो 
अजमोदादि चूर्ण १ माशा, हृदयाणंव रस १ रत्ती, बग 
भस्म,उष्मत चूर्ण, जवाहर मोहरा ये २-२ रतक्ती,मात्रावत्‌ 
पुडिया बना प्रति ७ घटे मधु के साथ । बृहत्‌ वारतावता- 


मणिरस का आवश्यकतानुसार प्रयोग जरूर करे।  «+ 


४ कटिशल | 

8 द््च्‌ दे 

कविराज डा० अयोध्या प्रसाद अचल, एम ए (द्वय), पी एन ही, आयुवेद बुहस्थति 
निर्देश+--योगायुर्वद शोध सस्थान, धर्मसमभा रोट, रमना [गसा) 


बजट 
“की नतत- 
#0 पे 


है 


देश के घिद्मान वैद्यों मे श्री अयोध्या प्रसाद जी अचल का नाम प्रथम पंक्ति से लिया जाता हू 
आप गया (बिहार) को आयुर्वेद मेडोकल कालेज के मौलिक सिद्धान्त विताग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष टे। 
आप धन्वस्तरि के स्थाई आधार सता है । चपो से आपके लेप धन्वन्तरि के सामान्य बजू एवं विशेषारों 
में प्रकाशित होते है । अन्य गायुवेंदीय मासिक पत्चिकाओ मे आपके ज्ञानवर्घक लेख प्रकाशित होते रहने 
है । श्री अचल जी प्रतिभा सम्पन्त आपयुर्वेदश के साथ-साथ योग के निप्णात भी हैं। आयु* चिकित्सा फे 
साथ योग को जोडकर आपने कष्टसाध्य रोगो मे सफलता प्राप्त फी है । अत अचल जी का कार्य सचमुच ही 
ऋषि तुल्य हे । यहा आपने कठिशुल पर सशोधनात्मक विषेचन किया है । साथ-साथ आपकी घमर्मपत्ली बच्चा 
श्रीमत्ती विमला देवी जी ने भी स्त्रियों मे कटिशुल नामक' रोख भेजकर उपऊकृत किया है जोकि उसी लेख 


में सलग्न हे । - चेथ्य अशोक्त भाई तवाधिया भारदाज 
हर #र हर है फैए ४ 7 और और # 7 और और और हुए और 7 और और औः ए अप ए कर हैर कै और और 7 है है कै औए है है. हें जर एड जुए #ए कै औै जैक है के #ै ने 
यह दर्द कभी-कभी झुकने, मुडने या किसी बोझ को आयुर्वेद मे मुनाणय, मलाशय, रूटि, दोनो जघाओ | 


एकाएक उठाते समय अचानक बडे ही उम्र रूप से तेजी पर, अस्थियो को विशेष रूप से बात का स्थान माना 
से होने लगता हे । इसका मुख्य कारण किसी हड्डी या गया है । उन अद्थो की विक्ृति प्रधानत वात की विक्ृति 
पेशी में आई कोई चोट, खरोच या मोच होती है । कभी- से होती है । वात में भी अपान वायु की प्रमुख भूमिका 
कभी शुर होकर धीरे-२ बढता या उग्रत्प धारण करता हैं।. रहती हे । अपानवायु के क्षेत्र और कार्य का उल्लेख करते 
कभी सतत होता रहता है और कभी रह रहकर या हुए वाग्मठ ने कहा है-- 
किसी खास मुद्रा मे जाने पर होता हे या चिनक के रूप 
उठता है । 

आयुर्वेद की सहिताओ में वात रोगो के अन्तर्गत 
प्राय त्रिकग्रह और प्ृष्ठप्रह का उल्लेख मिलता है पर 
कटिग्रह का उल्लेख कम ही मिलता है । इसे त्रिकग्रह मे 
ही समाविष्ट मानना चाहिए। णारज्धांधर सहिता मे 
कटिगह का स्पप्ट उल्लेख मिलता हे । यथा- 

वाह्मयायामोन्तरायाम पारवेशूल कटियग्रह । 


अपानो5पानग श्ोणिवस्तिमेढोरुंगोचर । 
शुक्कातंगशक्षन्मुत्रग म॑ निष्क्रमण क्िय है! 
-अ० हु० सू० १२४६ 
अपानवायु मुख्यतया गुदा मे रहती है भीर श्रोणि, 
कटि, चक्र, जधन-मण्डल, वस्ति, मेहन और अर, उध्व 
जघा में विचरती हे । शुक्र, आतंव, मल, मूत्र और गर्भ 
को बाहर निकालती हे । अपानवायु के आमयुक्त अपवा 
हद डे अन्य कारणों से विक्ृत हो जाने पर ही कटिशूल की 
ते हज | हे हा धृव खण्ड, हे आम कक उत्पत्ति होती हे उ नीचे कमर दर्द के जो प्रमुख कारण 
8 208, अल उसके प्रमुख लक्षण माने गये है। बतलाये जा रहे हे वे सभी सापेक्ष या निरपेक्ष रूप से 
मा वायु की विकृति का कारण बनते हैं । 
वर्ति पुरीपाधान कटि सक्थिनी पादावस्थीनी १ शक्ति से अधिक भार उठाना । 
पक्वाशयश्च वातस्थानानि । २ गलत ढद्भ से भार उठाना। विशेष रूप से जिसमे 
“निकल ला असम + नल त 55 ता ++ मय न जाती हो। कली अंगुह से कोई चीज: झुक या भुड जाती हो । ऊची जगह से कोई चीज 
[ १४४ ) 


““च० सू० २०८ 
००७ बया ८ आ 55 लमअप अटल लकी रमके कक 
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नीच उतारने समय हाथो को सर से ऊपर लेजा कर नही 
उतारना चाहिये । कोई स्टूल या मेज रख लीजिये । जब 
सर वस्तु के स्तर तक पहुँच जाये तमी उसे आहिरता से 
उतारिये । 

३ पीठ या कमर में लगी कोर्ड चोट | 

७ रीटठ की हट्टी की व्करति जो उक्त कारणों से भी 
हो सकती हे अथवा रीठ की हृट्टी का कोई रोग, गृभ्नसी, 
अस्थिसुपिरता (0#०090०%8), वद्धकशेरका सधिशोथ 
(&77श०भाग8 5900985), कशेरका कापर्पण ($99- 
ग्रतणञण/5ड8685) अथवा केणेस्काग्रस घिग्रह (39076]ए- 
०३४४9) हट्टी का यध्मा | ऐसी हालत मे प्रॉय पेशियो 
में भी सखिचाव, ऐठन अथवा पीटा के साक्षण पाये जाते है। 

४ मोटापा, खासकर जब उदर वटा और बाहर को 
निकला हुआ हो । ऐसी हालत में वेचारी कमर अतिरिक्त 
भार टोंते-टीते थक जाती हे । 

६ जठरागरिनि विकार विशेष रूप से जब वे आम की 
उत्पत्ति का कारण वनते है जिससे गुदा स्थित वायु विकृतत 
हो जाती है । 

७ अपकर्पण या छहासी परिवर्तत। इसका कारण 
सामान्य क्रिया कलाप भी हो सकता हे. और वृद्धावस्था 
भी । वृद्धावस्था में आपने देखा होगा कन्धे के नीचे रीढ 
की हड़ी अधिक गोल हो जाती हैं जिससे कमर स्वत्त झुक 
जाती हैं। उनकी भेसर्दण्ड की कशेरुकायें भी सिकुड कर 
छोटी और, अपेक्षाकृत मृदु होने लगती है । कणेरुकाओ के 
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बीच स्थित उपास्थिया भी पतली हो जाती है। यद्यपि 
ये सारे परिवर्तेतन अपने आप में पीडारहित होते है पर 
उसी बीच यदि कही कोई कशेरुका क्षतिग्रस्त हो जाये तो 
र्थानिक रुप से तीजन्न शुल की वेदना होती है । ऐसे मे झुकने 
और बीझ उठाने मे भी तीन्र वेदना होती ह। 

८ लम्बे बसे तक एक;ही स्थिति मे बेठे-२, बिना 
विशेष हिले-दले, काम करना । चरक ने ऐसे व्यक्तियों की 
गणना सदातुरों में की है । 

थ॑ डिस्क, (कसेस्काओ के मध्य स्थित उपास्थियो) 
का खिसकना या उनमे अन्य ट्ट-फूट | 

१० श्रोणिया प्रजनन अड्डी से सम्बन्धित विक्ृतिया, 
विशेष रुप से रित्रयों में । 

११ मानसिक चिन्ता एवं अवसाद । 
कमर दर्द की चिकित्सा 

निदान के अनुल्प चिकित्सा की जाये। मृत रोग 
जैसे जैसे ठीक होता जाता है कमर दर्द भी घटता जाता 
है । पेट को गडबडी हो तो आमदोप का पाचन और 
अग्नि का उद्दीप्त करना अत्यावश्यक हैं| इसमे भी बात 
रोगो का समस्त चिकित्साक्रम अपनाना पडता है । कोप्ठ 
शुद्धि का दर्द पर सीधा प्रभाव पडता हे । मैं ऐसे रोगियो 
में युक्तिव्यपाथय और यौगिक क्रियाओं-आसनो का सम्मि- 
लित॑ चिकित्सा क्रम अपनाता हूँ और उनमे से अधिकाश 
मे, यदि उनमे कोई विशिष्ट सरचनात्मक दोप न हुआ 
तो सफलता मिलती है । 
सामान्य अवस्था मे-- 

१ अयोदशागगुग्गुल-२-२ गोली प्रात , दोपहर, शाम 
गर्म पानी या दूध से । रोग कुछ बढा हुआ हो तो किसी 
बातहर क्वाथ से-यया रास्तादि, दशमूल आदि। 

२ महाविपगर्भ तेल की मालिश और बालुका-स्वेद । 
बाखु की पोटलिया वना उन्हे तबे पर गर्म कर उनसे सेक 
करना । 
आधातज होने पर-- 

१ महायोगराज गुग्यूल-२-२ गोली प्रात दोपहर 
शाम महारास्तादि ववाथ से । 

२ पञ्चगुण तेल की मालिश और बालुका स्वेद । 
अगर साथ मे मलावरोध भी हो, जोकि प्राय होता है तो- 

१ एरड-पाक १० ग्रा. रात को सोते वक्त गर्म दूध से । 


कट ञ् हज आता, 
सर 
हम, 

२ वेश्वानचर या पचसकार चूर्ण ५ से १० ग्राम । 

रोग के बढे हुए होने पर तत्तलक्षणानुसार कभी-र 
निम्न थं. की भी सहायता लेनी पछती है-समीरपन्नग 
रस, महावातविध्वस रस, शुवर्णभभूषति रस, बातगजाकुश 
रस, रौप्य भस्म, शिलाजीत तथा भल्‍ल्लातक के योग । 
कुण्जप्रसारिणी पल । 

नीचे कुछ सस्ते अनुभूत योग दिये जा रहे है जिन्हे 
कुछ समय तक लगातार सेवत करने पर कम रद की 
पीडा मे निश्चित लाभ होता है-- 

१ लहसुन का कल्क़ तिल तैल के साथ | 

२ एरण्ड बीज को पीसकर उसमे सोठ का चार्ण 
मिलाकर दूध के साथ । 

३ आमला, असगन्ध,चोपचीनी का चूर्ण समभाग 
मिश्री मिलाकर गर्म जल से । 

४ तैल, घृत, अदरख का रस और विजौरा नीबू 
का रस समभाग यूड मिलाकर । ह॒ 

आनुपगिक चिकित्सा-अगर पीडा और जकडाहट 
अधिक हे तो रोगी को पूर्ण विश्वाम लेना चाहिए। 
पीडा के कम होने पर ही धीरे-२ खडे होने, चलने-फिरने 
की राय देनी चाहिये । सेक देने के उपरात रोगी के 
ब्रिक्‌ प्रदेश पर धीरे-२ गर्म हाथो से ही मालिश करे। पीडा 
कम होने पर जितना सह्य हो सके पडे-२ ही पैरो को 
धीरे-२ सचालित करे । बेठते तथा खडे होते समय इस 
बात का ध्यान रहे कि रीढ की हइ्ठी सीधी रहे । सोने के 
लिए तसख्त का इस्तेमाल करे । आवश्यक ऊंचे तकिये का 
इस्तेमाल न करें । ढीली चारपाई हानिकारक है । 

कमर और रीढ के दर्द भे निम्न आसन विशेष रूप 
से उपयोगी पाते गये है । 

(क) बैठकर करने वाले आसन-स्वस्तिकासन, पद्मा- 
सन, वज्जासन । विशेष सप से भोजन के बाद । अर्ध॑-कटि 
चक्रासन, कटिचक्रासन,शशाकासन, योग मुद्रा आदि । 

(ख) खडे होफर करने वाले आसन-ताडासन, कटि 
चक्रामन, त्रिकोणासन और सुर्य नमस्कार । 

लेटकर किये जाने वाले आासन-पवन मुक्तासन, सुप्त 
बज्धासन, मत्स्यासन, धनुरासन, शलभासन तथा भुजगा- 
सन | व्यसनों एवं व्याथामों के बाद क्गर रोगी मे मानसिक 
अवसाद या चिता के कक्षण भी देसे जाते हैं जो उनसे 
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प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास भी कराया जाता हे । 
अनाव श्यक थकान या अनिद्रा की शिकायत होने पर योग- 
निद्रा का अभ्मग्रास कराया जाता है। इससे उनका जित्त 


शात होता है, मन एकाग्र होता है । 


# छित्रयों में कठिशुल + 


बंद्या श्रीमती विमला अचल बी-ए एम एस , 
योगायुवेंद शोध सस्थान, रमना (गया) 

कारण -- 

स्‍त्री रोग सम्बन्धी कारणों मे प्रमुख है--(१) गर्भा- 
शय-पक्र श या उसका विस्वापन (२) गर्भाशयग्रीवा शोथ, 
(३) जननागो मे सुदम्य अथवा दुर्दम अबुद, (७) शल्यो- 
परात पीडा तथा (५) मासिकपूर्व तनाव, ये सभी स्थि- 
तिया कटि या पृष्ठशूल को जन्म देने थाली है। 

गर्भाशयग्रीवा मे ब्रणशशोथ होने पर भी प्राय त्रिकू- 
प्रदेश मे शूल होता है जो निरन्तर बना रहता है। इसमे 
प्रदर-द्रव और कभी-२ रक्तस्नाव भी होते देखा जाता है। 

जननागो-गर्भाशय, डिम्ब नलिका, डिम्बग्रन्धि आदि 
किसी मे भी अबु द के होने पर कटिशूल पाया जाता है । 
यदि कटिशूल के लक्षण पहले से वर्तमान हो और भबु द 
बाद मे उत्पन्न हुआ हो तो प्राय वह सुदम्य होता है। 
दुर्दभ अबु द मे कटिशूल अबु दोत्पत्ति के बाद उसके बढ 
जाने पर ही प्रारम्भ होता है और प्राय रक्तस्नाव की 
वहुतायत देखी जाती है । 

मासिकपूर्व तनाव की पीडा मासिक शुरू होने से १-२ 
दिन अथवा कुछ समय पूर्व शुरू होती है और कभी तीज्न 
होती है । वह कटि के अतिरिक्त त्रिकू, जद्छाओ और 
पेडू को भी प्रभावित करती है । 

इस वर्ग की विक्ृतियों मे भी कारणानुरूप चिकित्सा 
की जाती है। गर्भाशय भम्रश के कारण उत्पन्न 
कटिशूल में गर्भाशय को यथा स्थान बैठा देने पर, गर्भाशय 
ग्रीवा शोथ में ब्रण तथा शोथ का उपचार हो जाने पर, 
अबु दो मे शल्यक्रिया द्वारा अबु दो के निकाल दिये जाने 
पर मासिकधमंपूर्व तताव के रूप में उत्पन्त कठिशूल 
मासिक के प्रारम्भ होजाने पर अथवा तत्सम्बन्धी विक्ृति 
के दूर होने पर स्वत्त शात होता है। आवश्यक होने पर 
साथ-२ वेदनाहर द्वव्यो का भी प्रयोग करे । . 


के 
2 (३ 


स्स्द्रा 


हृदयाबरण शोथज शूल इक 


बायुवेंद वृहस्पति आचार्य श्री महेश्वर प्रसाद प्राणाचायं, आयुर्वेदाचाये, 
आयुर्वेद सज्नाट, आयुर्वेद वाचस्पति, आयुर्वेद वारिधि, योग-ब्रह्मपि, 
आचार्य डा० महेश्वर बिज्ञान भवन, सगलगढ़ (समस्तीपुर) 
प्राचा-महात्मा गाधी बायु० महाविद्यालय, वैनी (दरभगा) 


के 3३४१४-- 


शारीर एवं क्रिया--हृदय नीचे मुख किये हुए रक्त 
मल की कली के सहण निम्न भाग में शठ्भु सहश नुकीला 
था ठर्ध्व भाग मे स्थूल मासपेणी से बना एक खोयला 
ऐ्ेप्ठा जज है जो हृदबावरण (?०7०शवाणा)) टारा आदूत्त 
छत्ा है । टल्हण की नी एसी आणय की उक्ति मिलती 
है। यदुब्त -८ 
कमलमुऊुलाका रमघोमुसयम्‌ । 
अश्णदत्त ने हृदय को कफ, रक्त, प्रमाद एव ओज 
का स्थान बताते हुए उपयुक्त बात की ही पुष्टि की हे । 
यदुक्‍्त--- 
कफ रक्त प्रसादात्स्थाद्घुदय स्थानमोजस । 
मासपेशी चयोरत्तपदूमाकारमघोमुखम्‌ ॥। 
--अरुणदत्त 
हुदय प्राय अशुद्ध रक्त को शरीर के समस्त अज्ू- 
प्रत्याद्धों से लेता है, प्राय शुद्ध रक्त को शरीर के अज्भू- 
प्रत्यज्ञो को देता है तथा सर्देव गतिमान रहता हे । 
आहरण, दान और गति अर्थात्‌ लेना, देना एवं चलते 
रहना । इन्ही तीन क्रियाओं के कारण बृह॒दारण्यक उप- 
निपद्‌ में हृदय को प्रजापति और ब्रह्मा की सन्ञा दी है । 
हृदय' तीन अक्षरों से निर्मित शब्द है। हु इत्येक 
अक्षर थभिहर-नत्यस्मे, स्वाश्च अन्ये चय एव वेद । अर्थात्‌ 
इसमे जो एक अक्षर हु है वह अभिहरण (आहरण) कर्म 
का प्रतीफ है। इससे अपनी इन्द्रिया तथा दूसरे अपना- 
अपना भाग समर्पण करते या वलि प्रदान करते है । दि 
इत्येक अक्षर ददाति, अस्मै स्वाश्चान्ये चय एव वेद । 
अर्थात्‌ द' जो एक अक्षर इसमे है वह ददति [देता है) 
का प्रतीक है । यह दा! धातु से निमित है जिसका अर्थ 
दान है। आशय है कि हृदय अपनी इन्द्रियों और दूसरे 


--डल्हण 


को अपने में से देता है। 'यम्‌” इति एक अक्षर एति स्वर्ग 
लोक य एवं वेद । यम” अक्षर 'इण' धातु से निर्मित है 
जो गति के अभिप्राय को सुचित करता है । आशय हे कि 
यह निरन्तर गतिमान हे, यही गति इसे स्वर्ग को या लोक 
को पहुँचाती है । अभिप्राय यह है कि हृदय मे गति न 
होने से मृत्यु भौर गति होने से जीवन अर्थात्‌ इसी गति 
के कारण पारलौकिक एवं लौकिक सुखो का मार्ग प्रशस्त 
होता हैं। स्पष्ट है कि हृदय अपनी इन्ही क्रियाओ द्वारा 
समस्त शरीर का धारण, पोपण एव रक्षण का कार्य 
सम्पादित करता है । इसी हृदय के ऊपर समस्त भाग मे 
पतली सी मजबूत कला (झिल्ली) जिसे हृदयावरण कहते 
है, आवृत्त रहती हे । इनके दो परत रहते है जिन दोनो 
के अन्दर हृदय को घर्पण से बचाने के लिए विशिष्ट 
प्रकार का तरल सचित रहता है। हृदयावरणे शोथश्च 
शूल' अर्थात्‌ इन आवरणों मे शोध या तरल मे विकृति' 
अथवा वृद्धि उत्पन्त हो जाती हे तो हृदबावरण शोथज ' 
शूल' व्याधि प्रारम्भ होने लग जाती है । 


कारण, सन्प्राप्ति एवं विकृति, भेद-- 
सन्निकृप्ट कारण--आयुर्वेद के सिद्धान्त से ठठी और 
आदर पृथ्वी पर या घर मे निवास करने, अभिघात 
(घुटना, वृक्‍्क या हृदय प्रदेश पर आघात लगने), अत्ल- 
प्रिक चिन्ता से मस्तिष्क मे तनाव उत्पन्न होने, अधिक 
सोने, ठडी रात में जागने, उष्ण, ग्रुरु पदार्थों, कषाय एवं 
तिक्त रस प्रधान द्रव्यों के अति सेवन, दूषित आहार- 
विहार सेवन करने, मधुर पदार्थ विशेषकर चीनी (खाड) 
अधिक खाने, निरन्तर वेगावरोध, कोणष्ठवद्धता, अध्यशन 
(पद पद पर भोजन करने), तैल मे पके पकवान या चट 
पटी मसालेदार सब्जी, अचार के साथ अधिक से अधिक 
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जल पीने, सर्वाज्भ शोध की अबस्था में वात एवं जल 
चुद्धिआरक अपथ्य के सेवन से, कीटाणुमय दुर्गन्धित स्थान 
मे, “स्वास्थ्यकर वातावरण में या गन्दी नालियो के 
समीप में रहने से यह व्याधि उत्पन्न हो जाती है। 
“माधव निदान सव्य रोग निदान परिशिष्ट” गन्‍्ध मे 
श्रद्धेय ग्रन्थकर्ता ने “वृयकस्प दोषादपिचामवातात्‌-तथा 
आद्र शीतस्थल सन्निवासात”' को एस व्याधि का कारण 
माना है, जिसमे से आद्र' शीतस्थलसन्तिवासात' का 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यदि सुद्ममता से विनार 
कर देखा जाय तो इस व्याधि का कारण प्रमुयस्पेण 
पूय उत्पादक जीवाणु ही होते है जो ऊपर लिसे वातावरण 
मे ही इस व्याधि का प्रसार और सक्रमण करते है, क्योकि 
वे ही इस व्याधि के लिए अधिक अनुकूल एव उपयुक्त है। 
विप्रकृष्ट कारण--ऊपर उल्लेख किया जा चुका है 
कि चू कि इस व्याधि के जीवाणुओ के विकास एवं प्रसार 
के लिए ठडी एवं आदर पृथ्वी मे निवास करना अधिक 
अनुकूल एवं उपयुक्त हे, अतएवं शीत कटिवन्ध के देणो 
एवं प्रास्तो की यह व्याधि प्राय शीतकाल मे अधिक 
प्रसरित एव प्रस्फुटित होती है। 
स्मरण रहे कि यह व्याधि अधिकतर उपद्रवस्वस्प 
हृष्टिगीचर होती हे किन्तु कभी-कभी अकेले भी स्वतन्त्र 
रूप से प्रधान व्याधि के रूप मे विशेषकर वालको में तथा 
स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषो मे विशेष प्रकट होती है। जहा 
बाल्यावस्था में यह व्याधि आमवात एवं लोहित ज्वर 
(स्कारलेट फीवर) के साथ वहा कभी-कभी चुद्धावस्था मे 
वृककशोथ, श्वसनक ज्वर, पूययुक्त परिफुफ्फुगीय कला 
शोथ, घातक अबू द, भघुमेह, यकृत विद्रधि, वातरक्त, 
राजयक्ष्मा आदि जटिल व्याधियो के साथ दिखाई 
पडती हे । 
अर्वाचीन कारण--आधुनिक युग के प्राचीन चिकित्सा 
शास्त्री-वैज्ञानिकों की हृष्टि से इस व्याधि की उत्पत्ति 
मुख्य रूप से पूथ उत्पादक जीवाणुओ, प्रधान रूप से आम- 
वात के जीवाणुओ, मूत्रविषमयता, वक्षस्थल पर वाह्म 
आघात या गम्भीर छिल्त-भिन्‍न विद्ध गम्भीर ब्रण द्वारा 
होती है। इसमें दो मत नहीं हे कि आधुनिक युग के 
पाश्चात्य (वेस्टने) चिकित्सा वैज्ञानिक भी उपयु क्त कारणो 
को सहूर्प स्वीकार करते हुये एक्टिगोमाइस्रिस रुणता, 
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उपदण, हृद धमनी पनायता ((०70॥0879 0॥07॥09%5) 
स्यूमो-ड्रेप्टो-टटेफिसोंगीनी छोकेस, थी टोलार, मसावो- 
बैविटरियम दयूबन्गयूलोसिस, बैसीलस टाएफोकस दि 
हारा भी एस रोग की उत्पत्ति के वारण मानते है । जत्त 
यह संक्रामक ब्याधि कहलाया जा सत्ता है । 

गह व्याधि कभी-हनी प्रसुत उ्यर, फ्रपफू्सीय राज- 
बद्ष्मा, रक्त ज्वर, शर्वेप्मिका एयर, पूवीजीएरसता ($ल्‍%॥- 
०॥था॥आ३), जीवाणुदोपमंबता, लसीवा ग्रस्थियों झा राज- 
यध्मा, अस्थिमज्जा णोग, पूबरसखता, सप्रामी जामसा, 
शेतमयता, अर्ण ज्वर, ऊमिला उयर [एंप्रत्णंशोए 
टिश्टा). प्रावमिक अप्रदपी स्यूमोनिया, मेनिगोड़यार्ी 
मस्तिप्कावरण शोथ, पेणी शोव, बहु-परव॑-सन्धि शीव जादि 
व्याधियों में उपद्रवस्व॒स्प प्रकट होती है। यदा-+दा रत्त> 
सशायी कामला और अमीबी पेनिश के सनश्नमण से तथा 
लसवाहिकाओ द्वारा सक्रमण से भी यह व्याधि पैदा 
होती है । 

व्याधि सम्प्राप्ति एवं विकृति--हृदबावरण सोथज 
शूल एक ऐसी प्राय सक्रामक व्याधि है जिसको उत्पत्ति 
में विभिन्‍्त पुयजनक, आमवातज, राजयदक्ष्माजन्य वुबक- 
शोवज, मूत्रविषमयता उत्पादया और पभिघातय जीवाणु 
एवं वारण भाग लेते है। जीवाणुओ मे स्ट्रेप्टोकोकस, 
स्टेफिलोकोकस, गोनोकोयस, मेनियोकोक्स, न्यूमोकोक्स, 
मायोवेविटरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, वैसीलस टाइफोसस, 
बी० कोलाई, ट्रेपोनीमा पेलिडम, अमीवा, जामवात के 
जीवाणु आदि उस व्याधि को उत्पन्न करते है। किन्तु 
चुवकशोथ से उदभूत हृदयावरण शोथज शूल से प्राय. 
जीवाणुओ की पूर्णतया अनुपस्थिति रहती है। राजयक्ष्मा, 
पूयरक्तता, न्यूमोनिया, प्रसूति ज्वर, अस्थिमज्जा गोथ, 
यक्षम विद्रधि एवं आमवात में जहा फुफ्फुस, फुफ्फुसावरण, 
पशु कांए, पृष्ठ, यकृत, सन्धिस्थल आदि अज्ु-प्रत्यड्धो मे 
जीवाणू उत्पन्न होकर सक्रमित हो रक्त परिसचरण 
(80006 ०८४४०) और लस वाहिकाओ के दारा 
वडी सरलता से सीधे हृदयावरण पे पहुँच जाते हैं वहा 
वक्ष पर गम्भीर चोट एवं ब्रण मे जीवाणु बाह्य वातावरण 
यथा दूपित सम्पक से हृदयावरण में आ पहुँचते है । 

हृदय शारीर प्रकरण मे लिखा जा चुका है कि हृदय 
के ऊपर दो स्तरो वाला हृदयावरण आच्छादित रहता हे 
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जिसका आश्यस्तर स्तर हत्वेणी से चिपका हुआ (सलस्न) 
तथा बाहा स्तर ऊपर से जावृत्त किया हुआ रहता हैं । 
इन दोनों स्तरों के अन्दर ्लेप्सल द्वव रहता है जो 
निरन्तर चलायमान हृदय वी क्रिया में उन स्तरों के धर्षण 
को नहीं होने देता है । जब एन दोनो आवरणो (स्तरों) 
के अन्दर के उलेप्सल द्रव में ऊपर जिसे कारणों से जीवा- 
णुओ का सक़मण होता है अथवा विकृति उत्पस्त होती है 
नो हदयावरण में मोब या तो स्थानिक होते है अथवा 
सार्वदेषि। । स्थानीय प्रवार बाला णीव महाप्रमनी एवं 
महाशिरा के समीप हृदयमूल से तथा सार्वदेह्ििक प्रकार 
बाला शौध हृदय के समस्त आवरणों में व्याप्त रहता 
है। एस बात वा ध्यान रखें कि हृदय के आवरण में शोथ 
हो जाने पर उनकी स्निम्पता, चिझनापन एव वान्ति 
चिमफ) थत्ति क्षीण (नप्टप्राय) होकर खरदरापन (अति 
रूक्षता) था जाती है । परिणामस्वस्प हृदय के सकुचित 
होने एवं प्रसार के समय छोनो आवरणो मे पररपर घर्षण 
होने लगते है जिससे शोथ वाले स्थल में तस्तुग्रुक्त चिप- 
निपी स्तर एकत्र हो जानी है। उन अति रुक्ष आवरणो 
के परस्पर घर्षण (रगठ) से उस व्याधि के विविध लक्षण 
तथा हुदय के पूर्व प्रदेश में शूल (दर्द) तथा स्टेथिस्कोप से 
परीक्षा करने पर धर्षण” ध्वनि की अनुभूति होती है। 
शोथ के बाद दूषित या विक्रृत रथल से नियसि निकलना 
प्राग्म्भ हो जाता है । 

व्याधि के भेद--हृदयावरण शोथ के वाद जो निर्यास 
निकलना आरम्भ होता है, उस निर्यास के सघटन के 
आधार पर इस व्याधि के चार भेद होते है-: 

(अ) शुप्क--उस प्रकार मे फाइब्रिनस निर्यास निस- 
रित होने लगता है । शोथारम्भ में हृदयायरण की चमक 
(कान्ति) समाप्त हो जाती है किन्तु रक्ताधिवय के कारण 
वे लाल हो जाते है । इसके पृष्ठ अण पर फाइब्रिन और 
लसीका बहने लगता है, जो जमकर एक पतला स्तर वन 
जाता है और सूखकर चिकनी हो जाती है । इसकी 
चिकित्सा न की जाय तो यह अधिक से अधिक सुखती 
अली जाती है । 

(व) आद्र--इस प्रकार मे फाइब्रस के साथ प्रचुर 
मात्रा में लसीका नि सरित होती है और टपकने लग जाती 
है। परिणामस्वरूप निर्यास की मात्रा ज्यादा एवं अधिक 
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द्रवीभूत होती है । फाइब्रिन से लसीका का स्राव भ्रचुर 

मात्रा में होने से हृदय के दोनो स्तरो के अन्दर ठव एक- 

त्रित हो जाता है जिसमे लसीका के अलावा किचित ण्वेत 

कण, लालकण तथा व्याधि ऊत्पन्त करने वाले जीवाणु 

भी उपस्थित होते हैं। इस प्रकार में तन्तु के साथ लसीका 

भी उपरिथ्रत रहती है, अत उसको लसोका तन्‍्तुमय 

हृदयावरण शो ($०४०0977005) भी कहते है । 

णुप्क और आदर प्रकार अधिकतर आमवात में उप- 
लब्ध होते हैं । 

(स) सपूय--हृदथ के दोनों स्तरो के मध्य मे जो 
द्रव रहता है उसमे पूयोत्पादक जीवाणुओं का सक्रमण हो 
जाता है । यदा-कदा उनके साथ-साथ श्वेत कण भी प्रचुर 
मात्रा मे उपस्थित रहते हैं। हृदयावरण के अन्दर का द्रव 
पूय के सहण दृष्टिगोचर होता है तथा पूय के लक्षण प्रकट 
करते ह । 

(द) रक्तम्रावी हृदयावरण शोथ (पिंबशातण7॥480 
एश८४70/75)--दस प्रकार मे अति रक्तज्राव से हृदया- 
वरणो के अन्दर रक्त की प्रचुरता रहती हे, फलस्वरूप 
इसके अन्दर का द्रव रक्त के सहण हष्टिगोचर होता है । 
सघातक रक्तावु द (थिशाश्ाब्यां 0004 ए्र00), फुफ्फु- 
सीय राजयद्षमा, रक्तचित्तिता या परप्यूरा व्याधियों मे 
इस प्रकार के हृदयावरण शोथ मिलते है-- 


कुछ जगल्मसिद्ध विशिष्ट पाश्चात्य चिकित्सा शोध- 
शास्त्री हृदयावरण शोथ के निम्नलिखित ग्यारह भेद 
मानते है--- ' 

१ तीब्र सुदम हृदयावरण शोय (8०४७ कध्यांह्ठा 
एश।०4३०॥05), ३ चिरकारी आसजी हृदयावरण शोथ 
(फणा० धता०थए० फेथावथाता5), ३ चिरकारी 
सकीर्णक हृदयावरण शोथ ((/णा6 एणाआप्रलाए6 
ए०प८४0705), 9७ तीन सकीर्णक हृदबावरण शोथ 
(&०प८ 0णराशाए०धभए० एथा८थ्ाता75), ५. कौक्सेकी 
हृदयावरण शोथ, ६ शुष्क हृदयावरण शोथ, ७ फाइब्रिनी 
हृदयावरण शोथ, ८ सपूय हृदयावरण शोथ (एणापाशा। 
एशाथ्ावा5), दे आमवातज हृदयावरण शोथ, १०: 
राजयद्ष्मा जन्य या यक्ष्मज हृदयावरण शोथ, ११ निस्सार '. 
युक्त हृदयावरण शोध (९७7९क्षवा05 ज्ग शफ्िश' * रे 
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इनमे से जुप्क, सपूय, फाइब्रिनी आदि की विवेचना 
ऊपर की जा चकी हे, शेप भेदो का अन्तर्भाव आदर ञी 
रत्ागवी प्रकार मे ही हो जाता है । 
॒रदि विक्ृति में सयोग से फाइब्रिन का ल्ाव अल्प 
भात्रा में सम्पादित होता है तो यह जल्प काल में ही नप्ट 
होकर उपशम की अवस्था को प्राप्त होता है । 
कभी-कभी जब हृदबावरण शोथ हल्फे प्रकार का 
होता है, निर्यास की मात्रा अत्यल्प होती है और उसके 
जमे तह या स्तर तनु होती है तो अन्दर ही अन्दर उसका 
पर्णरूपेण प्रचषण होकर शोथ उपशमित हो विलुप्त हो 
जाता है । 
मध्यम प्रकार की हृदयावरण शोथ की अवस्था में 
जबकि निर्यास का स्वर प्रचुर स्थूल होता है तो इसके 
तन्तुओ का किचित अश तो चूस लिया जाता है और 
किचित अश सगठित होकर स्फोटो को उत्पन्न कर देता 
है, परिणाम यह होता है कि विक्ृत स्थल का भाग मोटा 
होकर उस पर दुग्ध बिन्दु के सहश कही-कही श्वेत घब्बा 
दृष्टिगोचर होने लगते हैं, जिन्हे दुग्ध विन्दु कहते है । 
अनेक रोगियों में निर्यास के स्तर अधिक मोटे होते 
है, परिणामस्वरूप उसका प्रचूषण नगण्य या अतिल्यून 
मात्रा से होता है जिससे उसका अत्यधिक अशण संघटित 
होकर हृदयावरण के दोनो त्ञहो को मोटा बना देते है तथा 
बन्धों द्वारा परस्पर अभिलग्न की क्रिया सम्पादित करते 
हैं। इसी हेतु इस प्रकार के हृदबावरण को अभिलग्त 
हृदयावरण कहते हें । 
किसी-किसी रुग्ण व्यक्ति मे यदा-कदा यह बन्ध हृद- 
यावरण के वाह्य भाग फुफ्फुसावरण, छाती, उदर, मध्य- 
पेशी एवं वक्षभित्ति के साथ निर्माण करते हैं तथा इन 
जवयवो या आशयो या अद्भल्‍भ्रत्यज्ञो से हृदयावरण 
सयुक्त हो जाता है । 
कभी-कभी जब निर्यास मे प्रचुर लसीका आने लग 


जाती है तो शुष्क हृदयावरण शोथ शीघ्र ही आइं प्रकार 
में परिवर्तित हो जाता है । 


जब रुग्ण व्यक्ति लम्बी अवधि तक इस व्याधि से 
पीडित रहता है तो हृदयावरण के पते पर्याप्त स्थूल 
हो जाते हैं तथा उन पर कैल्सियम तत्व सचित होने 
लगता है, परिणामस्वरूप हृदय पर कैल्सियम का प्लास्टर 
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सहश सरलता गा निर्माण हो जाता ते बता पट 
पत्थर सम उठोर प्रत्तीत दोना ृ । 
पूर्व॑हप एवं रुप-- 

पूर्व ८प--प्रारम्भ में कोट विशिष्ट सक्षय दीय नहीं 
पृष्ता | मात सामान्य एयर, पीदा तसा है: 
हत्वा कष्ट प्रतीत होता है | हृदय प्रदेश से ते छा 
काटने सह पीटा, बेचेनी एवं छूने में कग्ट बी प्रमशता 
आदि जलक्षण यदा-कदा व्यक्त होते है। विमी-विसी रोगों 
में ज्वर के साथ कम्पन भी रहता है 

स्टेधिरोप यनन्‍्न से परीक्षा घारने पर 7दयावरण के 
सूसे शोसयुक्त भाग में भपण से यत्र-तत्र सचरित होने 
वाली साफ-साफ घर्षण ध्वनि सुनाई परउती है, प्राइन 
हृदय वी घ्वनि अल्प तीढ हो थाती है तथा सूयी सासी 
भी प्रारम्भ हो जाती है जिसके शब्द कर्णगोचर होते £ । 

किन्तु हृदयावरणों में बिक्ृत प्रव बढ़ने से झथवा 
दोनों स्तरो के परस्पर नयुक्त होने से धर्षण शयमि सनाई 
नहीं पडती हैं, हृदय की प्राकृत ध्वनि क्षीण सौर स्पष्ट 
हो जाती तथा गम्भीर हृदय मन्द घ्वनि एकट होती है । 

रूप (लक्षण)--दृृदय कोप्ठ की आवरणी ज्षीत्र ही 
दोपो से व्यथित हो जाती है, परिणामस्वरुप हृदयावरण 
में दाह और उप्णता उत्पन्त होकर शोथ, गुस्ता, अधिना 
पीटा, कोष्ठ भे अधिक कम्प, यासी, दुर्बलता, ए्वासकष्ट, 
ताक से रक्तसाव, अन्निमाच, हस्त एवं पाद मे शोथ, 
नाडी की विपम गति, ज्वर, व्याकुनता, प्रताप, कप्ट- 
दायक सूखी खासी सह छाती में दर्दे आदि लक्षण (रूप) 
प्रकट होते है । इस व्याधि की तरुण अवस्था में कभी- 
कभी किसी रोगी का प्राणान्त भी हो जाता है। 
कारण स्पष्ट है कि व्याधि की तरुण अवस्था में हृदबाव- 
रणो के अन्दर के विकृत द्रव बढने लग जाते हैं, परिणाम 
यह होता हे कि द्रव के बढने से ग्राहक कोष्ठ मलिन्द के 
ऊपर पर्याप्त दबाव पडता है जिससे हृदय की क्रिया अच- 
रुद्ध हो जाती है और रोगी के प्राण पसेरू उड जाते हैं। 

इस व्याधि के कई भेद है जिनका उल्लेख पूर्व प्रकरण 
मे किया जा चुका है। इतना ही नहीं रुग्णावस्था की कोटि 
के अनुसार इस व्याधि के तीन्र और जी प्रकार मे और 
भी दो भेद है। इन अलग-अलग भेदो के पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण 
है, जिन सवका छल्लेख आगे किया जा रहा है-- 
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(अ) शुप्क हृदयावरण शोध--प्रारम्भ मे हृदय प्रदेश 
में तेज चाक्‌ से काटने सहश अल्प, मध्यम या कभी-कभी 
तीब्र बेदना होती है, व्याकुलता, स्पर्शासह्मता (दाव वेदना ) , 
साधारण ज्वर एब कम्पन, शबसन उधला तथा शीत्रता 
से, साथ ही सुखी खासी भी, अग्निर्मांच, प्यास एन जीभ 
सुखी, मूत्र की मात्रा में न्‍्यूनता, हृदय प्रदेश पर स्पर्श 
करने से रगड की अनुभूति होती है जो हृदय के दक्षि- 
णाद में उरोस्थि ($0धयाए7) के समीप चतुर्थ पशु 
कान्तराल में बहुत ज्यादा व्यक्त होती है तथा स्टेथिस्कोप 
यंत्र से जाचने पर भी उक्त गतागत (70 शाप ॥0) 
घबंण ध्वनि स्पष्ट सुनाई पडती है और मर्मर ध्वनि स्पष्ट 
हो जाती है । रुग्ण व्यक्ति के चेहरे पर उद्देग तथा यत्रणा 
के भाव परिलक्षित होते है। हृदय प्रदेश तथा अतर 
पशु का (7/0005927) को दबाने पर पीडा होती है । 
नाडी भमन्द, निर्चल जौर अभियमित होती है। व्याधि के 
लक्षण कम न होकर शने -शर्ने वृद्धि को प्राप्त होते है, 
जिससे रोगी को निगलने में भी तकलीफ होती है, हृदय 
की क्रिया विषम हो जाती है, तीत़ ज्वर हो जाता है, 
रोगी बाये करवट सो नही पाता है, गर्दत की शिरायें 

सूज जाती हैं, नीलिमा (समस्त शरीर का नीला हो 
जाना), अनिद्रा, प्रलाप एवं आक्षेप बादि लक्षण प्रकट 
होते है । 


(आ) आदर हृदयावरण शोघ--हृदय प्रदेश विशेष- 
कर. अतरापशु का स्थल सूजे हुए दिखाई पडढते है। हृदय 
प्रदेश पर एक विशिष्ट प्रकार की तरग दीख पढती है, 
स्पर्श परीक्षा के द्वारा जल सचय की अनुभूति होती है 
तथा घरषंण की अत्यल्प प्रतीति होती है। जब आवरणपों 
के अन्दर द्रव काफी बढ़ा हुआ रहता है तो यत्र से घर्षण 
की ध्वनि प्राय बिल्कुल सुनाई नहीं पडती और हादिक 
ध्वनि भी स्पष्ट रर्णगोचर होती है। द्रव पर्याप्त मात्रा मे 
एकत्रित होने पर हृदय के समीप वाला फुफ्फुस का भाग 
धोडा दूर हट जाता है जिससे अगुलि ताडन से उक्त भाग 
पर मन्द घ्वनि प्रतीत होती है। जब रुण्ण व्यक्ति शयन 
करता है तो एकत्रित द्रव हृदय के पीछे के भश मे चला 
जाता है, फलस्वरूप द्रव सचित होने पर भी घर्षण की 

ध्वति सुनाई पढती है, हृदय के प्राकृत शब्द भी स्पष्ट 
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कोई-कोई रोगी प्रलाप भी करता है । 


(इ) तीन्र हृदयावरण शोथ--व्याधि के इस प्रकार 
में रुण व्यक्ति बहुत ही दु खी गौर आतुर प्रतीत होता 
है, चेहरे पर थोडा सा शोथ तथा गाल का वर्ण प्राय 
पीला दिखाई पडता है, ज्वर और नाडी की गति तीव्र, 
वक्ष के वाम पाश्व में तेज दर्द, ए्लेप्मा रहित शप्क कास, 
हृदय प्रदेश की स्पर्शासह्मता, प्रारम्भ मे यत्र से घर्षण 
शब्द की उपलब्धि किन्तु ज्यो-ज्यों व्याधि की वृद्धि होती 
जाती है, त्यो-त्यो घर्षण शब्द हुदय के मध्य भाग में, 
तत्पशचात्‌ निम्न भाग की ओर अग्रसर होता जाता है। 
अन्ततोगत्वा हृदय के आधार अश में तृतीय वाम पशु का 
के समीप अत्यधिक तेज रगड़ ध्वनि के रूप मे सुनाई 
पडत्ती है। ध्यानपूर्वक श्रवण करने से ज्ञात होता है कि 
यह घर्षण ध्वनि हृदय की एक स्पन्द के साथ प्राय दो 
बार या कभी-कभी तीन बार भी उपलब्ध होती है और 
शरीर का आसन परिवर्तित कर देने पर जथवा जब तब 
इसका प्रकार भी परिवर्तित हो जाता हे। 


हृदयावरणो के अन्दर के द्रव की उत्पत्ति एव वृद्धि के 
साथ-साथ यह ध्वनि क्रमश क्षीण होती चली जाती है। 
इसको स्पष्ट सुनने के लिए रोगी को कुर्सी, बेंच या चौकी 
(तख्त) पर बेठाकर पूरी साव लेने का आदेश देना 
चाहिए | ऐसा सम्भव है कि हृदयावरणो की इस ध्वनि 
के साथ फुफ्फुसावरण की घर्षण ध्वनि भी सुनाई पड 
सकती है । अतएव सापेक्ष निदान के लिए जानना अनि- 
बाय है कि फुफ्फुसावरण की घण ध्वनि सास रोकने पर 
जहां बन्द हो जाती है, वहा हृदयावरण की घर्षण घ्वनि 
निरन्तर सुनाई पडती है । 


“विद्यत हृदलेखी' या 'इलेक्ट्रोका्ियोग्राम! यत्र द्वारा 
जाच करने पर व्याधि के इस प्रकार मे एस. टी. सैगमैण्ट 
पर असर पडता दिखाई देता है | समस्त पत॑ लीड में, जो 
अन्तहं दय की ओर होगी एस टी उठा रहेगा, किन्तु 
उल्टा लीड मे नीचे की ओर रहेगा । अधिक रूप से एस, 
टी २ टी १, टी ३ नही अथवा कम उठा हुआ दीख पडेगा। 
हृदयपेशी रोधगलन (॥(ए००कघता६!| पाद्चिट्तता) तथा 
तीत्र हृदयावरण शोथ के एस टी टी. मे यह अन्सर दीख 
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पड़ेगा कि इसका एस टी प्राय समस्त में उठा होगा। 
किसी भी प्रकार के हृदयाबरण शोथ में जो एस टी उठा 
होग। उसका अयतलीय भाग (007०८४४० एशा॥) उपर की 
ओर एव हृत्पेशी रोधगलन मे जो एव टी ऊपर उठा 
होगा उसका उत्तलीय भाग (000ए०४० एक) ऊपर 
होगा । हृदयावरण शोथ में मास का गलन नहीं होने के 
कारण वयू' तरज्भ की अनुपस्थिति होगी । 

(ई) जी हृदयावरण शोथ--व्याधि के इस प्रकार 
मे स्टेथिस्कोप यत्र से परीक्षा करने पर द्विकपर्दी क्षेत्र 
((शा्श 2००) में पहले ध्वनि तेज एवं कठिन प्राप्त 
होती है, फलस्वरूप पूर्व प्रकुड्ची मर्मर (77०5४५/ण०॥८ 
प्राणाएाणा) की शका हो जाती हे । 

स्मरण रहे कि घर्पण ध्वन्िया हृदयावरण के दोनो 
स्तरों पर परस्पर घर्पण या फुफ्फुसावरण के स्तरों के 
प्रस्पर घपेंण से उत्पन्न होती हु तथा यह ध्वनि तव तक 
निरन्तर सुनाई पडती है, जव तक कि वहा प्रचुर मात्रा 
मे द्रव का सचय न हो जाय । हृदयावरण की घर्पण 
ध्वनि तृतीय एव चतुर्थ पशु काओ के मध्य के स्थान में 
वाम पाण्वे की ओर कर्णगोचर- होती है | सर्वप्रथम इसे 
मात्र हृदय से आधार ण श॒ पर ही सुत पाते है, तत्पश्चात्‌ 
यह सम्पूर्ण हृदयावरण पर परिश्रवण किया जा सकता हे। 

ध्यान रहे कि यह घपंण ध्वनि हृदय के आधार पर 
पर्याप्त काल तक, यहा त्तक कि द्रव सचय के बाद पी 
निरन्तर सुनी जा सकती हे। प्रत्यक्ष परीक्षण से देखा 
गया है कि इस प्रकार की ध्वनि खड-खड' के शब्द मे 

हृदय के प्रकुझ्चच एवं अनुशिथिलन दोनो ही काल कभी 
प्रकुज्चन में शुरू तथा अनुशिथिलन मे अन्त होती हुईं 


उपलब्ध होती हे । रुग्ण व्यक्ति को बैठाकर इस ध्वनि को 
स्पष्ट सुन सकते हे । 


व्याधि की इस अवस्था में हृदयावरण मे द्वव के उप- 
स्थित होने पर एक या दो दिनो के वाद सामान्यतया 
शोथ लीन हो जाता हे, द्रव अश बढने लगता हे, पीडा 
और स्पर्शासह्मता न्‍्यून होने लगती है । 

विद्यूत हृदलेखी यत्र से जाच करने पर अपेक्षाकृत 
अधिक लीड मे टी तरज्भ विपरीत या चपटी (चौरस, 
ए|8), एस टी सम रेखा के वरावर, क्यू आर एस 
क्षीण शक्ति का लघु अकित तथा ह॒द्क्षिप्रता (४णाए- 


63 हे लि: 4 जय 5५] 5 १४ रे | 
0 ध्यनयिय 7ीतशयाए ४०४ एंटी १८ परत 4025 


०४70.8) +े लक्षण व्यक्त होते ८। पी हरा विशिषयार 
बुहत्‌, पिस्तृत, उठी #£ एवं गदरेमेय प्रतीत होगी । 
[विशेव जानडारी के लिये मजे लिखे | । 


(3) सपू्य हृदबाबरण घोव--त्पाधि ये इस प्रछार 
में हृदयावरणों के जन्दर पू्य उत्पन्न करने साले जीया- 
णुनों से सक्रमित विद्धत द्रव भरे रहते है । यदान्कदा उसमें 
श्वेत कण भी प्रचुर मात्रा में र॒ते 8 । यदि उस पिश्रल 
द्रव को अल्प मानता मे निकालकर देखा याप्र तो बे पूय 
के सहश दीय पउते है। हृदय प्रदेश विशेषफर अन्तरा- 
पशु का-स्थल सूजे हुए इृष्टिगोचर होते है तथा उस पर 
एक विशिष्ट प्रकार की तरज्ञ प्रतीत होती है। सामने 
में विधेय बन्रणा, श्वास कष्ट, अत्प वन आदि लक्षण 
के साथ स्पर्णन जाच से द्रव सचय का बोध होता है तथा 
घपंण ध्वनि (स्टेथिस्कोप यत की जाच से) नग्रण्य प्रतीत 
होती है । 

विक्ृत्त द्रव की मात्रा प्रचुरता से वटने पर आवरणों 
की घपंण ध्वनि प्रायः बिल्दुता ही सुनाई नहीं पडती, 
विन्तु हृदय के प्राक्ृत शब्द स्पप्ट सुनाई पड़ते हैं। दूषित 
द्रव के एकत्रोकरण से हृदय के समीप वाला फुफ्फुस का 
भाग थोडी दूर हटा हुआ रहता हे फलस्वरूप जगुलि- 
ताउन की फ़िया से उत्तने अश पर मन्द ध्वनि प्रतीत होती 
हे। आद्र प्रकरण में उत्लेय किया जा चुका हे कि इस 
व्याधि से पीडित रोगी जब लेटता है तो एकत्रित द्रव 
हृदय के पीछे वाले अश से गसव करता हे, परिणाम- 
स्वरूप द्रव एकत्रित होने पर भी घपंण धठनि सुनाई पदती 
है और हृदय की ध्वनि भी साफ साफ सुनाई पडती है। 


(ऊ) रक्तज्नावी हृदयावरण शोथ--ब्याधि के इस 
प्रकार मे हृदयावरणो के अन्दर द्वव मे रक्त अधिक रहता 
है जिससे वह लाल रक्त सहश दीख पडता है । खासने मे 
अत्यधिक कठिनाई होती हे, श्वास कृप्ट, दर्द, श्रीवा की 
शिरापे सृज जाती है, नीद नही आती है , हृदय के अग्न- 
भाग को छोडकर उसके आवरण का सश्पृर्ण भाग हृदय के 
साथ सलग्न हो जाता हे। आवरणों के मध्य द्रव के 
अधिक होने पर अलिन्द के दव जाने से हृदय दुबंल हो 


जाता है तथा हृदय की क्रिया अवरुद्ध होकर रोगी की 
मृत्यु हो जाती है । 
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है । हृदय प्रदेश मे कभी तेज और कभी धीमी वेदना होती 
है । रोगी प्रलाप करता है, हाथ-परो मे शोथ होता है । 
रोगी का मुखमण्डल उद्देग की भावनाओं से परिपूर्ण तथा 
कप्टमण उता हे। घर्षण की ध्वत्ति अत्यल्प होती है । 
रोगी के पृष्ठ एवं वाम पाश्वे में तेज दर्द होता है, खासते 
समय भी दर्द की अनुभूति होती है तथा रोगी सोना या 
आराम करना चाहता है, किन्तु सोने पर भी उसको 
शान्ति नही मिलती है। कभी-कभी हृदय प्रदेश के अति- 
रिक्त मुखमण्डल पर भी शोथ हृप्टिगोचर होता है । 
त्वरित पहचान--माधव निदाने-नव्यरोग निदान 
परिशिष्टम' के श्रद्ध य ग्रन्थकर्ता ने इस व्याधि को ततरक्षण 
पहचानने के क्‍्याही विलक्षण रूप व्यक्त किये हैं। 
यदुवत--- 
रोगेण चानेन कला तु तत्र 
प्रपीड्यते सत्वरभेवनूनम्‌ । 
तेनोप्णता स्थादथ णोथ दाहौ- 
तथोष्णता दुबंलता च गौरवम्‌ ॥ 
घ्वासस्यक्ृच्छत्वमतीव पीडा 
हृत्कोष्ठकम्प कंसन विशेषाद । 
नासापयेनास्मपि ख्वेच्च- 
शाखासु शोथोइ्नल मन्दता5पि ॥ 
अभिप्राय यह है कि इस व्याधि मे हृदयावरण व्यथित 
हो जाता है, दाह लौर उष्णता उत्पन्न हो जाती हे, हृदय 
प्रदेश पर शोथ, अधिक ग्रुरुता, तेज पीडा, हृदय कोष्ठ में 
कम्पन, खासी, दु्वंलता, श्वास कष्ट, नाक से रक्तस्नाव 
(कभी किसी मे), जठराग्नि की मन्दता, हाथ और पैरो 
में शोथ उंत्पन्त हो जाता है । 
चय की विभिन्‍न अवस्थाओं से व्याधि का रूप--- 
नन्हे शिशुओं मे--मातृस्तनपोषी नन्हे शिशुओं मे 
इस दुष्ट व्याधि का आक्रमण सम्भवत ही किसी को 
होता है । 
बडे बच्चों मे--स्वत्तत्त्र रूप से यह व्याधि जधिक- 
तर वालकों में होती है। बाल्यावस्था मे आमवात 
और लोहित ज्वर के साथ यह व्याधि दृष्टिगोचर होती है। 
रित्रयो मे--यह व्याधि स्त्रियों मे बहुत कम होती है। 
वृद्धा म-बह व्याधि स्थियो की अपेक्षा ४५ वर्ष से 
भधिक आयु बाले पुरुषों तथा ५४ चर्ष से अधिक आयु 
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वाले वृद्धों मे वृवक्णोय, वातरक्त, राजयद्षमा, बक्षत्‌ 
विद्रधि, आमवात (जी) आदि व्याप्तियों के साथ किचित 
स्वतन्त्र व्याधि के रूप में अथवा विशेषकर उपद्रव के रूप 
में इृष्टिगोचर होती है । 
विभिन्‍न व्याधियों से इसका स्वरूप--- 

आमवात मे--इस व्याधि से ग्रसित रुप्णो मे हृदबा- 
वरण शोथज शूल, घुटनों मे सुजन एवं दर्दे के साथ हृदय 
कम्प, ज्वर, श्वासकप्ट, हृदयावरणों में द्रव की मात्रा 
लगभग २५० से ३०० मि लि बढी हुई, खासी मे अधिक 
दिवकत, शूल आदि नक्षण उपस्थित रहते हैं । 

राजयक्ष्मा मे--हृदय प्रदेश पर पीडा, एक्स+रे में 
राजयक्ष्म रोग के सक्रमण का आभास, मन्द ज्वर, 
क्षीणता, शुष्क खासी, श्वास लेने पर छाती में दर्द, शुप्क 
मुखमण्डल, हृदय प्रदेश तथा पशु कान्तराल को दबाने से 
पीडा, नाडी क्षीणता आदि लक्षण राजयक्ष्मा मे व्यक्त 
होते है । 

मशवसनक ज्वर मे--पशु काओ का चलना (पसली 
मारना), तीन ज्वर, श्वास कप्ट, हृदय एवं फुपफुस प्रदेश 
में पीडा आदि । 

फुफ्फुसीय राजयक्ष्म मे--राजयक्ष्मा के सहश । 

प्रसूत ज्वर मे--हाथ-परो में दाह, शोथ, हृदय प्रदेश 
से सृजन, तीज ज्वरसह कम्पन, श्वास-प्रश्वास उथला, 
अग्निमाद्य, जिद्धा शुष्क, सर्वाद्भू शरीर में पीडा आदि । 

मधुमेह मे--मूत्र मे शर्करा की उपस्थिति, हृदय प्रदेश 
में यत्रणा, तृथा, व्याकुलता, नाडी क्षीण एवं दुबंल, हृदय 
कृम्प, मानसिक उद्देंग आदि । 

वृक्‍क शोथ मे--मृत्र की मात्रा अल्प, हृदय क्रिया की 
विषमता, हृदयावरणो मे द्रव की वृद्धि, प्रलाप, हृदय प्रदेश 
मे कभी मनन्‍्द तथा कभी तेज शूल आदि । 

घातक अवु द मे--हृदयावरणो के अन्दर वाले द्रव 
मे रक्त की प्रचुरता, हृदय प्रदेश पर तेज छूरी से काटने 
सहश तेज पीडा, ज्वर, कम्पन, श्वास कप्ट आदि । 


परप्यूरा व्याधि से--प्रायः घातक अबु दो के ही 
समान । 


यह्वतू विद्रधि मे--यक्षत्‌ प्रदेश मे पशु काओ के नीचे 
यकृत मे वृद्धि एवं विद्रधि (फोडा) की प्रतीति, तीन्न ज्वर, 
कम्पन, हुंदय एवं यक्षत्‌ प्रदेश में तीन्र शुल, खासी कृदि- 
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कदाग, प्रशादा काम संगप सेरंश छंद । 
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मिए इले गे, उद्य की शिपा ग्विसता, प्रताप, तेस उतर, 
घ्ट्म डइाभ्यन लगाए उमड़ छ्ादय फिति अमृत (, घ्त्न्यू 


हपद्रयों का उदय विया जा हष्ा ६० 


नीच मध्य 5 

आ सीश परर++ मर हिनोी मे कस सलाद गिस्ती भें 

ध हर जि कक कक ०० “0४ श/ १ | दा 
इछब्त उसाेदा रहता .। सीके >बध थे सा झार 
बेगएती होती हू ! 

(जा) हुइय प्रदेश घर तेज दद--हूदमाउच्या मे 
दिर्वूप बद संबय से ददाप के खरण सैजे दद उत्पन्न 
होता है। रग्ण दाक्तिगों शाप्य्दता म्ग शिकायत 


इतने पर पह दर्द शधिण बद जाता £ )। 

(7) हृदय णी शिया को बवरद्धता--हुदबावरणी में 
वित्त दव की उत्तरोत्तद यूद्धि से शदिरर दवकर हुंदय की 
क्रिया अबनदछ हो जाती है, फलस्पदप रोगी मृत्यु को 
प्राप्त होता है। व्याधि की तस्णानस्था में भी लाकस्गिक 
भृत्यु होती हे । 

रोग 'वनिश्चयार्थ आधुनिक परीक्षाएं 

स्ट्रेथिस्लोप यन्त्र द्वारा परीक्षा--हृदागवरणो के 
बन्दर की शुष्क या आदर (द्रवमय) रिथिति तथा उसकी 
विकृति का ज्ञान स्टेथिस्कोप को हृदय प्रदेश, अन्तरा- 
पशु का, फूपफुस प्रदेश पर लगाकर किया जाता है । धघर्षण 
हवनि, हृदय की प्राइत श्यति,मर्मर श्वनि के महण हारा 
(पूर्व प्रकरण में प्रणित उत्वेशों के आाधार पर) इस व्याधि 
की पहचाच की थाती है । 

हृदबावरणो के दोनों स्तरों के परस्पर धर्षण होने से 
गतागत ध्वनि उत्पन्त होती है. जो रपण से या उपयु क्त 
यन्त्र से सुनी जा सकती है । विक्ृत द्रव सचय होने से 
शब्द की ध्वनि मन्द सुनाई पटती है और शब्द टूर स्थान 
से आते हुए ज्ञात होते है । 


(हक कक हे ड़ ” 25०22 
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सगुलि टेपश--संबं घत एस क्रिया से हृदय की 
स्पा को पा झगाना चाहिए। इसके परचात हुदथा- 
बरण में जतस संग किस मात्रा में तगा किस क्षेत्र तक है, 
इसका शान सामास्य एवं मग्भीर सगुलि ठेपण से करना 
भनाहिए । 


माठी स्पन्दम परीक्षा--ताठी परीक्षा बर्त (?ए50- 
गरलाएा) द्वारा परीक्षा मरने पर एस व्याधि में नाएी 
अधिगमित, कभी क्षीण, कभी तेज, दर्वग और विपम गति 
वाली टोसी # । 


विश त एतेगी यन्‍्त (इर्लपट्रोफासियोगास )--बह 
सस्ते हृदय रोगों के विनिम्चप्रार्थ बहुत ही उपादेय सिद्ध 
हुआ है। सिद्धान्त यह है. कि जब भी मानव शरीर का 
बोर्ड भी अप या मए-प्रत्याद्र सदुचित प्रसारित होगा, 
जवश्यमेय कुछ न कुछ परिमाण में +्यूत उत्पन होगी । 
इसलिए हृदय के सतुचन एवं प्रसार क्रिया मे एस. ए 
नोट में समयवद्ध विद्युत लहरें उठती रहती है तवा ये 
समस्त हुदय की पेशी में प्रसारित हो जाती है एव अन्त 
भी हो जाती है। फिर जहर उसी स्थल में उठती है एव 
समस्त हृदय भें एक विशिःट पथ द्वारा फैलकर पुन नष्ट 
हो जाती £। जब बह लहर उठकार अग्रसर होने लगती 
है, तब इसके साथ-साथ हृदय की मासपेणी विद्य॒त से 
आवेधित ((॥ध१०) होती चलती है, अन्त से रामरत 
हृदय जावेशित हो जाता है । उसी जावेशित होने की 
क्रिया को विधरवण (0५5ण87530"00) कहते हैं और 
जिस काल से हृदय आवेशित नहीं रहता उस काल में 
उक्त दशा को ध्रवण (?णएथात्ा) कहते है । 


रमरण रखें कि इसी विद्युत प्रवाह के प्रभाव के 
अन्तगंत ज्यो-ज्यों हृदय की पेशी आती जाती है, त्यो-त्यो 
तदनुकूल पिद्यू त हृद्‌ लेख (ई सी जी ) की रेयाए अकित 
होती रहती हैँ । यह अकन एक स्वचालित फोटोग्राफ के 
कागज पर लिया जाता है। यन्‍्न को दो विध्र व इलेक्ट्रोड 
द्वारा शरीर मे दो स्थलों पर वाध स्थित कर दिया जाता 
है, फलस्वरूप विद्यत का सचार दीप्त होने लगता है । 
ऊपर उल्लेख कर चुके हू कि इस अकार का परिवर्तेत एक 
स्वचालित फोटोग्राफ के कागज पर अकित कर लिया 
जाता है । 






धन ५ ) _ रन रद १ 
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क्षमा करे | यत्र प्रयोग की सम्पूर्ण विधि वर्णन की 
जाय तो एक पुस्तक का निर्माण हो जायेगा, अतएव लेख 
का खलेवर बढ़ने के भय से अति सक्षिप्त उपयोगी वातें 
ही ली गई है। पूर्व प्रकरण मे हृदयावरण शोथ के 
विभिन्‍्त भेदों के रूप वर्णन में इस यत्र से जाच कर 
विनिश्चयात्मक निदान का उल्लेख किया जा चुका है, 
कृपया उनका ही अवलोकन करे। यहा यत्र प्रयोग में 
आये सक्षिप्त सकेत शब्दों की व्याख्या प्रस्तुत है । 
सकेत-णशब्द-व्याख्या--वि स रे +-विद्य्‌ तसम रेखा। 
>दाये और वाये हाथ एवं कन्धो से मिलाने वाली 
बन्द पर की विद्यत्त तरगे, फिर वाये स्कन्ध को तर 
नीचे पैर तक जाती हैं। इस प्रकार वक्ष मे अद्धित 
त्रिकोण! के तीन विन्दुओ को “लीड' कहते है। वंसे तो 
अन्य प्रकार के और भी लीड निर्मित कर लिए गये है 
किन्तु थे (उपयु क्त) तीनो प्रमाणिक लीड है। एस टी उ 
जिस नमय तक निलय सम्पूर्ण हृदयपेशी आवेशित रहती 
है। एम टी सैगमैण्ट८ थोडी देर के लिए पुन प्न्‌ वी- 
करण या साधारण स्थिति या आवेश हटने या कम होने 






रन कोन बुप | पाछशवर शोक दूर | की सेब गत... |. होगी औष घर... शोथज शूल | फुफ्फुसावरण शोथज घशूल 


१ हृदय प्रदेश मे भारीपन, | १ पीडित पाश्व॑ मे शोथ, 


शोथ एवं शूल, प्रारम्भ 
में हृदय प्रदेश मे तेज 
छुरी से काटने सहश 
पीडा । दर्द के साथ 
व्याकुलता एवं स्पर्शा- 
महयता। * 


२ विद्युत हद लेखी यत्र 
की जाच से एस टी का 
अवतलीय भाग ऊपर की 
और उठा हुआ होगा । 


खासने पर पशु काओ मे 
तेज दर्द, फुफ्फ्स क्षेत्र में 
भारीपन । चुभने सहश 
तेज दर्द के साथ शुष्क 
कास, ज्वर । 


२ अभाव होगा । 


ट््यसलडफससससआ कफ फसफॉफर'स्‍फडडइइअइअओर ् न ्ॉअ्इल्ंज3ि७त७ज-७ज-+«+बन..................ह.हैहुपुर/॥ 


से पूर्व एक रेखा आइसो इलैविट्रक लाइन निर्मित होती है 
जिसको एस टी सैगमैण्ट कहते है । एस ठी इण्टरवल-+ 
एस टी के मध्यावकाश । व्यु आर एस नन्‍्नयह तरज्ु 
मध्यपेशी सैप्टम भौर दोनो निलयो के आवेशित होने से 
बनता है। पी तरज्भू+भलिन्द के सकुचित होने की 
स्थिति न्ञापक तरज्भ । व्यू तरज्ध +विलयो के बीच की 
विभाजन वाली पेशी भाग सैप्टम के आवेशिल होने की 
ओर सकेत करने वाली तरज्भू | आर तरघ्ठ नच्यह हमेशा 
आइसो इलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर घनात्मक रहती है। 
एस तरज़ूतत्आर तरज्भ के बाद नीचे भाने वाली 
ऋणात्मक तरज्भु । टी तरज्भू> निलय के पुन श्र वी- 
करण या विद्य॒त आवेश हटने की तरज्ज जो विशेय महत्व 
की होती हे । 


सापक्ष निदात--- 


हृदयावरण शोथज शूल से मिलती-जुलती भी कुछ 
व्याधिया है जिनका सापेक्ष निदान नीचे प्रस्तुत किया जा 
रहा है--- 





हृद्पेशी रोध गलन हत्पेशी शोथज घूल 


१ प्राय शोथ का अभाव, | १ हृदय की पेशी मे सुजन, 


र्‌ 


पसीने से आर, प्राय 
वमन, हल्के दर्द से 
प्रारम्भ होकर वाद में 
बहुत तेज ददे सह 
स्तव्घता । प्राय नींद 
की अवस्था से ही रोग 
का प्रारम्भ । 


एस० टी० का उत्तलीय 


उरोस्थिके ऊपरी भाग 
के पीछे से दर्दे शुरू 
होकर हृदय के अग्न 
नोक से होते हुए दोनो 
बाहुओ विशे+कर वाये 
बाहु से लेकर अग्गु-' 
लियो के भग्र तक 
चली जाती है । 


वास प्रिकाडियल 


भाग ऊपर की ओर उठा लीड्स मे थोडान्सा 
होगा । एस० टी० नीचे संरकी 


हुई, न्यूंन-गम्भीर और 
विपरीत टी० तरजूुः 
व्यक्त होगी । 
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साध्यासाध्वत्ता--- 

हृदयावरण शोथज शूल सामान्यतया त्रिदोपज होता 
है, किन्तु आघात, विद्रधि, गम्भीर ब्रण तथा विभिन्‍न 
विक्ृतियों से दूसरे दोयो की भी उल्वणता सम्भव है, जिन 
पर सूक्ष्मता से बवग्य ही ध्यान देना चाहियें । 

रोग नया और अल्प होने पर पथ्य सेवन एवं अपध्य 
त्याग करने पर व्याधि स्वत शान्‍्त हो जाती है । किन्तु 
तरुण और जठिल होने पर समय पर यथोचित चिकित्सा 
एवं पथ्य व्यवस्था नहीं करने पर रोगी की अचानक मृत्यु 
ही जाती है । व्याधि की जीणविस्था मे रुग्ण व्यक्ति के 
हृदय के अग्र नुजीले भाग गिखाम्र को छोडकर हृदबावरण 
वा समस्त भाग हृदय के साथ चिपक जाता है, फलस्वरूप 
आवरणो के मध्य सचित द्वव वस्तु की अत्यधिक वृद्धि से 
ग्राहफ़ कोष्ठ अलिन्द पर असाधारण दाव पडने से हृदय 
की क्रिया अवरुद्ध होकर रोगी के प्राण पख्ेर उड जाते हैं। 

अति दुर्बल, मचपेयी, मास, चरस, हेसीस, गांजा, 
तम्बाक आदि दूपित एवं कैंसर उत्पादक चस्तुओ के सेवन 
करने वाले व्यक्तियों को यह व्याधि होने पर उपरोक्त 
रोग असाध्य होजाते है । 

ध्यान रहे कि इस व्याधि मे हल्का सा असाध्य लक्षण 
प्रकट होने पर भी सद्वेद्यो द्वारा यदि पूर्ण अनुभूत, उत्तम 
एच श्रेष्ठ गुणकारी औपषधियो से यथोचित चिकित्सा, सेवा- 
सुश्रुपा एव सम्यक्‌ उपचार की व्यवस्था की जाय, तो 
रोगी के प्राणों की रक्षा हो सकती है । 

'व्याधि से बचने के उपाय-- 

(१) आमवात, राजयक्मा, शवसनक ज्वर, फुफ्फुसीय 
राजयक्ष्मा, सपू्र फुफ्फुसीय कला शोथ, प्रसुतत ज्वर, वृवक 
शोथ, मधुमेह, अस्थिमज्जा शोथ, पृयरक्तता, पुतिजीव- 
रक्तता, जीवाणुदीपमयता, सक्रामक कामला, श्वेतमयता, 
अरुण ज्वर, ऊमिल ज्वर, प्राथमिक अप्ररुपी न्यूमीनिया, 
भेतिंगोकॉवसी मस्तिप्कावरण शोथ, पेशी शोथ, रक्त ज्वर 
आदि व्याधियों मे से किसी के भी उत्पन्न होने पर तत्क्षण 
ही उसकी सम्य्रक्‌ चिकित्सा एव यथोचित उपचार,,पथ्यादि 
की व्यवस्था करके उन्हे भानन्‍त ही कर देना चाहिये। 
कभी भी उन व्याधियों को जीर्ण अथवा जटिल नही होने 
देना चाहिए । 


# तिदात परिवर्जन । 
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(२) छाती, पशु का, वक्ष प्रदेणग आदि पर आघात 
नही लगने देना चाहिये ' शरीर पर गम्भीर ब्रण भी न 
होने पावे । 

(३) उपदश, सुजाक, न्यूमोनिया, राजयक्ष्मा के सक्र- 
मण से पूर्ण हपेण वचना चाहिये । 

(४) शरीर मे विशेषकर वक्ष के ब्रण मे पूय उत्पा- 
दक जीवाणुओ के सक्रमण को तुरन्त दूर करना चाहिये । . 

(५) ठण्डी और आद्र भूमि पर कभी निवास नही 
करना चाहिये । सडे-गले फल, सब्जी या अन्न नहीं खाने 
चाहिये । 

आयुरंदीय चिकित्सा 

चिकित्सा सूत्र--जिन कारणो से व्याधि उदभूत हुई 
हो उन्हे यथा विविध व्याधि-सक्रमण, सघात, गम्भीर श्वषण 
आदि को शीक्रातिशीघ्र दूर करना चाहिये ।* जिस व्याधि 
के उपद्रव रुप में यह प्रकट हो उसकी सम्यक्‌ चिकित्सा, 
उपचार एव सुपथ्प् व्यवस्था अवश्ययेव एच त्वरित करनी 
चाहिये । हृदय को पूर्ण विश्राम देने के लिये आल्हादित, 
स्वच्छ एवं शान्त वातावरण मे मृदु एवं गदह दार पलग पर 
उसे शयन कराना चाहिये। रोगी की शक्ति एव मनोबल 
को बढाना चाहिये तथा स्थानीय रक्ताधिक्य को रौकना 
चाहिये । आवरणो मे द्रव तथा उसके सकीर्णन की कठि- 
नाइयो से हृदय को स्वृतन्त्र करना चाहिये । यदि विक्ृत 
द्रव की मात्रा अत्यधिक है तो परिवेधन द्वारा उसे 
निष्कासित करना चाहिये । यदि दर्द असद्य है तो सर्व- 
प्रथम इसे ही दुर करना चाहिये । व्याधि के पूर्वरूप एव 
रूप (लक्षणो) पर अधिक ध्यान देते हुये तथा व्याधि के 
मूल कारण को मस्तिष्क में स्मरण रखते हुये सम्यक 
चिकित्सा करनी चाहिये | आशु लाभ के लिये चिकित्सा 
प्रारम्भ करने से पूर्व वालहरीतकी चुर्ण २से ५ ग्राम जल 
से रोगी को खिलाकर दस्त करा कोष्ठ की शुद्धि कर 
लेना आवश्यक है । पथ्य मे लघु और सुपाच्य स्वादिष्ट 
भोजन हल्की-हल्की मात्रा मे कई वार देना चाहिये। जल 
और लवण को न्यूतातिस्यूतन मात्रा मे देना चाहिये। 
चावल भी न दे तो अच्छा है । 

चिकित्सा--यदि रोगी को अत्यधिक असह्य पीडा हो 
तो हृदय प्रदेश पर विधिवत जोक ४-४५ की सख्या से 
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लगानी चाहिये अथवा विधिवत शिरावेध द्वारा रक्त 
मेपरासन करना चाहिये । स्मरण रहे कि श्वास ऊध्बे- 
गा ,; नाडी गति तीब्र एव अनियमित, धमनियों में रक्त 
की झमी, शिरागत रक्त सचय की वुद्धि आदि अवस्थाओ 
जे शिराओ दारा रक्त लगभग १० से १५मि लि तक 
की मात्रा मे ही निकालना चाहिये । 
शूल को दूर करने के लिये कटकरज बीज को आग 
में भूनकर उसकी मीगी को निकाल एक भाग, शुण्ठी एक 
भाग, दर्दभेदा की लकडी दो भाग और नीम की अन्तर्छाल 
एक भाग, इन्हें कूट-पीस कपडछन कर २ से ३ ग्राम की 
मात्रा भें उप्ण जल से हर ४७ घण्टे पर या आवश्यकता 
पठने पर हर ३० मिनट पर कुल ४ मात्रा सेवन करें| 
हृदय प्रदेश पर विशुद्ध सरसो तेल मे मिलाया हुआ 
दरशाग लेप (णाजु धर सहिता) गरम-गरम ही (आग पर 
सावधानीपूर्वक गरम कर) लगावे। ऐसा दिन मे २-३ 
बार करे । दर्द से पीडित क्षेत्र पर अहिफेन से विक्त वस्त्र 
को चिपकाना चाहिये, अलसी का उपनाह लगाना चाहिये 
यथवा अभाव में सामान्य गरम सके करना चाहिये । 
व्याधि की प्रारम्भिक अवस्था में हृदय क्षेत्र पर हिम 
(बर्फ) की थैली भी रखकर (सावधान ' यह यैली ऊपर 
से टागकर उस प्रकार रखनी चाहिये कि इसका हृदय क्षेत्र 
पर दव्गव न पडे) तथा शरीर को उप्ण जल की बोतलो 
से मर्म रखकर और समय-समय पर रुण्ण व्यक्ति के 
शारीरिक तापमान को अकित कर उस पर ध्यान रखकर 
हेदप के दर्द को थोंडा जान्‍त एवं कप्ट को दूर किया जा 
सायता है. तथा द्रव को बढने से रोकने मे एवं त्ञाप की 
भाजा कम होफर रोगी को सुखकर नीद आने मे सहायता 
मिय सफती है। ध्यान रहे कि हिम प्रयोग से यदि रग्ण 
व्यक्ति के भारीरिक तापमान में न्‍्यूनतां का सकेत मिले 
तो तस्लण हिम वो थैली का प्रयोग बन्द कर देना 
भाहिय । टिम के अभाव में जीतल जल से भीये वस्त्र का 
प्रपष पर । 
दद को तत्लषण दूर करने के लिये शुल- 
ली (२ प्र०से ५०० 
मि झा) विशिय उष्द मे ७ गोली (१ श्राम) उप्ण फिये 
पा पंत से तीन बार प्रतिदिन 


पिदय परान । <ई को दुछ ही क्षयों में शान्‍्त करेगा । 
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त्ैैलोक्य चिन्तामणि रस (योग रत्नाकर) रुग्ण व्यक्ति 
की आयु (वय), शक्ति, सामथ्ये तथा व्याधि की नवीन- 
जीर्ण अवस्था के अनुमार ६० मि ग्रा से १२० मि ग्रा 
तक अदरक रवरस एवं मधु के साथ प्रतिदित एक-दो वार 
सेवन कराये जिससे दर्द के द्वाथ सृजन, ज्बर, वमन, 
शुष्क कास भादि की शान्ति हो । » ; 

हृदय प्रदेश के पीडित स्थान पर नारायण तैल (भाव 
प्रकाश) की हलके हाथो से मालिश दिन में ई-४डे बार 
कराये तो दर्द, शोथ एवं बात प्रकोप शान्‍्त कर द्रव चूद्धि 
को रोक देगा । 

यदि आधात लगने से हृदवावरण शोधज शुल उत्पन्न 
हो तो पीडा शामक तेल (र० त० सार व सिद्ध प्रयोग 
सग्रह) की मालिश दर्द स्थान पर दिन मे २-३ बार करने 

शीघ्र ही शोथ, दर्द, चोट के कप्ट एवं रक्त जमने की 

क्रिया दूर होती है। यदि इस तेल की मालिश कर थोडा 
सेक दिया जाय तो सत्तर लाभ पहुंचता है ! 


हृदय को शान्ति प्रदान करने के लिये मृगनाभ्यादि 
बटी (स्वास्थ्य रक्षा) १ से २ गोली (१२५'से २५० 
मि ग्रा) मलाई या दूध के साथ (गाय का दूध) प्रति- 
दिन दो बार सेवत्त कराये । यदि इसके साथ सिद्ध मकर- 
ध्वज (निर्माता-निर्मल आयुर्वेद सस्थान, अलीगढ) ३० 
६० मि गा प्रति मान्ना मिला दी जाय तो और भी 
उत्तम और प्रभावशाली लाभ प्राप्त होगा । 
हृदयावरण शोथ को दूर करने के लिये पुन्ंवा 
मण्ड्र या यवक्षार अथवा दुग्ध वटी (भेपज्य रत्नावली) 
आवश्यकतानुसार १२५ से २५० मि आ की मात्रा से 
भोजन के बाद दिन और रात मे पुनर्नंवादि क्वाय १४ से 
३० मि लि के साथ सेवन कराते रहे । 
यदि उक्त व्याधि से पीडित व्यक्ति का रक्तदाव न्यून 
हो अथवा न्यून हो रहा हो तो चन्द्रोदय मकरध्वज १२१५ 
मि मा या कस्तूरी भेरव रस (रस राज सुन्दर) १ से ३ 
गोली (६० से ४० मि ग्रा ) जल से अथवा मधु से प्रति- 
दिन २-३ वार सेवन कराये । 
भोजन के बाद अजु नारिप्ट (भैपज्य रत्नावली) तथा 
पुननंवारिष्ट (भैेपज्य रत्नावली) प्रत्येक १५-१५ मि लि 
एकत्र मिला समयाग जल के साथ मिलाकर दिन और 
रात में पिलाय तो आमवातज, वुक्दाणोथयज तया आपषात्तज 
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हृदयावरण शोथ एवं शूल दूर होकर हृदय स्व॒रथ और 
बलत्रान बनत्ता है । 

प्रतिदिन प्रात हल्के नास्ता के बाद तिफलारिष्ट 
(माधव निदान, गदनिग्रह) २५से ३० मि लि बराबर 
शल मिलाकर पिलाने से कोण्ठो की शुद्धि होती रहती है। 
यदि इसके साथ ब्रिनेत्र रस (योग रत्नाकर) मधु के साथ 
१ से २ गोली (१२५ से २४० मि ग्रा) की मात्रा मे 
चटाया जाय तो इस व्याधि के शीघ्र शानन्‍्त होने में 
विलम्ब नहीं लगता । 


हृदय को शक्तिशाली एव प्रुप्ट बनाने के लिये यूनानी 
हकीमी दवा खमीरा मरवारीद' अथवा 'समीरा अम्बरी 
जवाहरवाला' का मैं विधिवम प्रयोग करवाता हूँ जिससे 
रोग शीघ्र ही नियत्रण मे आ जाता है । 

आयुर्वेद में हृदय पुप्टिकारक एवं हृदशक्तिदायक 
औपधियों में मुक्ता पिष्टी, सिद्ध मकरध्वज, प्रवाल पिष्दी 
या भस्म को मधु के साथ सेवन कराना भी कम महत्व- 
पूर्ण नही है । । 

सतक रहे कि इस व्याधि में उम्र विर्षली औपधियों 
का प्रयोग कदापि नहीं अथवा यथासम्भव कम और वडी 
साबधानी के साथ प्रयोग कराये । 
स्वानुभूत प्रयोग-- 


(१) अजु न की अन्तर्छाल, नीम की अन्‍्तर्छाल, श्वेत 
पुनर्नंचा की जड, भूृज्धूराज के पत्र, गिलोय काण्ड तथा 
वाल हरीतकी प्रत्येक समभाग ले छाया मे पूर्णरूपेण सुखा 
कर कपड़छन चूर्ण करें। प्रात साय १ से ३ ग्राम या 
आवश्यकतानुत्ञार अधिक मात्रा मे उप्ण जल से खिलाये 
तो उक्त व्याधि के शोथ, ज्वर, दाह, दर्द और हृदय कम्प' 
का शमन होता हे 

(२) नीम की अन्तर्छाल, कटकरज की भुनी मीगी, 
काण्ड, निम्व गिलोय, वासा के पन्न, अजु न की अन्तर्छाल, 
छोटी पिप्पली और अश्वगन्धा मूल प्रत्येक २५-२४ ग्राम 
लेकर छाया में शुप्क कर वस्त्रपूत चूर्ण निर्माण करे | अब 
इसमे १६वा भाग (कुल का) मोती भस्म ने १ भी 
भाति मिलाकर योग निर्माण करे । प्रात साय १से २ 
ग्राम औषधि मथु से चटाये तो सुखी खासी तेज दर्दे, 
अग्निमाद्य, हृदयावरण शोय, श्वास कप्ड, दुर्बलता, नासा 





रक्तत्नाव, हस्त-पाद मे शोथ, नाडी की विपम गति, तेज 
ज्वर आदि दूर होगे तथा हृदय पुष्ट और वलवान बनेगा। 


(३) रात मे सोते समय त्रिकला चूर्ण (चरक सहिता) 
२ से ३ ग्राम उबाल कर ठडे किये हुये जल से अथवा गाय 
के दूध के साथ सेवन कराये । 


(४) कोष्ठबद्धता अधिक होने की दशा में पत्चसम 
चूर्ण (शाज़ घर सहिता) आवश्यकतानुसार ३ से ६ ग्राम 
की मात्रा भे उवाले ईपत्‌ उष्ण जल के साथ प्रात या 
रात में सोते समय सेवन कराये तो कब्ज दूर होगा । 

(५) अजु न की अन्तर्छांल १ भ्राम, गिलोय काण्ड' 
चूर्ण २ ग्राम तथा द्रोणपुष्पी पत्र चूर्ण सह नीम पत्र चूर्ण 
३ ग्राम, इन्हें एकन मिला ऐसी एक मात्रा मधु से १२ बजे 
दिन में चटाये तो व्याधि के दुष्ट उपद्रव शान्त होगे । 
पथ्य-व्यवस्था--- 

इस व्याधि की आशका होते ही करेला, परवल, 
वथुआ, मेथी की सब्जी, मू ग, कुलत्थ की दाल, हीग, 
आलू, मट्ठा, मधु, पुराने रक्तशालि, गोधूम (गेहू), 
मोौसम्बी, पपीता, टमाटर, नारियल का जल, सेव, आम, 
नारगी, लहसुन, अमरूद आदि फल सेवन करना प्रारम्भ 
तथा नमक, खट्ट पदार्य, अचार, खेसाडी की दाल, चट- 
पटी बाजारू चाट, सफेद चीनी, वनस्पति घी आदि का 
त्याग अवश्यमेव कर देना चाहिये। ब्रह्मचर्यपुबंक योग- 
साधना में मन को लगाता चाहिये | अधिक क्रोध, काम- 
वासता, क्षोभ, चिन्ता एवं कठोर शारीरिक परिश्रम का 
पूृर्णल्पेण त्याग कर देना चाहिये । 
प्राकृतिक चिकित्सा -- ; 

(१) सम्पूर्ण रूप से मानसिक व शारीरिक विश्वास, 
सिराहना ऊचा कर दे | *, 

(२) प्रतिदिन ईपत्‌ उष्ण जल का एनिमा, उपवास 
के पश्चात्‌ सेव, नारगी और गाजर के फलो का रस फिर 
फल और दूध द॑ । 


(३) प्रतिदिन दो बार १५ मिनट से क्रमश बढकर 
एक घण्टा तक हृदय प्रदेश पर बदल-वदल कर उडी पट्टी 
तथा अन्त में उक्त स्थान को सुक्षे फुलालैंन तौलिया या 
वस्त्र से रगड़कर लाल कर देचे । 


हुहत 5) न्एश 
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१६० हक 3 

(४) विशेष व्याकुलता की दशा से ठडी वस्त्र पट्टी 

अथवा वर्फ के जल में वस्त्र भिगो करके निचोडकर उससे 
पुन -पुन हदय को ठण्डक पहुँचाये । 

(५) 7खी खासी, खासते समय वक्ष में दद या उ्वास 
कष्ट हो तो पैरो को उष्ण (ऊन वाले) वस्त्रों से लपेटकर 
पर्याप्त गर्मी पहुँचाये नौर एक घण्टा तक छाती की गीली 
पट्टी वाधे । प्रत्येक २० मिनट पर और प्रत्येक वार पट्टी 
या लपेट हटाते ही उक्त स्थान को सूस्ते फलालैन वस्त्र से 
रगड कर लाल करे । 

(२) दर्द का आक्रमण होते ही हृदय प्रदेश पर ५ 
मिनट तक गर्म जल में भीगे व निचोडे वस्त्र से सेक कर 
१५४ मिनट तक बदल-बंदल कर उक्त स्थान पर ठडी पट्टी 
को लगाये । ऐसा ७-५ बार करे। वाद मे रोगी को 
शवासन पर रखे और पूर्ण विश्राम करावे । 
परमाणुविक चिकित्सा-- 

स्वेप्रथम रोगी को मन और शरीर से पूर्ण विश्वाम 
दे। पथ्य मे मधु या सेव अथवा मौसम्बी का रस प्रति- 

दिन पिलाये । नीम और गिलोय के पत्तों के क्वाथ से 
एनीमा देकर आमाशय एच आन्त्र की सफाई करे। प्रात 
सूर्योदय से पूर्व वालहरीतकी चूर्ण २ ग्राम वासी जल ४ - 
१० चुल्लू के साथ खिलाये, इसके एक घण्टा बाद पैखाना 
जाने दें। कोप्ठशुद्धि के बाद अजु न का अन्तत्वंकू, नीम 
का अन्तत्वेकू, कटकरज की भुनी सीगी, गिलोय काण्ड, 
एवेत पुनर्नवा मूल, भूज्धराज पत्र, गाजर के ताजे फल का 
वस्त्रपत चूर्ण प्रत्येक १००-१०० ग्राम तथा इन्ही की भस्म 
प्रत्येक १०-१० ग्राम तथा इतनी ही मात्रा मे द्रोणपुष्पी 
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शत जला 2 और भर 
पत्र, शरपुद्डा पत्र, ब्राह्मी पत्र, अमरतता एवं बासक पन्न 
ते और इन सबका खरल करें। तब समस्त द्वव्पो की 
एकत्र मात्रा का ५०वां भाग कालीमिवं का वस्त्रपूत चूर्ण 
मिलाकर हढ हाथो से ६ घण्टे तक निरन्तर खरल करें । 
वारितर और समसचंत्र होने पर काच की बोतल में 
सुरक्षित रखे । पसको १ से २ ग्राम समभाग अकीक भस्म 
के साथ मिलाकर चार मात्राओ से बादे। ऐसी १-२ मात्रा 
उप्णोदक से प्रात , साय एवं रात्रि वो सेवन करा करके 
प्रमाणुविक अस्न से व्याधि (हृदयावरण शोथज शूल) 
पर धावा वोल दे। अपूर्व सफलता मिलेगी । 


ध्यान-योग-साधना विकित्सा--- 

प्रतिदिन नित्य क्रिया से निवत्त होकर ब्रह्मम॒हते के 
सुर्थोदय से पहले तक स्वच्छ, शान्त एवं स्वास्थ्यप्रद वायु- 
मण्डल में सर्वप्रथम गवासन करे। पश्चात्‌ उज्जाबी 
प्राणायाण, योग-निद्रा, अजपाजप, अन्तमौन और भन्ततो- 
गत्वा शिथिलीकरण की प्रकिया करें । विशेष जानकारी 
के लिए लेखक से प्रन्न-व्यवहार करे । 
पाएचात्य (एलोप॑थिक) घिकित्सा--- 

. आजकल हृदयावरण शोथज शूल में पाश्चात्य 
चिकित्सा-शास्त्र वेत्ता (एलोपेथ) आवसी टेट्रासाइवलीन 
और एम्पिसिलीन वाले योग का तथा तीत्र शुल मे एनल- 
जिन, प्रोवसीवॉन, डाइजेपाम आदि औपधियो का प्रयोग 
करते है, जिनसे व्याधि से पूर्ण मुक्ति तो नही होती किन्तु 
रोग, कष्ट एवं उपद्रवो मे न्‍्यूनता आकर मृत्यु का भय 


कम हो जाता है। निम्नाकित दवाये इस व्याधि मे लाभ- 
प्रद है-- 


गुण 300 अ न लिन 30, 2925:/0 54844 कल, 28,05५ 0५% ६08 00 विज: ५ लि ओऔपधि नाम और पैकिंग निर्माता मात्रा एवं प्रयोग विधि वक्तव्य 
दीन्नर शुल॒ (अ) पेण्टाजासीन 
इज्जेक्शन--- 
१ फोर्टबिन इ्जेक्शन रैनवैकसी १,से २मि लि (३० सावधान ! पेण्टाजासीन 
एम्पुल-१ मि लि से ६० भि आर) मास के अति सुग्राही रोगियो 
२ सासेगान इज्जेक्शन विन- मेया १मि लि (३० मे, मस्तक क्षत मे तथा 
एम्पुलन-१ मि लि मेडिकेयर  सित्रा) धीरे-धीरे शिरा इण्ट्राक़ नियल दवाव मे 


मे । आवश्यकता पडने 
पर हर ३-७४ घण्टे पर 
- दे सकते है । 


इसका प्रयोय न करे । 
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गुध ओऔपधि नाम और पेकिंग निमाता मात्रा एवं प्रयोग विधि वक्तव्य 
टिकिया-- ' 
| फोर्टेविन ठिकिया . रैनववसी आवश्यकतानुसार ५ से 
हि ४ टिकिया तक दिल में 
ह ४ बार तक दे सकते है। 
श सासेगान टिकिया विन- १ से २ टिकिया हर ७ सावधान !' अधिकतम 
मेडिकेयर  धन्टे पर खिलाय ॥ ६०० मि ग्रा प्रतिदिन 
३ फो्टजिप्तिक टिकिया ग 4 से २ टिकिया दिन मे से ज्यादा न देवें । 
(पेण्टाजॉसिन तथा पेरा- ३-४ बार जल से दे । 
सीटामोल का योग) 
साधारण शुल (आ) एनालजित 
इब्जेवशन--- 
१ नोवल्जिन उज्जेक्गन हैक्स्ट श२मिलि से ४ मिलि सावधान. अति सुग्राही 
एम्पुल-श मिं लि एव मास में या धीरे-धीरे रोगियो, निपात दशा, 
भ्र्मिलि शिरा में प्रतिदिन १-२ यक्नत पारफाइरिया, ३ 
] वायल-३० मि लि इज्जेव्शन लगाये । महीने या ५ किलो भार 
२ अत्ट्राजिन इज्जेकशन.. ज्यौफीमेनर्स से कम के शिशुओं में 
पूर्व॑व्त्‌ इसका प्रयोग वर्जित है। 
३ पैमाजिन इज्जेक्शन अल्केम यक्कत या वुक्‍क क्षत में 
टिकिया-- त भी वर्जित है । 
१ नोवल्जिन गे १ से २ टिकिया दिन मे 
२. अल्ट्राजिन २-३ वार जल से देव । ; 
२ पंमाजित 
शोथ (अ) ऑस्सीटेढ्रासाइक्लीव 
[सक्रमण इब्जेक्शन--- 
जन्य] १ आक्सीस्टेक्लिस इब्जे०. साराभाई २०० से ३०० मि ग्रा सावधान। गभनत्विस्था, 
२ ठेरामाइसिन इज्जेक्शन फाईजर भ्रतिदित १०० मिं भा पिलाने की अवस्था मे 
में वाटकर हर ८ से १२ तथा बच्चो की न दे । 
; घन्टे पर मास या शिरा 
; मरे इल्जेक्शन लगावे । 
कपसूल--- ञ 
१ पूर्ववत्त नाम १ २४० से ५०० मि ग्रा 
२ पूर्वबत्त नाम का के कैपसुल हर १२ घण्टे 
ध पर या ६ घण्टे पर । 
आमवातज इज्जेक्शन, कैपसूल, दिकिया-- 
ु 'एम्पीसीलिन इज्जेक्शन एव. हैकस्‍्ट, ५०० मित्रा से २ ग्राम सावधान पेनिसिलीन 
कंपसूल रैनवक्सी दिन में २-४ वार | कप के अति सुग्राही रोगियों 
अल्केम २५० से ५०० मि ग्रा। में वर्जित है। 
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-+# टकन्ध शूल-निदान चिकित्सा $- 
कविराज आधचारये हरिवललभ मन्तूलाल द्विवेदी शिलाकारी शास्त्री, आयुर्वेद बृहस्पति 
स्वामी निरझजन निवास, चकराघाट, सागर (म० अ्र०) 


बन %-.- 


निदान-- 
रूक्ष, शीतल, अल्प, लघु अन्त सेवन से, अति स्त्री 
प्रसड़ से, अधिक जागरण से, पचकर्म की क्रिया के विषम 
उपचार से, मल-मृत्र आदि एव रक्त के निकलने से, अर्थात 
वमन विरेचन, फस्त के खूलवाने से, अधिक व्यायाम तथा 
परिश्रम करने से, बहुत जोर से हाथ-पैर चलाकर नृत्य 
करने से, रसादि धातुओ के क्षीण होने से, चिन्ता, शोक 
तथा रोग द्वारा दुर्बल होने से,मल-मूत्र आदि के वेग रोकने 
से, लाठी आदि के आघात से,न्रत-उपवास करने से हृदयादि 
उन्‍नीस मर्मस्थानों मे चोट लगने से, हाथी, घोडा ऊठ, 
मोटर साईकिल विक्की, साईकिल आदि शीकघ्रगामी 
वाहनों में बठने, उनसे गिरने से प्रकुपित बलवान वायु 
शरीर के रिक्त स्थानों मे प्रविष्ट होकर सर्वाज्भ, अथवा 
एकाग में होने वाली वात व्याधि को उत्पन्न करता है । 
व्याख्या--- 
अशदेशस्थितो वायु शोपवित्वा सबन्धनम्‌। 
शिराश्चाकु च्यतत्रस्थो जनयेदववाहुकम्‌ ॥॥ (अ० हु०) 
असदेशस्थित (स्कन्धमूलाश्रित ) वायु असबन्धन (श्ले- 
षप्माण) शोपब्रित्वात असशगोप रोग जनयेत । 
कधे में रहने वाली वायु विकृृत होकर स्कन्‍्ध को 
सकुचित करदे उसको स्फधशोप (स्कधशूल) कहते है तथा 
जिस रोग में स्कधस्थित वायु स्कधस्थान की शिराओ को 
सकुचित कर दे, उसे अपवाहुक वातव्याधि कहा जाता है। 
चिकित्सा -- 
क्रियमत पर सिद्धा वातरोगापहा श्वणु। 
केवलनिरुपष्टस्भमादी स्नेहेरुपाचरेत्‌ |] 
वायु स्पिवंसात लमज्जपान॑ नर तत । 
स्मेहक्लान्त समाण्वास्यपयोभि स्नेहयेत्पुन 
यूप्रग्राम्याम्वुजानूप रसेर्वास्नेह सयुर्ते | 
पायसे कुणरेरम्ल लवर्ण सानुवासने ॥ 


नावनैस्तपंणेश्चान्ने सुस्निग्धस्वेदयेत्तत . । 
स्वभ्यक्तस्नेहसयुकतेर्नाडी प्रस्त रस डू.रे ॥ 
तथाब्न्यैविविध स्वेदेशेथायोगमुपाचरेत्‌ू ॥(चचि ) 
यदि वायु अनावृत रूप में अथवा स्तम्भ हीन रूप मे 
हो तथा अकेली, पित्त-कफ रहित हो तो सब प्रथम स्नेह 
द्वारा चिकित्सा करना उचित है। इसके लिये सेगी को 
घुत, वसा, तेल या मज्जा का पान करावे। घृत आवि 
पान के कारण स्नेह से क्‍लान्त व्यक्ति को आश्वासन देकर 
पुन दूध, यूषादि द्वारा स्नेहन देवा चाहिए। इसको 
घृतादि स्नेहन सहित यूष, स्नेह मिश्रित ग्राम्य मास रस, 
आनूृप मास रस, जलज मास रस, स्नेह युक्त तिल-बावलो 
की खिचडी, स्नेह युक्त पायस, अम्ल-लवण मिलित स्मेह 
अनुवासनो से, अन्य नस्य तथा तर्पणों से रोगी का स्नेहन 
करना चाहिये । घृतादि से जब रोगी भली प्रकार स्तिग्ध 
हो जाय तब तेल से अच्छी तरह पीडित स्थान पर 
अभ्यद्ध कर स्नेह से सयुक्त नाडी स्वेदादि द्वारा स्वेदन दे 
एवं अन्यास्य प्रकार के समुचित योगो से चिकित्सा करे । 
सपिस्तेलवसामज्जासेकाभ्यम्जन चस्तय । 
स्निग्धा स्वेदानिवात उस्थान प्रावरणानिच_॥॥ 
रसा पयासिभोज्यानिस्वाहम्ललवणानिच । 
बू हणयच्चतत्सवे प्रसस्तवातरोगिणाम्‌ ॥ (च चि) 
घृत,तैल, वसा, मज्जा-इनका पान,इन्ही का अभ्यग, 
वस्तिकर्म (एनीमा), स्वेदने, वातरहित स्थान, धने-भारी 
वस्त्रों से ढकना, मास रस, दूध, मधुर, अम्ल, लवण 
भोजन तथा सब प्रकार की बृहण (वलवद्ध क) विधि 
स्कन्ध शूल के रोगी को लाभप्रद है । 
स्कध शूल के पीडा स्थान पर-- 
(१) सत्रि मे जौ आदि से बनी घृतादि से स्नेहयुक्त 
घना लेप करके इसके ऊपर एरडपत्र बाघे । प्रात चोलदे। 
-- शेयाश पृष्ठ १६७ पर देखे । 
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डा० दिनेश कुमार एन० श्रीवास्तव एम० डी० (आयुर्वेद) 


भायुवेंदोपचार क्रेन्द्र-गोविन्द भवप के सामने 


दाष्टिया बाजार, बछ्ोदरा (गुजरात) 


कैमननमम-«. 


छः 


उत्तर प्रदेश के निवासी डा० श्रीवास्तव जी ने गंजरात फो अपना 
घर मानकर आयुर्वेद द्वारा सेवा कर रहे है। श्रीवास्तव जो गुरुकुल फागडी 
से बी ए एम एस उपाधि प्राप्त कर कुछ समय तक सस्था सलग्न . , 
श्रद्धानन्द रुाणालय मे सेवा की थी, पश्चात गुरुकुल जायुवेद विश्वविद्यालय. 
जामनगर से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स (॥४ 70) शल्य-शालाक्य विषय पर 
किया । तत्पश्वात्‌ आपने शु० आयु० कालेज, नडियाद (गुजरात) से ६ वर्ष 
तक शल्य-शालाकइय विभाग के अध्यक्ष रहे। वर्तमाव मे आप सेवा से 
' निवृत्ति लेकर बड़ौदा से स्वतन्त्र चिकित्सा व्यवसाय अपनाकर आयुर्वेद 
चिकित्सा द्वारा यश प्राप्त कर रहे हें । आपकी धर्मंपत्नी सजु बहन | 9. 
(आयुर्वेद) हैं और बड़ौदा के आयुर्वेद कालेज मे रीडर है। आपके छोटे भाई 


श्री अशोक श्रीचास्तव गया (विहार) भे आयुर्वेद के प्राध्यापक हे । 
“-चबैद्य अशोक साई तलाबिया भारद्वाज हे 


िीा: 


३ 
क्ज्नों कक हे 

र हल कर रे 
ल्‍् हे शव यार । 
| अरे ५. 22१ 


0. 


ड़ 
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पृष्ठशूल से सामान्यत करोड रज्जु तथा कटि प्रदेश 

में बेदना का अर्थथटन किया जाता है । अत. इसी परि- 
पेदय में व्याधि का वर्णन अभीष्ट हे । प्रृष्ठ शुल्ल एक लक्षण 
है न कि व्याधि, जिसमे लम्बेगो' का भी समावेश होता 
है । यह लक्षण (व्याधि) आजकल इतनी सामान्य हो 
गई हे कि लगभग प्रत्येक १० व्यक्तियों मे से एक व्यक्ति 
में अल्प या तीज रूप से पाया जाता है । मुख्यत निदान 
की हृष्टि से इसके निम्न चार विभाग करते है-- 
१ करोड रज्जुजन्य (स्पाइनल) 

२ आशयजन्य (विसरल) 
३- चातनाडीजन्य (नवंस) मै 
४ शारीरिक कारण (फिजियोलोजिकल) 
स्पाइनल---करोड रज्जु (पृष्ठवशास्थि) की कशेरु- 
, कीओ के बीच की डिस्क, कशेरकाओ से सम्बन्धित मास- 

पेणियो-तन्तुओं मे अभिधात से भग्न होने, स्थानच्युति होते, 


ह 


जैमे-ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टाइटिस, ओस्टियोमाइलाइ- 
टिस, सिफलिटिक ओस्‍्टाइटिस, ओस्टियोमलेशिया, औस्टि- 
योजेनिक साकोमा के कारण वेदना उत्पन्त होती हे जिसे 
पृष्ठशुल से इगित किया जाता है। 


आर्थराइटिस, स्पाइना बाईफिडा, सेक्रे लाइजेशन, 
लम्वेराइ्जेशन तथा लम्बो-सेक्रल स्पाडिलाइसिस मे भी 
पृष्ठशुल प्रधान लक्षण हे । 


विसरल---यक्ष प्रदेश, उदर प्रदेश तथा वस्ति प्रदेश 
के अन्दर स्थित अवयवो (ओरगन्स) के व्याधिग्रस्त होने 
पर स्थानिक शोथ के कारण पृष्ठ प्रदेश मे शूल उत्पन्न 
हो सकता है । फुफ्फुस या वृवक के कारण दक्षिण या 
वाम प्रदेश जिधर का भाग विकारग्रस्त होगा, उधर के 
भाग में शूल होगा जिसे 'होमोलेटरल वेक पेच” कहुते है। 
दोनो वृवको के विकारग्रस्त होने पर 'डिफ्यूज लम्बर पेन! 
होगा । 


विदार होने, खिच जामे से अथवा कशेरुकाओं की व्याधियो 
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नर्वस--सुपुम्ता काण्ड पर कशेरुका का दवाव पडने 
से य* डिस्क के स्थान भ्रष्ट होने से खिचाव होने पर चोट 
पहुँचद: है, जिससे वेदना उत्पन्न होकर मूच्छा-स्तब्धता 
हो सकती है । कोल्ड ऐव्सिस, सिफलिटिक साइलाटिस 
आदि व्याधियों के कारण भी सुषुम्ना काण्ड तथा उससे 
निकलने वाली सज्ञावाही सूत्रो पर दत्राव पडता है यदि 
पाच ग्रैवेय खण्ड मे व्याधि हो तो चारो शाखाओं में 
क्वाड्रीप्लेजिया का लक्षण होता है। ७-ग्रवेय खण्ड से 
उस्स्तम्भ, ८-प्रेवेय. तथा १-थोरेसिक खण्ड से घड तथा 
ठागो मे, ६-थोरेसिक खण्डो से कोष्ठ तथा टागो मे स्तम्भ 
के लक्षण मिलते हें । लोअर थोरेसिक तथा अपर लम्बर 
खण्डो से उरुस्तम्भ के लक्षण मिलते है। इन सभी विकारों 
मे शुल कम-अधिक मात्रा मे पाया जाता है। 

फिजियोलोजिकल--हिस्टीरिया, इन्फलुएज्जा, स्माल 
पॉक्स, ब्राइट डिसीज, एनजायटी न्यू रोसिस जैसी सावें- 
देहिक व्याधियो मे भी पृष्ठशल पाया जाता है । 

पृष्ठशूल की विशदता को देखते हुए कारण अनुरूप 


चिकित्सा सौकाय के लिये क्रमण परीक्षण भी आवश्यक 
है--१ सामान्य शारीरिक परीक्षण । 


२ गशूल का इतिहास । 
(क) व्यक्तिगत इतिहास । 
(ख) परिवार इतिहास जैसे-आमवात । 
शूल की प्रकृति 
विसरल कारणो के लिये अतिसार, वमन, कास 
आदि लक्षणों पर सम्भावित विचार करना। 
पृष्ठ प्रदेश का सुक्षम निरीक्षण । 
६ रक्तवह सस्थान श्वसन सस्थान, का परीक्षण। 
७ मृत्र तथा रक्त का परीक्षण । 
८ सुपुम्नाकाष्ड स्थित जल का विशेय परीत्रण । 
5 एवस-रे परीक्षण । १० सावंदेहिक परीक्षण । 
चिकित्सा--पृष्ठशुल मे चिकित्सा निदान के आधार 
पर करनी होती है। भग्न, स्थानच्युति, डिस्क का नष्ट 
होना या जिसक जाना आदि अस्थिजन्य विकारो मे सम्पर्ण 


विज्राम अति आवश्यक हे । पृष्ठशुल में चिकित्सा के भी 
दो भेद कर सकते है--- 


[१] सामान्य चिकित्सा--पृष्ठशूल की तीब्रता को 
ध्यान मे रजते हुए तात्तालिक चिकित्सा की आवश्यकता 
हाता हु, जिससे व्ग्ण मूच्छित हो जाय । 


० ७ 


रद 
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यष्टिमधु तथा घृत का मिश्रग किचिंद उप्ण 
करके पान कराना चाहिए। 

(ख) हरिद्वा मिश्रित उष्ण दुग्धपान । 

(ग) घृत तथा मधु का प्रयोग । सु थि १/१२० 

(घ) बला तेल या किचित उप्ण घृत से सिचन । 

“सु थि १/८१ 

(ड) मास रस, शालि वावल, दूध, काजी, सौचीरक, 
मरेयक तथा सुरा का पान । “सु थि ७/२६ 

(च) अवस्थानुसार तथा आवश्यकतानुसार अभ्यग, 
स्वेदन, विम्लापन, उपनाह, परिपषेक, भेदन आदि। 

[२] विशेष चिकित्सा--विशेष चिकित्सा के पुन दो 
भेद कर सकते है--- 

(अ) दोपानुसार चिकित्सा--वातज मे घृत, तैल, 
काजी तथा वातघ्न औषधियों के उष्ण क्वाथ का पान-परि- 
पेक करना । पित्तज मे मधु, दुग्ध, इक्षु रस, क्षीरी वृक्ष के 
शीतल क्वाथ का पान-परिपेक-अभ्यद्ध करना । कफज से 
तेल, गोमूत्र, क्षारयुक्त जल, शुक्त, सुरा आदि कफध्न 
ओऔवधियो के उष्ण क्वाथ का प्रयोग करना । 

(आ) व्याधि अनुरूप चिकित्सा-भग्न मे सँधान 
चिकित्सा । स्थानच्युति भे स्वस्थान में लाना। अस्थि 
व्रिकारों मे तदनुरूप चिकित्सा करना । विद्रधि, प्रमेह, 
पिडिका मे भेदन कर्म करना। वातनाडी के विकार में 
वात शमन के उपकय करने चाहिए । 

दशमूल क्वाथ, योगराज ग्रुग्युत (लघु अथवा महा), 
रास्तादि क्वाथ, निगु ण्डी पत्र पिण्ड स्वेदन, वातविध्वस 
रस, बृहत्‌ वातचिन्तामणि रस, वातगजाकुश रस, चित्र- 
कादि वटी, कनकासव, दशमूलारिष्ट आदि योगो का पृष्ठ 
शूल में उपयोग लाभदायक है । 

आधुनिक मतानुसार भग्नच्युति की स्थिति मे प्लास्टर 
ऑफ पेरिस के द्वारा स्थान की गति को स्थिर कर पूर्ण 
विश्वाम के साथ-२ वेदनाहर तथा शोथघ्न औषधि जैसे- 
सैलिसिलेट, एस्प्रीन, पे रासीटामोल, ब्रू फेनका प्रयोग करे। 
अति वेदना मे निद्राजनन औषधिया ई । आवश्यकतानुसार 
शस्त्र कर्म भी करे। स्थानिक वेदना में ईथर स्प्रे अथवा 
सिग्नोकेन १% जथवा २% सूचिकाभरण दिया जाता है। 
रक्तस्नाव, डिहाईड्रेशन, मू््छा, अद्भूघात की विशिष्ट 
सफल चिकित्सा की जाती है। कः 
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# विश्वची स्थान विधेष धूल अनुभवात्मक विवेवन + 
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वेच्य किरीठ भाई सी० पण्डवा डी एस ए सी , सेनेटर-गुजरात आयु० वि० वि० 
सुश्रुत विलनिक, ई-ब्लाक, केपीटल कोम. सेन्टर, अहमदाबाद-र (गुजरात) 


ता 


अहसदाबाद नगर में :्रतिभा सस्परन एवं शास्त्रीय जैद्ो से भी किरोट 
भाई पाण्डया का नाम अग्रिम स्तर परे लिया जाता है। भूतकाल में आप 
गुजरात जायुर्वेद स्तातक सण्डल, गु प्र थ्रेद्र सण्डल, अखिल गुजरातें वैद्य 
मण्डलांदि अनेकों सस्याओ भें सक्रिय थे एनं विविध पदो पर रहकर आयुर्वेद 
को सेवा की हे | आप पिछले १५ वर्षों से गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय 
के सेनेट-सिण्डोकेट मेम्बर हैं | वर्तमान में आप स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर ॥ $ 
ऐ 0, फिजीकल रिसर्च लेबो ?. है 7,, तथा प्ल/क्मा फिजीकस केन्द्र के 
मानद तैद्य (खिकित्सक) हैं। स्पु कार्परेशन अहमदाबाद के भूतपुर्न 
पंचकर्म चिकित्सक भी रह चुके है। आप & 8 ८ बोडई ग्रुजगत के सदस्य 
भी थे ! यर्त मान में आप स्वतन्त्त चिकित्सालय सें पचकर्म पर ज्यादा ध्यात |. 
रेते हैं। चर्म रोगों पर मापमे सशोधन कार्य किया है-भोर आज तो समग्र 





अहमदाबाद एवं गुजरात से त्वक्‌ रोग निष्णात का नाम पा लिया है । 
श्री पण्डया जी ने बामड़ी ना रोगों तथा वक्षो मानच जानता मित्नो' प्रस्थ भी लिखे हैं । आयुर्वेद प्रचार 
एबं प्रसार हेतु आपने बिदेश यात्ना के दौरात स्विट्जर्लेन्ड, इटली, फ्रांस, इसलेण्ड, स्पेन पुर्तेगाल, जर्मनी, चेलमरिम, 
'हो लेप्ड एवं अमरीका आदि देशो मे आयुर्वेद प्रचचन भी दिया है। हम श्री पण्डया जी सेगीरघान्वित हूँ। सतत परिश्रस 
कर आयु में अनुसन्धानात्मक्त प्रयोग कर दिखाते । में पण्डया जी से आग्रह करू गा कि आप बार-बार धन्वन्तरि 


साध्यम से देश के वेश समाज को मार्गदर्शन दरें । 


- बेद्य अशोक भाई तलाबिया भारद्वाज 











'हाथ की इंस जकडाहट से अब तो मै त्रस्त हो गया" 

स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर अहमदाबाद केन्द्र के हेड 
केस्टीन कुक श्री नैयेरं के ये शब्द थे जब वह पेहली बार 
भेरे पंस जाये थे । न्‍ 

श्री नैयर के वाम हस्त की कार्य करने की क्षमता मे 
कुछ कमी भा रही थी औरं सोथ मे वाह मे तीज वेदेंनों 
भी थी । करीब दो साल से यह रोग उनके पास घुमराता 
रहता था, कभी ज्यादा, कभी कम, पूरी तरह से वों 
जाता नही था अब तो कभी दर्द असह्य बन जाता था । 

उत्तरीत्तर हाथ उठांकर शिर की ओर लें जाने में 
बहुत कठिनाई पा रहे थे, हाथ को पीठ की तरफ पीछे 





हक जनक 





३ के 


ले जाने मे असमर्थ बन गये थे । 

श्री नैयर को साथ में मधु प्रमेह की शिकायत भी 
थोडी आ रही थी। (पी पी वी एस १५०-१८० मितग्रा ) 

आयुर्वेद चिकित्सा से वायु की बीमारिया पूर्णरूप से 
ठीक करने की मुलगामी चिकित्सायें और उसे दर्द की 
पुष्टि के लिए श्री नैयर आयु चिकित्सा केन्द्र मे आये थे । 

मेरे निदान से उनको विश्वाची था। विश्वाची भे 
अशसंधिगत वायु का प्रकोप होता है, वायु .के जितने भी 
गुण का दर्शन आयुर्वेद मे निदान चिकित्सा किया है से 
चलगुंण की महत्वपूर्ण विक्ृति यहां देखने को मिलती है । 
विश्वाची में पीडा-बेदना दर्द हाथ के मूल से लेकर 


[१६५ | 
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कभी-कभी अंगुलियों तक सगता रहता वर्भीन भी शोथ में 
सनझनाहुट चलती रहती है हाथ सुस्त सा हाग्धाकी 
आप हाथ उठाते दे तो सीने ना तो हाथ आायादो से बंद गावा 
है, लेकिन उससे ऊपर हाथ को उठाने में छापणों थाप कष्ट 
होता है। हाथ को शिर से पी” ले जाने मे फभी-इभी शाप लगमर्भ 
हो जाते है । 
शिर में कधी लगाना है सो बडी मुश्यिय नी बाल हो शासी £ 
कपटे पहनना, कप के बटन लगाना आदि गम में बाष दें माउम 
पटता है । आप साईकिल, रवाटर या पर नलाने में असहाय बने रशते 
है | कोई चीज ऊपर से उठाना है तो ऐसे छाम थ्यात कर नटीं पाले । 
इ ग्लिग बंदिक भें इसे यठा/ला आाणातिट करने है । जैसे भी 
में रपा पानी जमकर बर्फ जैसा बन जाता है पैसे ये घग्भा जैसा जम 
जाता है, को४ काम आसानी से नही कर पाते । 
मेरे अनु मव में मैने देखा है कि अधिकतर ४७० से छधिय उम्र पालों 
; रोग विशेष मिलता है । जिन लोगों के एथरफण्हीशन में अश्विक 
रहना होता है उनको भी यह रोग अधिक जकट लेता है । 
निदान चिकित्सात्मक अध्ययन से यहू रोग प्राय कफ और वासु 
होता रहता हे । 
प्रायः यह विश्वाची रोग निज-्भपने शारीरिया कारणों से ही 
सम्पन्न होता है, फिर 'भी कभी हड्डियों मे-करोटि रज्जु में एक्सीडेस्ट 
से मोच जाती हे, ही टूट जाती है या हट्टी मे भारी दवाव भा जाता 
है तो उन आगतु क-वाह्य कारणों से भी रोग होता है । 
अश प्रदेश से प्रारम्भ होने वाला यहू रोग कभी-कभी ज्यादा 
चले तो अश प्रदेश को सुखा भी देता है । 
आयुर्वेद के प्रन्थो मे वात रोगाधिकार मे उसके बारे में ज्यादा 
जानते को मिल सकता हे । 
विश्वाची की चिकित्सा मे मेने जो इलाज श्री नैय्यर के लिये किया 
और ६०-७०% सुपरिणाम प्राप्त किया है वह आपके सामने रखता हेँ--- 
रोग के दोपो मे कफ वात है। रोग की भवस्था आमवाली (साम) 
हैं । इन दोनो को नजर रखते हुए कुछ निरामीकरण होना चाहिये । 
ससर्जन क्रम-२ दिन सिर्फ उबाला हुआ पानी ही लेना। तीसरे 
दिन मु ग जो सिर्फ बोइल्ड ही लेना, चौथे दिन मुग और सुसे हुए 
चावल का खूब पतला पानी (ओसामय) ; 
, ४५ थें दिन भू ग-भात (पेयवत) ६ वे दिन मू ग भात--शब 
७ वथें दिन मुग भात, रूखी रोटी (खाखरा) 
सब्जी का शुप-८ दिन मियत्त भाध्ठार क्रम शुरू । 
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परथ्यपालन -मृ ग के सिवा कोई दाल लेना मना है- 
मू गफली का तैल, सिगतैल, मृगफली सिंग विलकूल वन्द 
पली हुई चीजें नहीं ले सकते, जरूरत पर तिल तेल, घुत 
ले सकते है | ठडी चीजे (कोटड) विलकुल बन्द, आठदा, 
मैदा जाठा और मिठाइया विलकुल बन्द भारी और नही 
पचने वाला सब खुराक बन्द । 
विरुद्ध आाहार और विहार भी पेणन्ट को समझाया | 
समर्जन क्रम के वाद निम्न औषधि लम्बे काल तक 
हे गई थी --- 
(१) अश्वगन्धा चूर्ण ३ ग्राम, एकाग्वीर रस २५० 
मित्रा , बूहद वातचितामणि १२० मिग्रा, दिन में दो 
. बार रास्ना सप्तक काढ़ा के साथ । 
नोट-बू० वात चितामणि की मात्रा में कभी कम 
कर लेता था, कभी अश्वगन्धा के साथ आधा भाग कर 
शुण्टी चर्ण भी प्रयोग किया गया । 
(२) सिहनाद गुस्गुल--२४० मिग्रा १ गोली, २ गोली 
(छोटी) २ बार, सहिजन पानी के साथ । 


भललातक घुत- ५ मिनी, गर्म पानी के साथ 

रात्रि को सिर्फ १ बार, घृत पान के बाद गर्भ दूध १ कप 
उसके बाद कोई भी चींज नही ले सकते है । 

नोट-(अ) पित्त प्रकृत्िति वाले रोगियों को यह प्रयोग 
नही किया जाता या पूर्ण सावधानी से अल्पावधि अल्प 
मात्रा से शुरू करना । 

(वी) अगर गर्मी के दिन हैँ तो यह प्रयोग नहीं 
करना-शुद्ध नारायण तैल (पान के योग्य)मिला सकते है। 

(४) बाह्य भाग मे मालिश अध्यगार्थ महावातास्त्र 
तल की मालिश करना और हल्के हाथ से बालुका स्वेद 
कराना । 

श्री नैयर को जो रोग दिन प्रति बढ रहा था वह तो 
रुक गया तथा आंगे चलकर ६०-७० % लाभ हुआ | 

चकित्याक्रम दर्दी की प्रकृति अनुसार किया गया 
था। सुज्ञ वेद्य अपने क्रम से भी लाभ पा सकते है। 
वात रोगों में मुलगामी चिकित्सा आयुर्वेद शास्त्र में 
सबसे अच्छी है । जँः 





“ः विश्वाची-स्थान विशेष शूल-अनुभवात्मक विवेचन 


(२) लिल, सरसो अलसी आदि को काजी के साथ 
साथ पीसकर शीतल लेप तथा शीतल उपसाह करना । 

(३, बायुत॒म्बी, नीम, असगन्ध, अजवाइन, सरसो, 
इनकी समान भाग लेकर जौकुट कर गर्म पानी मे डाल 
कर निर्वात-स्थान से वफारा देना और इसी से सेक करे । 

(४) महाविषगर्भ तल, महानारायण तल, दोत़ो को 
« मिलाकर भर्देन करना चाहिए । 

(५) मालकागनी का तैल, सरसों का तैल, तारपीन 
, का तैल, तीनों समान भाग लेकर थोडा देशी कपूर 
मिलाकर स्कघशूल पर मालिश करनी चाहिये । 

(६) बृहद्‌ वातचिन्तामणि रस आधा रक्ती,महावात 
विध्बयस रस १ रत्ती, अश्वगध चर्ण ३ माशा सबको 
मिला एक पाव गौदरध द्वारा दिन में ३ बार देवे । 

(७) भहायोगराज गुग्युलु ४ रत्ती, वातगजाकुश रस 
२ रत्ती महारास्तादि झ्वाथ के साथ ३-४ वार देवे । 

(८) अश्वगधारिष्ट दशमूलारिष्ट, १-१ चम्मच, 
९ कअ्षम्मच पानी मिलाकर भोजनोत्तर देवे । 
केसर के शूल की चिकित्सा--- 


अच्नप्रणा्ती का केसर, उदरच्छदा और जदर का 


-- प्रृष्ठ १६२ का शेपाण 


वन 


केसर, कठ एव सिर के कैन्‍्मर में उपसर्ग सप मे शूल की 
उत्पत्ति होती है । अतएवं शूल के उपस्थित होने पर सर्वे 
प्रथम यह द्रव्य प्रयोग करने चाहिए के 

१ ईसबगोल की भुसी १ चम्मच, त्रिफला चूर्ण एक 
चम्मच दोनों मिलाकर गुनगुने जल या दूध से देवे । . 

२ एरड तेल का एनीमा देकर उदर शुद्धि के उपरात 
बृहत्वातचिन्तामणि रस १/२ रत्ती, महायोगराज गुग्गुल 
४ रक्ती-दोनो को १ चम्मच मलाई में मिलाकर ऊपर से 
ओऔटाया हुआ १ पाव गौदुग्ध पिलावे । इस प्रकार दिन 
में ३ या ४ बार तक देवे । 


३ शूलबष्च्रिणी बटिका १ गोली, शद्भ भस्म २ रत्ती 
अथवा हिग्वाष्टक चुर्ण ३ माशे, शड्ड भस्म २ रत्ती मिला 
कर उष्णोदक के साथ आवश्यकतानुसार देव । 

४ मधुयष्टी का चूर्ण-घुत मे गरम कर कपडे की 
पोटली के सेंक से अन्नप्रणाली के कैंसर का शूल शात होगा । 

५ स्थानीब--दशाग लेप में गुग्गुल मिलाकर दूध मे 
पीसकर गरम कर लेप करें, ऊपर से एरण्ड पत्र बाधें | 

६ अमृताञ्जन का प्रलेप करना हितकर है। *|# 


रो ज5 से 


के 
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बैच भानु प्रताप आर मिश्रा, आयु० मध्यमा, वी एस ए एम. 
विवेचक-श्री बाला हनुमान आयु० महाविद्यालय, लोदरा महेसाना (ग्रंथ०) 
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अपने हाथो में लेते हैं उच्त पर अनुसन्धान कर प्रयोग कर, सिद्ध कर, पश्चातु 
परिणाम को देखकर समाज को वर्शन कराते है । आप उच्चकोटि के स्वास्थ्य 
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लेखक है । उत्तम निदानज्ञ एप सफल चिकित्सक है । भानु नाम सूर्य का हे- 
जाप सचमुच आयुर्वेद जगत के 'भानु ही हे + में श्री मिश्रा जो से भरेक्षा 
करता हू' कि धत्वन्तरि 6/रा आप निरस्तर बपने ज्ञान का लाभ देते रहे । 


--बद्य अशोक भाई तलाबिया भारद्वाज 
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आधुनिक चिकित्सा विज्ञान मे गृधसी को सायेटिका 
(80०8०) कहते है । सायेटिका नावतन्तु (80०० 
२०:४८) के प्रसारण मे शूल होता है। इसीलिए ग्रह 
वातव्याधि है । क्योकि शूल इसका मुख्य लक्षण है । आयु- 
चेंद मे कहा गया है कि ग्राहते नास्ति रजा अर्थात्‌ वाखु 
के बिता शुल नही उत्पन्त होता । इसलिए सायेटिका नर्वे 
के कोर्स मे शुल होने के कारण इसका नाम सायेटिका 
पडा | सायेटिको नर्व को आयुर्वेद # गृभ्सी नाडी कहते 
है । इस रोग में रोगी गिद्ध की भाति चलती है। 
गृभ्रसी के कारण--आयुर्वेद के ग्रन्थों में सृप्नसी 
ऐैग के कारणो का स्वतन्त्र वर्णन नहीं मिलता है। 
परन्तु वातव्याधि के सामान्य कारणों से गृध्सी की 
उत्पत्ति हो सकती है। इसलिये यहा बातव्याधि के आधार 
पर गृश्नसी' के कारणों का विवरण दिया जायेगा-- 
3 लघनप्लवन अर्थात कूदता अथवा अन्य किसी 
प्रकार से शरीर मे झटका लगे इस प्रकार का हलन-चलन । 
२ अति अध्वगमन अर्थात अधिक चलना । 
३ अति व्यायाम अर्थात अपनी शक्ति से अधिक 
व्यायाम, अथवा कसरत करना । 
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४ अति विश्वेषप्टन अर्थात किसी भी प्रकार से शारी- 
रिक हलचन अधिक प्रमाण मे करना । 

४ दुख शैया और आसन अर्थात दु खकारक हो 
ऐसे विस्तर अथवा आसन का प्रयोग करना । 

६ मर्माचाव अर्थात शरीर के विभिन्‍न मर्मो 
पर आधात अर्थात चोट लगता । 

७, पृष्ठयान पर अधिक बैठना अर्थात ऊट, घोडा, 
साईकिल, स्कूटर आदि पर अधिक बैठना ! 

८६ प्रपतन अर्थात गिर जाना जिससे कि कटि, 
स्फिक्‌, प्रृष्ठ जैसे भाग पर चोट लगे । 

द वेग संधारण अर्थात मल मूत्र जैसे आवेगो को 
रोकना जिससे अपातवायु के क्षेत्र मे अवरोध और प्रपी- 
डन की स्थिति उत्पन्ते हो । 

१० अन्य हेतुओ अर्थात्‌ अधिक प्रमाण से जागना। 
वमन, विवेचन जैसे शोधत उपचारो का अधिक उपयोग 
करना । दस्त, उल्टी, योनिगत रक्तज्ञाव ग॒दा द्वारा रक्त 
स्रावों अथवा अन्य कारणों से शरीर के धातुओं 'को क्षय 


होना । चिन्ता, शोक, कोध जेसे मानसिक कए्रण भी 
गृश्नसी उत्पन्त करने में कारणभूत हैं। 


[ १६८ ] 
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गृध्सी की सम्प्राप्ति--उपरोक्त कारणों से प्रकृषित वात अथवा वातकफ ह 


रैँ 
स्फिक, कटि, पृष्ठ, उरु, जानु, जच्चा तथा पाद में स्थान सश्रय करके वहा वेदना 4 
उत्ण्न्त करते है । उसे गृप्नसी कहा जाता हे। गृथ्षसी को आधुनिक चिकित्सा निदान ॥/ ५ 
में सायेटिका (52480&) कहते है । | 
दोष-वात्कफ दृष्य-रस 
/ ख्रोतसू-रसवह है अधिप्ठान-पाद 


स्रोतोदुप्टि लक्षण-संग 
/ गृभ्नसी सामान्य लक्षण--वेदना स्फिक से प्रारम्भ होती है। पश्चात्‌ वेदना 

क्रमण कटि, पृष्ठ, उझ, जानु, जद्धा तथा पाद की तरफ जाती है। रोगी पैर सीधा 
करते समय वेदना का अनुभव करता है। कटि, पृष्ठ, उठ, जानु, जंच्धा तथा पाद 
मे बेदना स्तम्भ, तोद तथा स्पन्दन होता है| गृश्नसी प्राय रोगियो के एके ही पैर * 
में होती है । परन्तु कभी-२ रोगियों के दोनो पैरो मे भी ग्‌ ध्सी देखने को मिलता है । 

गुश्नसी के विशेष लक्षण--आयुर्वेद के ग्रन्थों मे गृप्तसी के दो प्रकार बताये 
गये है | एक वातज गृश्नसी तथा दूसरा वातकफ गृप्नसी । वातज मृश्नसी से सुई- के 
चभप्नने के समान वेदना होती है तवा शरीर टेढा हो जाता हैं। घुटने, कटि तथा 
उसकी सधियो में फडकन अथवा जकडाहट रहती है तथा गृपश्नसी के सामान्य लक्षण 
जो आगे बताये गये हैं वे सभी विद्यमान होते है । ह 


वातकफज गध्नसी में अग्निमाध्य,गौरव,तन्द्रा, मख से लालाखाव एव भक्तद्व 
हो जाता है। इसके अतिरिक्त यृप्नसी के सभी सामान्य लक्षण विद्यमान होते. है । 

गभ्नसी रोग की परीक्षा-गृश्नसी का रोगी गिद्ध के समान चलता है । रोगी 
को सीधा लिटाकर पैर ऊचा करने के लिये कहा जाय तो रोगी पैर ऊचा नही 
उठा सकता । यदि चिकित्सक स्वय अपने हाथ से रोगी का पैर उठाता है तो रोगी 
के पैर भे काफी वेदना होती है । इसका कारण गृप्नसी नाडी का शोथ है । 

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से रोगी को स्क्रीनिंग, क्ष-किरण फोटो 
तथा मूत्र परीक्षा कराना अत्यन्त आवश्यक है । स्क्रीनिंग में कटि कशेरुका से कौन 
सी विक्षति है जिसके कारण सायेटिका तवे के उद्भव स्थान मे विक्ृति या दबाव 
हो तो उसे देखना अत्यन्त आवश्यक है। स्क्रीनिंग के साथ ही क्ष-किरण फोटो लिया 
जाय तो अति उत्तम होगा । क्योकि बहुत सी चीजें स्क्रीनिंग मे हम अच्छी तरह 
नही देख सकते जो क्ष किरण फोटो में स्पप्ट दिखाई देती हैं। विशेषत पाचवी 
कटि कशेस्का अथवा छसकी गददी (ग्रिधि वप्परााए/ पल्ाल्ता& 0 व 03752) 
भागे चली आई हो तो उसका दवाव गृध्सी नाडी पर पडेगा। इसके परिणाम- ; 
स्वरूप गृधसी नाडी मे वेदना होगी | इसके अतिरिक्त मधुमेह के लिये मूत्र परीक्षा करनी चाहिये । क्योकि गध्नसी को 
उत्पन्न करने मे मधुमेह सहयोगी हो तो गू्सी के साथ ही मधुमेह की भी चिकित्सा करनी चाहिये । इसलिये 
आधुनिक विज्ञान के चिकित्सक गूध्नसी के रोगी को उपरोक्त तीन परीक्षाये कराकर ही चिकित्सा प्रारम्भ करते है। 


जिकित्सा सूत्र-- ! ा 
गृप्नसी की चिकित्सा बताते हुए आचार्य भावप्रकाश मिश्न ने भावप्रकाश मे लिखा है कि 


१४ जे मु 
कण 


2० आह जा ह3, # ७. ० “झा. ६ > 


तक दंड 





६०८ १८ 22228* 


के 


जब 





गृश्नस्याअश्तेमू चर सम्पग्‌ रेकैेण वमनेत वा । 
छात्वानिराम दीप्ताग्नि वस्तिभि समुपाचरेत्‌ ॥ 


५ दौवस्तिविशधिकुर्याद्यावदूध्व॑ न॒ शुध्पति। 
स्मेहोनिरयक स स्याद्रस्मन्येत हुत यथा॥ 


तैलमेरण्डज प्रात गोमूत्रेण पिवेन्तर । 
मासमेक प्रयोगोष्य. गुश्नस्यूख्यरहावह ॥! 
(भाव्रप्रकाश ) 


गुधसी वात से पीडित मनुष्य को अच्छी तरह से 
विरेचल और वमनत कराना चाहिए। आमरहित और 
अग्निप्रदीप्त होने पर बस्ति देनी चाहिए। जहा वमत 
रूपी उर्ध्व शोधन न हो वहा राख में हवन के समान 
स्‍्तेह बस्ति बेकार हो जाती है। प्रात काल गोमूत्र के 
साथ एरण्ड तैल एक महिना तक पीने से गृधसी तथा 
उस्म्रह दूर हो जाता है। आचाये चक्रदत्त ने गृध्नसी में 
शस्त्रकर्म, अग्लिकर्म तथा शिरावेध का उपदेश दिया है। 
स्मेहन हेतु अश्वगधाधुत १० से २० ग्राम बथा आव- 
श्यक गर्म दूध के साथ दिया जाय तो अति उत्तम है। स्वे- 
दनहेतू नियुण्डी वाष्प स्वेद सर्वाद्धू दिया जाय ठीक होगा। 
वसन कराने के लिए सर्व प्रथम रोगी को ४ लीटर दूध 
पिलावें । इसके वाद वुमन औषधि में मदनफल, छोटी 
पीपर, बचा, सेधव के चूर्ण का योग ६ से १२ ग्राम तक 
युक्तिपूवंक देना चाहिए। तत्पश्चातू यष्टिमधु फाट और 
सेधव साधित उष्ण जल दो-दो लीटर मिलाकर वमन 
कार्य पूरा करना चाहिए । विरेचनार्थ एरण्ड तेल २० से 
४० ग्राप्त शु ठी क्वाथ के साथ देना चाहिए । दशमूल तैल 
की आठ अनुवासन वस्ति देनी चाहिए। सहचर क्वाथ 
अथवा दशमूल क्वाथ की पन्द्रह निरूह बस्ति देनी चाहिए। 
एक अनुवासन वस्ति देने के वाद निरुह वस्ति दिया जाय 
तो अति उत्तम होगा । अभ्यग हेतु नारायण तेल का उप- 
योग करना हित्तावह है। सशमन चिकित्सा हेतु भल्‍्लातक 
मवलेह, महारास्तादि ववाथ, योगराज भुग्गुल, सिहनाद 
गुग्गुल, समीरपन्‍्तग रस, वातविध्वस रस, एकागवीर रस, 
बृहद वातचिन्तामणि रस, बातारि रस आदि प्रयोग करे। 
गृपछ्सी की अनुभूत चिकित्सा-- 
यह केस जनवरी १४८७ का है । उस समय मैं अह- 
मदावाद में चिकित्सा व्यवसाय करताथा । थ्रुप्ता जी ने 
गिद्ध की तरह चलते हुए चिकित्सालय मे प्रवेश किया । 


] 


उनके चालन पर ही मैंने गृद्नसी का निदान कर लिया 
था 'मैंने पूछा कि राधेश्याम भुप्ता जी आपकी कमर 
से दर्द प्रारम्भ होता है और वह उरु,जाघ, घुटनों में होते 
हुए पैर की अ गुलियो की तरफ जाता है। राधेश्याम 
गुप्ता जी ने कहा आप सही कह रहे है । 

ओऔपधि उपचार निम्नलिखित दिया गया -- 

१. आमपाचक वटी २-२ गोली प्रात शाम भोजनो- 
त्तर पानी के साथ देना चाहिए । 

२ महायोगराज गुग्गुल २-२ गोली प्रात शाम पीस 
पीसकर महारास्तादि क्वाथ के साथ देना चाहिये । 

३ महारास्तादि कवाथ १० ग्राम का कवाथ बनाकर 
प्रत शाम महायोगराज गुग्गुल के साथ दिया । 

४ बृहद वातचिन्तामणि रखे १5 ग्राम प्रात शाम 
दोपहर शहद के साथ देना चाहिए। 

५ नारायण तैल का अभ्यद्ध प्रात शाम कराये । 

६ निगुण्डी वाप्प स्वेदन देना चाहिये । 

पथ्यापथ्य का पालन कराते हुये उपरोक्त १ महीना 
की चिकित्सा में ही ३ महीना पुराने गृधसी से गुप्ता जी 
को छुटकारा मिल गया | 

गृध्सी में पथ्य--मछुर, अम्ल, लवण रस त्राले 
आहार का सेवन करना चाहिये । स्थिर, उष्ण, स्मिग्ध 
वृष्य, वू हण तथा गुरु गुण वाले पदार्थों का सेवन हित्तकर 
है। गेहूँ, चावल, दूध, घी, तिल तैल, सरसो का तेल, 
वसा, मज्जा, परवल, अण्डा, शराब, धनिया, जीरा, 
मेथी, लह॒शुन, सहिजन, अनार, आम, बेर, काली द्वाक्ष, 
नारज्भी आदि गृधसी में पथ्य है। सुखकर निद्रा, तैलादि 
की मालिश, दूध, तेल, घी आदि का परिषेक, गर्म जल 
से स्नान, गम कपड़ा धारण करना आदि पथ्य है। 

गुघ्सी मे अपध्य--भुना हुआ चना, चावल जैसे 
रुक्ष आहार, आइसक्रीम जैसे शीत आहार, शुष्क, शाक, 
मास, सावा, कौदव, मूंग, ससूर, मटर, जालू आदि 
अपथ्य आहार हैं। अल्प मात्रा में भोजन करना, लघ 
अन्न का सेवन करना विरुद्ध एवं असात्म्य आहार का 
सेवन गृुभसी मे हानिकारक है। अधिक मैथुन, रात्रि 
जागरण, उपवास, तैरना,अत्यधिक चलना,अधिक व्यायाम 
चिन्ता, शोक, क्रोध, भय, दिवास्वप्त मल मूत्रादि वेगो 
को रोकना, चोट, लगना आदि गृधसी में अपथ्य है। रू 
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गुध्रमी के भेद--यह दो प्रकार की होती है । 
१ृ-बातजन्य-- इसके प्रमुख लक्षण असझ्य बेदना, 
स्तम्भ तोद तथा स्पन्दन | 


२-वातकफ जन्य--इससे तनन्‍्द्रा, गौरव, अरुचि तथा 
स्तव्धता रहती है । स्पन्दन नही होता । 
लक्षण -- 

गृध्नसी रोग मे रोगाक़मण प्राय स्फिक्‌ प्रदेश, कुल्हे 
से प्रारम्भ होकर उरु की पश्चिम पृष्ठ, जच्चा की वाह्य 
तथा पश्चिचम पृष्ठ और पैर के वाह्म पाश्व मे वेदना होती 
है । पाव मे जकडाहट,वेदना,तोद (सुई चुभने जैसी पीडा) 
और वार-बर इन प्रदेशों में स्पन्दन हुआ करता है। इसे 
शुद्ध वातिक ग्रृश्नसी कहते हैं ।॥ कितु वातकफ जन्य गृश्नसी 
में तन्द्रा भारीपन तथा अरोचक लक्षण भी रहते हैं । 

गूश्सी का प्रत्यात्म लक्षण शूल तथा स्पशासह्यता' 
है । पीडा का प्रारम्भ विशेष प्रकार के कम्पन तथा स्पर्श 


होता है कि पीडा गम्भीर प्रविष्ट होती जा रही है, यह 
पीडा छेडती हुई सी प्रतीत होती है । यदा-कदा शूल दाह 
जलन के साथ होती है । 

रोग का आक्रमण तीतन्र रुप से अथवा भृदु रूप मे 
होता है, प्रारम्भ मे पीडा वेग के रूप में रह रह कर 
होती है । किंतु 'रोग पुराना पडने पर पीडा निरन्तर 
रहती है । यह पीडा दिन में कुछ कम रहती है तथा राति 
को बढ जाती है । आतुर घुटना मोडे रहता है, चलते 
समय झुक कर तथा लगडा कर चलता हे । दूसरे पाशव॑ 
की ओर आतुर कुछ झुक कर चलता है। मासपेशियो मे 
आकु चन तथा कम्पन रहते है। मासपेशिया धीरे-धीरे 
सूखने लगती है, त्रिक का पृष्ठ वश स्तब्ध वन जाता है । 
गृध्रसी का आक्रमण भाय एक पाश्व॑ (एक ही ठाग) में 
होता है । कभी-२ उभय पायवें में भी हो सकता है । 

त्रिक का पृष्ठ वश स्तब्ध बन जाता है। जानु का 
उत्क्षेप बढ जाता है, गुल्फ का उत्क्षेप बदल जाता है | 
आतुर सीधा उत्तान लेटकर उठने लगता है तौ पीड़ा 


होती है । 

चिकित्सा -- “ 
१ बातारि स्नेह--आतुर को एक सप्ताह पर्यन्त 

वातारि स्नेह को दुग्ध मे दे । 


२, बाह्य स्नेहनार्थ-महाविपगर्भ तेल का अभ्यज्ञ 
सम्पूर्ण शरीर विशेषत स्फिक्‌ प्रदेश से पादतल तक करें। 
३ स्वेदन-स्वेदन के साथ-साथ ही. स्थानीय स्वेदन 
करते रहे । एतदर्थे--एरण्ड बीज की लुगदी बना, गर्मकर 
सेंक करने से वातज गृश्रसी मे लाभ होता है। वातकफ 


ज्ञान के परिवर्तत अथवा सहसा होता है । ऐसा अनुभव जलन्‍्य गुप्नसी मे लवण की पोटली से सेंक कर । 
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ग्भध्रसी नाडी 


४ सम्भालु पत्र, शेफाली, मदार, धत्तूरा पत्र, महा- 
मिम्ब, सहिजन, एरण्ड मूल या पत्र ले गर्म कर सम्पूर्ण 
पाव पर बाघ । अथवा इन द्रब्यो को यवखण्ड कर पानी 
मे उवाल बाष्प द्वारा सेक करे । 

५ वमन-मदनफल चूर्ण ६० ग्राम को एक लिदर 
पानी में उबाले, जब पानी आधा वाकी रहे तो उतार कर 
छातन लें । फिर इसमे पीपल चूर्ण ६ ग्रा तथा सधु ६० ग्रा 
मिला पिला दे । 

६ विरेचन-निशोथ चूर्ण ६ ग्राम को सेहुण्ड दुग्ध मे 
घोटकर ताजा पानी के साथ दे। अथवा वातारि स्नेह 
६० मिलि गर्म दूध मे मिलाकर देवे। 

रोग की प्रथमावस्था मे कोष्ठ शुद्धि करे । एतदथे- 
वातारि स्नेह दे । 

योग-महारास्तादि क्वाथ मे एरण्ड स्नेह को स्नेह 
पाक विधि से सिद्धि करले, मात्रा-छोटे चम्मच से बड़े 
चम्मच तक । प्रात साय काल दे । यह साधारण योग 
गृधसी में वहुत लाभप्रद हे । कुछ दिन नियमित सेवन 
करे । (स्व प० शिव शर्मा) 





सूचना-एस तैल की सात दिल तक देना चाहिये । 
पुन अन्य औपधि दें । 

प्रारश्भिक तीन वेदता के लिये 
बहिफेनासपर दे । उससे स्थाई लाभ की भाशा 
समय के लिये शूल शमन हो जाता है । 
चोप्ठ जुरदद्धि के उपसत-- 

१ मुध्रस्यादि गुग्युल-वत्मनाभ (अणशुद्ध) धलूर चीज 
(अणुद्ध) काली मिर्च शुद्ध कुपीलु ५-५ भाग, शुद्ध गृग्गुल 
१० भाग, चारो की कूट पीस सूद्म चूर्ण करले। (गृर्गुल 
को यथाविधि त्िफला वपषाय में पिघला कर कपडछत 
कर कठाही में डाल मन्दाग्नि पर शुप्क कर पीस लें, 
यही गृग्गुल इस योग में ठालें।) फिर गोघृत से स्नेहाक्त 
कर कूटे । गोघृत २० याम समाप्त करें । पीछे ७ दिन 
खरल कर घृत के हाथ से चने प्रमाण गोलिया बना लें । 
मात्रा-१ गोली से २ गोली । प्रात सायकात । अनुपान- 
गर्म दूध । 

उपयोग-इन गोलियों से ग्‌ क््ती रोग निश्चयपूर्बक 
ठीक हो जाता है । 

२ गृभ्सीहर गुटिका-महायोगराज घुग्गुल ५० ग्रा 
घी में भुनी हीग ८० गा , जिद्ना निकाली हुई एरण्ड के 
वीज की गिरी २० ग्रा ले। इन सबको रास्नादि क्वाथ 
(रास्ता,वलामूल, गोखरू, शालपर्णी, पुननंवा समभाग लें 
यवखण्ड कर ८ गुने जल मे यथाविधि क्वाथ बनालें | ) 
में ६ घण्टे खरल करें। अनुपान--उष्णोदक । दिन में 
रवबार दे। 

३ पीतमल्‍ल प्रयोग-पीला सखिया ६०» ग्राम लें। 
यवखण्ड कर एक पोटली बना दोलायस्तर विधि से भेड़ के 
२ लिटर दूध मे स्वेदन करे । दूध के सूख जाने पर पुनः 
२ लिटर दुग्ध में स्वेदन करे । इस प्रकार ७ बार करे। 
फिर सखिया को सुरक्षित रख ले। यह शुद्ध सखिया १ 
ग्रा , १० वर्ष पुराना गुड १२ ग्रा सिलाकर १२४ मि ग्रा, 
प्रमाण की गोलिया बना ले । सान्ना-१ गोली। अनुपान- 
हलुवा प्रात सायकाल । गृध्रस्ती की विशेष औषधि है । 

४ अभ्यज्भार्थ-महाराज प्रसारणी तैल, महावातराज 
तैल, महाविषगर्भ तैल। .। 


किक # क्षृ प्र्त 
पड्िफेस बटी कषवतवा 
कह 


नही कुछ 


अकम्मर, | बरस. 
०११० 


% ग॒श्रत्ती रोग, लक्षण, निदान, हम्प्राप्ति, विकित्सा # 
डा० नागेन्द्र कुमार पाडेय एम डी (आयु०) 
प्रोफे०छ एल एन शर्मा, विभागाध्यक्ष--रसशास्त्र 
राष्ट्रीय आयुर्वेद सस्थान, जयपुर (राज०) 


कै 2 
न्‍ः “-+*%* ५,३८८ 
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निरूक्ति--- 
गृध्यत्ति मासमभिकाक्षति सततम्‌ इति। 
गृप्र कन्‌ गुश्नो मास लोलुपो मनुष्य ते स्थति 
पीडयति नाशययिधा सो क डीप्‌ वातरोग विशेष ! 
स्फिक्‌ पूर्वा कटि पृष्ठोरू ज्ञानजघा पद क्रमात्‌ । 
गृध्नसी स्तम्भ रुऋ तोदे गृहणाति स्पन्देत मुहु ॥ 
बातात्‌ बातकफात्‌ तन्‍द्रा गौरवा रोचकान्विता ॥ 
--च० जि० र२८ 
लक्षण -- 
बेदना स्फिक से आरम्भ होती है । वेदना की गति 
कटि, पृष्ठ, उर, जानु, जघा एवं पाद की ओर होती है। 
रोगी पैर को मोड़ने या सीधा करते समय वेदना या कष्ट 
का अनुभव करता हे । कटि, पृष्ठ, उरू, जानु, जच्धा 
एवं पाद में बेदना, स्तम्भ, तोद तथा स्पन्दन होता है । 
रोगी को पीठ के बल शयन कराकर उसे पर को ऊपर 
उठाने को कहेगे, वेदना या कष्ट अनुभव करने पर या 
नही उठा पाने पर उस रोग को पहचानना चाहिए। 
गृधसी प्राय एक ही ओर होता है, कभी-२ दोनो ओर 
भी देखा जा सकता है | कफवातयुक्त गृप्नसी मे तन्द्रा, 
गौरव एवं अरोचक के लक्षण प्राप्त होगे । रोगी लगडा 
कर चलता हे । रात्रि मे सोते समय या तूफानी बरसात 
इत्यादि भौसम में वेदना वढ जाती है। खासने छीकने पर 
भी पीडा बढ जाती है । 
तिदान--- 
रूक्षाहार, मलिन आहार, अपरिमित आहार, लाइन 
या हीन मात्रा आदि आहार से शरीर की धातुओं 
विशेषकर नाडी पोषक तत्व की न्यूनता होती है जिससे 
गृध्सी नाडी को पोपक तत्व नहीं मिलते हैं । परिणाम 
स्व॒स्प धात्‌ क्षत होकर गृघ्नसी नाडी मे बेदना होती है । 
शुष्क वेरी-वेरी मे उत्पन्न गृज्लसी में यही मुख्य हेतु है । 


च्ट' 
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आवरण द्वारा भी गृध्रसी रोग होता है । यथा गुरु, 
अति भोजन, दिवाशयन आदि से अग्नि की जिषमयता 
होकर आमरसोत्पत्ति होती है । उस आमरस का तत्रस्थ 
स्रोतों मे अवरोध के कारण वात प्रकोप होता है । यथा 
त्रिकसन्धि के आमवातिक शोथ के कारण समयान्तर से: 
गृध्रसी नाडी मे भी आमवातिक शोथ हो जाता है । 

कटित्रिक कसेस्काओ पर आघात वा भारति बहन 
से अन्तस्थ चक्रिका का स्थानभ्रम होकर गुप्नसी नाडी 
मूल शूल एव नाडी पर दबाव पडने से वेदना होती है । 
आपात के द्वारा रक्त एव वात का प्रकोप होता है तथा 
वात ही शूल एवं मुख्य रूप से गृध्नसी का कारण हैं । 

रूक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, विशद, खर, गुण के कारण 


“मुख्य रूप से वात प्रकोप होता है एवं शूल उत्पन्न होता * 


हे । अत इन गुणों से युक्त आहार विहार भी गृप्नसी के 
हेतु है । 
सम्प्राप्ति गुश्नसी सम्प्राप्ति सघटना 

१ उद्भव-पक्‍्वाशय 


२ सचार-रसायनिया अपानवायु क्षेत्र मे । 

३ अधिप्ठान-प्रृष्ठ, कटि, स्फिक्‌ सम्पूर्ण गृध्नसी नाडी 

४७ दोप-वात एवं वात से अनुवन्धित सलेप्मा 

५ दृष्य-रस, मास, मज्जा 

६ ख्तोतस-मज्जावह रसवह, (सज्ावह, चेष्टावह 
नाडी) 


७ अग्नि-जाठराग्वि एवं धात्याग्ति 
८ आम-जाठराग्ति जन्य एवं घधात्वाग्नि जन्य । 
गृधसी सम्प्राप्ति मे मुख्य रूप से बात प्रकोप एव 
वातश्लेप्म प्रकोप, अग्निमान्य, आमोत्पत्ति तथा च्रोतो- 
दुष्टि अनिवार्य है । साथ ही वात्त के क्षयजन्य या अ,चरण 
जन्य प्रकोप से यूत्रसी नाडी मे अपनय एवं शोथ होता है । 
ऊशेपाश पृष्ठ १७४ पर देखे । 
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# कुइ लगना या. कस्का लगना # 
डा० रामचन्द्र शावल्य आयु० चिक्ित्माधिकारो, शासगीय आयुर जीपघासप, 
स्पादेह (सिवनी मालवा) जिला ट्रोगगाबाद (म० प्र०) 

“०४ क०-- 


यह रोग एकाएक ही मनुष्य को एक शठके मे ग्रश्न 
लेता हे । रोगी दर्द के मारे छट्पटाता है। चैसे तो उछ 
नही सकता, उठे तो बैठ नही सकता । कहने का मतलमे 
है कि वह दिन रात वेचेन करने वाला होता है । प्राय 
देखने मे आया है कि इस रोग पर शूलनाशक इन्‍्जेवशन 
व गोलिया व्यर्थ सिद्ध हुई है । कई-कई दिनो व मास तक 
रोगी छठपटाता रहता है। कभी-२ तो यह असद्य होजाता 
है तथा रोगी जीवन से निराण हो जाता है। इस पर 
मालिश भी उतनी कारगर सिद्ध नही होती है । रे 
बैठाने वाले उस्ताद (गांवों मे विशेष रहते थे) भव नहीं 
मिलते है। ऐसी स्थिति मे मैने प्राय निम्त चिकित्सा 
सफल पाई है जो निम्नानुसार है-- 


काए या पैसा तग थाने पर-भादे बह शरीर के 
किसी भी भाग में शो, रखियार, सुधार को प्रात, ४ बजे 
उठकर शरीर के उस भाग नो पर के प्रगुया दरवाओे 
(दोनों चौयढ) से ५ थार छती था. स्गटी । शैस होटने! 
से रोगी रोममुक्त शा देखा गया / । थाा- 


नड्र ग 


भंस के यू ढ पर ५-७ यार इनवास्नुप्रवार पीडिग 
भाग को छूओ या रगणे | कमवा- 

रोगी के एस पीटित भाग पा हरस का रेस जगाये । 

वैसे आयुर्वेदानुतार सेल मोजिध मे ईह से सिगई 
भी कप्ट कम करती 6 तथा यदि छोटे जानवार पसझा 


वैठाने वाला मिन साथे तो तुरन्त छाराम देता है । $४ 


(५०४६ 


4 


४२ गध्रसी रोग, लक्षण, निदान, सम्प्राप्ति चिकित्सा #& 
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को प्राप्त हुआ दोष कटि, त्रिक, स्थित अन्तश्चक्रिका में 
शोथ, भ्रश या केशिकाओ में अवरोध उत्पन्न करते है 
तथा गुध्रसी नाडी पर दवाव डालकर बवेदना पैदा करते है। 
चिकित्सा-- 

रोगी ३-४७ सप्ताह तक पूर्ण विश्वाम करे। स्नेहन 
स्वेदन करा कर यथावश्यक वमन विरेचन । दीपनपाचन 
योगो से जाठराग्नि प्रदीप्त करे । वस्ति का प्रयोग अति 
लाभप्रद है । कफाबृत्त मे लवण पोटली परिसेक त्तथा 
वातज मे एरण्ड वीज पोटली परिषेक करें। पीडा की 
अवस्था मे निग्रु ण्डयादि उपनाह एवं कोलादि लेप करे। 
सिरोवेध एवं दाहकार्म का भी प्रयोग प्रसस्त है । 


20 3३-- 





लशुन, एरण्ए, व शेफाली उस रोग की विशिष्ट शौप- 
धिया है । लशुन की गूदी २० प्राम, ग्रोदुग्ध ५० मिली 


जल २४० मिली मे पकाकर दुध मान शेष रहने पर 
छानकर पिलाये । 


एरण्ड तैल २० एम एल, गोदुग्ध ५८ एम एल एक 
साथ एक माह तक पिलाये अवश्य लाभ होया । 


वातविध्वसन रस या सिंहनाद गुस्गुल २ गोली प्रात 
साय रास्नादि क्‍्वाथ से । 


रास्तायास्तू पलन्‍्चैंव पण्चकर्याणि गुग्गुलो। 
सपिषा वटिका कृत्वा भक्ष्येत्‌ गृश्नसी हरीम्‌ ॥ 


ा/3पि-+-++-..तन्‍..0क्‍त.0ैत ॒_॒_ 
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कदर नामक व्याधि क्षुद्र रोगाधिकार मे वर्णित है । 
कदर का स्थान सिर्फ पाव के तलवों त्तथा हस्ततल मे है । 
यह रोग चिरकाल तक चलने वाला विशेष शूलजनित 
व्याधि है । पण्डित भावमिश्र जी ने कहा है कि--- 
शर्करोन्मथिते पादे क्षत्रे वा कण्टकादिभि ॥ 
ग्रन्थि कोलवदुत्सन्तों जायते कदरस्तु स ॥ 
अर्थात्‌ रेत वाली जमीन मे चलने से अथवा कण्टक 
लग जाने से पाद मे बदरी फल (कोल) सहश उत्सन्न 
भ्रन्थि होती है उसे कदर कहते है । भावार्थ यह है कि 
अति चक्रमण किया करने से, नग पाव घूमा करने से, 
ऊबड-खाबड जमीन पर चलने से, कठिन जूता या चप्पल 
पहनकर चलने से एवं कण्टक लगने से, वालुका लगने से 
इत्यादि कारणो से पादतल की त्वचा, मास प्रदेश आदि 
स्थानों मे वायु की वृद्धि होती है। रूक्ष गुण से त्व्चा व 
मास को सकुचित कर ग्रन्थि पैदा हो जाती है। वह ग्रन्थि 
छोटे गोलाकार पत्थर के सहश, बदरीफल सहश हो जाती 
है। यह ग्रन्थि पादतल आभ्यन्तर त्वचा मे गहराई में हो 
जाती है। कभी-कफी कदर हस्ततलो में भी हो जाती है । 
लक्षण-- पाव को जमीन पर रखकर चलने से असह्य 
वेदना होती है । यह बेदना कीलवत्‌, कण्टकवत्‌ होती है। 
क्योकि ग्रन्थि स्वय कीलवत्‌ धारदार-अणीवत होती है । 
अत पादतल में दबाव आने से चुभनवत्‌ पीडा होती हे । 
ग्रन्थि को हाथ से दवाने पर भी इसी तरह की वेदना 
हीती है। इस वेदना से व्यक्ति लगडा हो जाता है, उसकी 
चाल लगडा जैसी होती है। ठीक तरह से पाव को जमीन 
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पर रख नहीं सकते । यह कदर ग्रन्थि तन्‍्तुओ मे लम्बे 
समय तक विद्यमान रहती है। उसके आस-पास की त्वचा 
शून्यवत्‌ हो जाती है। प्रथमावस्था मे ग्रन्थि त्वचा के बाह्य 
प्रदेश मे दिखाई देती है, धीरे-धीरे यह ग्रन्थि मास एव 
त्वचा को ग्रथित कर आभ्यन्तर प्रदेश मे चली जाती है। 
अत यह कदर ग्रन्थि चिरकाल तक पीडा देती रहती हे । 

नाम--सस्क्ृत-कद र, हिन्दी-कदर-कणी, ग्रुजराती- 
कपासी-कणी । 

इसमे इसके नाम जैसा ही गुण है। कपासी का अर्थ 
है, कपास के वीज सहश अ्न्धथि एवं कणी का अथे है, 
घारदार गोल पदार्थ जैसी अन्थि । 

मह॒पि सुश्रुत जी ने विशेष प्रकाश डालकर कहा 
है कि--- 

शकरोन्मथिते पादे क्षते वा कण्टकादिभि । 

मेदोरक्तानुग श्चैव दोपैवा जायते नणाम॥ 

सकील कठिने-ग्रन्थिनिम्नमध्योन्नत्तोषपि वा । 

कीलमात्र सरुवस्तावी ज्ञायते कदरस्तु सा ॥ 

अर्थात्‌ पाव मे ककर (वालुका) लग जाने से, कण्टक 
इत्यादि से ब्रण हो जाने से, अथवा भेद एव रक्त से व्याप्त 
दोपो से छोटे कोल (बदरी फल) सहश, कठिन, बेदना- 
युक्त, ख्रावयुक्त, आभ्यन्तर शल्य वाली एवं नीची और 
उत्सेधयुक्त ग्रस्थि होती है, उसे कदर कहते है । सुश्रुत जी 
ने यहा रक्त एव मेद को दूषित होना दर्शाया हे । भत्त 
त्वचा, मास, मेद और रक्त दूपित होकर ग्रन्थि बन 

-“:शैपाश प्रृष्ठ १७८ पर 
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स्थान विशेष शूल-- 


छ पर ५ औ 
2 वात कण्टक॑ +# 
वैद्य अशोक भाई तलाविया भारद्वाज आयुर्वेदाचार्य वी एस ए एम, 
भारद्वाज औपधालय, स्वामीनारायण मन्द्रिर, सावर झुष्ठना (भायनगर) गुजरात 


के 
जाई १५१ 0 +५१ क़्क 


वात कष्टक मे वात (वायु) ओर कण्टक दो शब्द 
है । कण्टक चुभनवत जिस व्वाधि में वेदना होती है उसे 
बातकण्टक कहा जाता है । एवं जिस व्याधि में वायु- 
कण्टकवत पीडा करता है उसे चातकण्ठक कहा जाता है । 
लविदान व फारण - 

अति मार्ग गमन करने से, नगे पाव चलने से, ऊवबड़ 
खावड जमीन पर चलने से, पाव की एडी से ककर, पत्थर 
आदि द्वारा आघात लगने से, पाव की एडी मे वात्त दोप 
की वृद्धि हो जाती है । एवं शीत ऋतु से, वातवर्वंक आहार 
से, जागरण करने से, पौष्टिक आहार न लेने से-इत्यादि 
कारणो से भी वात दोप की वृद्धि होती है।इस वात 
वृद्धि से वायु विकृत होकर एडी मे स्थान सश्नय लेकर 
पीडा किया करता हे । 
लक्षण -- 

पाव की एडी में कण्टकवत पीडा होती है। गुल्फ 
सन्धि मे वेदवा होती है । कहा गया हैं कि--- 

रुकपादे विपमे न्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा । 

वातेन पुल्फमाशित्य तमाहुवातिकण्टकम्‌ ॥ -भा प्र. 
अन्यश्च-- 

न्यस्ते तु विपम पादे रुज कुर्यात्सममीरण । 

पादकण्टक इत्येष विज्ञेगय खुडुकाश्चित ॥ >-सुश्रुत 

अर्थात्‌ विपम ढग से पग जमीन पर पड जाने से, वात 
वृद्धि से, गुल्फ सन्धि मे एव खुडक (एडी की अस्थि) मे 
बेदता होती है-उसे वात॒कण्टक कहा जाता है । इस रोग 
मे-जमीन पर पात्र मुडने से एडी में तीन्र (कण्टकवत्‌) 
पीडः होती है । ठीक तरह चलने मे तकलीफ होती हे 
साथ-साथ गुल्फ सन्धि एव आसपास भी वेदना होती हे । 
वात के साथ कफ वृद्धि होगी तब गुल्फ सन्धि मे शोथ 
भी मिलता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि एडी मे 
अस्थि की वृद्धि होती है और अस्थि कटकवत्‌ होती है, 


अत चेदना होती, शत्यफर्म से ही यह रोग दीक होता हैं । 
आयुर्वेद निद्धास्तानुसार सिर्फ वायु थी वृद्धि से ही यह 
रोग होता है और यह रोग बातव्याधि ही है । और 
आध्यन्तर औपधि चिकित्सा से साध्व है । 

सम्प्राप्ति घटक--- 

नाम-वातकण्टक, सखंटक वात, 

भाग्ल नाम-स्ट्रेन (शा8॥) 

लोकपोली-गुल्फ चेदना, मोच बाना, एडदीनोया 

दोव-वात, फिलित कफ, 

दृष्य-अस्थि, स्नोतम्‌-जग्धित्रह खोतस्‌, सक्लोतसदुप्टि- 
सझ्भू, माग-मध्यम रोग मार्ग, स्थान-एडी, गुल्फ । 
चिक्षित्सा विमशे-- 
पथ्यापथ्य का सेचच -- 

१ नंगे पाव चलता बन्द । २ गह्दीयुक्त चप्पल या 
चूट पहनना चाहिये । ३ वातवर्धक आहार-बिहार बन्द । 
४७ अति परिश्रम, मार्गगमन बन्द | 
वाह्योपचार--- 

१ बालुका स्वेद से आराम मिलता है । २ एरण्ड 
तेल उष्ण कर उसकी पट्टी वाघे। ३ शोथ न हो तब 
विपगरभ तेल से अभ्यज्ध । 
अनुभूत आष्यन्तर औपधि उपचार-- 

सुबह मे खाली पेट दो चम्मच कच्चा भेथीदाना 
(मेविका) पानी से निगलना । ६ मास तक | एरण्ड तैल 
दो चम्मच और १ चम्मच शुण्ठी चू्ण मिलाकर सुबह 
शाम चटार्ष । अजमोद चूर्ण १ माशा, श्ज्भ भस्म २ रत्ती 
अश्वगन्धा चूण १ साशा,उप्मन चूर्ण ७ रत्ती, नारसिह चूर्ण 
४ रत्ती पुडिया बनाकर १-१ पुडिया ३ वार दे । 

सहावात्तविध्वस रस, सिहनाद गुग्गूल ये २-२ गोली 


जल से । अत्यधिक वेदना हो तो चुहत्‌ वातचिन्तामणि रस 
की १-१ गोली शहद से । ्ाणखथपथिज-पि+--++++ 7 तहत गोली शहद से।$|||| | 
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स ढ्षि धु थ थान हि ४ 
+# सन्धि शूल-देथान विशेष शूल # 
वैद्य धीरेन्द्र वी० त्रिवेदी वी एस ए एम , ५३/शिशक्ति सोसायटी, नेत्र अस्पताल के सामने 
हाथसणी रोड,' सावर कुण्डला (भावनगर) ग्रुजरात-३६४५१५ 


९4 (.# 
2(4१४/-- 


चिट 


मम 
प्नै 


झावर कुण्डला नगर के सिद्धान्तवादी लोकसेवक श्री भानुप्रसाद जी ब्विवेदी 
के सुपुत्र॒ वेद्य श्री घीरेन्दर भाई हमारे परमप्रिय चैद्य मित्र है। श्री त्रिवेदी जी 
१६१७० मे अखण्डानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय अहमदाबाद द्वारा वी एस ए एम 
स्नातक उपाधि प्रापंत कर विभिन्‍न राजकीय औषधालयो«मसे सेवा दे रहे है। ब्तें- 
भान से आप भावनगर जिंला पचायत मे वेद्यकीय अधिकारी है। आप सितभाषी, 


निकनजकल जा, पैन जट अ&टटनल-ल कन्या 
हक दर 





का 


साहसी एवं सदा हसमुख स्वभावी हैं। आपका प्रथम हिन्दी लेख शुचि मे प्रकाशित 
हुआ था; पाठको ने सराहा भी था। धन्वन्तरि! पुरुष रोग चिकित्साक में आपका 
सक्षिप्त लेख प्रकाशित हुआ है । यहा आपने सन्धि शुल पर अनुभव दिया है । 
श्री त्रियेदी जी से अनुरोध है कि इस तरह आप वार-वार धन्वन्तरि' साध्यम 


से मार्गदर्शन दें एवं 'धन्वन्तरि' को सहयोग करे । 


--वैद्य अशोक भाई तलाविया भारदहाज 





४ 


हन्ति सन्धिगत सन्धीनत शूलगशोयी करोति च॑ । 
अर्थात्‌ सन्धरि मे शूल एव शोथ पैदा होकर सन्धि को 
नष्ट करते है। तात्पयं वात दोप एवं कफ दोप से है । 
वातात्मक सन्धि शूल मे सिर्फ सन्धि वेदना मिलेगी तथा 
बात के साथ कफ दोप की विकृति सन्धि प्रदेशों में होगी 
तव शोथ एवं शूल मिलता है । अत सन्धि शूल दो प्रकार 
का माना गया हे--(१) वातज सन्धि शूल, (२) वात्त- 
कफज सन्धिशूल । 
जविदान व कारण -- ह 
सामान्यत वातवर्धक आहार जैसे-वटाटा, भेरहर, 
बाजरा, ज्वार, लाल मिर्च, फरसाण, तले हुए पदार्थ, 
वासी आहार, शीत पदार्थ, अत्यधिक लवण रस आदि 
लेने से तथा अधिक परिश्रम, दीडने से, तैरने से, वाहन की 
मुसाफरी से, आघात से, अत्यधिक मैथुन से, दिवास्वाप 
से, रात्रि जागरण से, अल्प भोजन व लगन से, जीर्ण 
ज्वर, आमवातिक ज्वर, अम्लपित्त इत्यादि से सन्धि शूल 
' होता है। 
| लक्षण--हाथ-पग की अगरुली की छोटी अस्थियो की 
सन्धियो मे वेदना होती है | गुल्म, जानु, कटि, मणिवन्ध, 


अस सन्धि इत्यादि मे वेदना पायी जाती है। जब कफ 
से अनुबन्ध होगा तब सेन्धि स्थानों मे शोथ भी मिलता 
है । ठीक तरह से कार्य नहीं हो सकता । निद्राल्पता, 
विवन्ध, उर शूल, पाश्वे शुल भी मिलता है। हृदय प्रदेश 
में भी वेदना मिलती है। 

विचार विमश--उपरोक्त कारणो से मन्दाग्नि होती 
है, परिणामत आमोत्पत्ति होती है। वायु की वृद्धि तो 
होती ही हे, यह अधिक विक्ृत वात उस आम को चल 
गुण से सारे शरीर मे अपने साथ ले चलता है। सन्धि 
स्थानों मे स्थान सश्नय करता है तव आम से शोथ हो 
जाता है । विकृत कफ मे रस धातु भी विक्ृत होती है, 
अत कफात्मक सन्धि शूल मे साथ-साथ जलीय अश का 
प्रमाण अधिक मिलता है। जवकि केवल सन्धि शूल में 
सिर्फ वात दोष की अधिकता होने से कण्टकवत्‌ अथवा 
बृश्चिकवत्‌ वेदना मिलेगी । ह 


शका--आमवात और सन्ध्रिगत शूुल दोनो अलग 
ही है । आमवात को वात व्याधि में नहीं लिया गया, 
जबकि सन्धि शूल को स्थान विशेष शूल मानकर उसे 
बात व्याधि में लिया गया हे । आमवबात में आम और 
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हज 


वात का महत्व है, पित्त भी मिलेगा । सन्धि शूल मे बात 
और कफ 7 महत्व है। पूर्व मे जो बामोत्पत्ति दर्शायी 
गई है वह मन्दाग्निजनक होने से आमोत्पत्ति होने से तथा 


अत्यधिक कफ बूद्धि से भी मन्दारिन होती है उसका यहा 
तात्पयय॑ समझना जरूरी है । 


चिकित्सा-- ५ 

(१) वातात्मक आंहार-विहार बन्द कर | 

(२) मृ ग, मेथी दाता, दुधी, तुरई, करेला, शिप्र्‌, 
बैगन, लहसुन, आदर क, सोठ, हल्दी, अजवायन पथ्य हैं। 

(३) प्रात काल मे खाली पेट एक चम्मच भेथी दाना 
पानी से निगलवाये । 

(४) सुबह, शाम १-१ चम्मच एरण्ड तैल मे आधा 
चम्भ्नच सोठ का चूर्ण मिलाकर चाटे । 

(५) इन्दायण की जड का चूर्ण, पीपर और गुड 
समभाग मिलाकर १-१ चम्मच दो वार ले । 

(६) शोथयुक्त सन्धि शुल मे वालुका स्वेदन करे । 

(७) सिर्फ सन्धि शूल में [बिना शोथ का| महा- 
नारायण तैल या विपगर्भ तेल को गर्म कर मालिश करे। 













बाष्यन्तर ओपधि चिक्रिसा-- 

(१) क्षजमोदादि चूर्ण १ माणा, ध्रिझटु चूर्ण १ रती, 
बंग भरम २ रत्ती, नारसिह चूर्ण ७ रत्ती, छट्ट भस्म २ 
रती की १-१ पुछिया दिन में तीन बार जल से । 

(२) महायोगराण गुग्गुल वी १-१ गोवी दिन मे 
तीन बार जल से । 

(३) महावातविध्वस रस थी १-१ गोली दिन मे 
तीन बार जल से । 

(9) आर० पायरिन (वानमार्क-राजकोट) को २-२ 
गोली दिन मे तीन बार जल से । 

(५) महारास्तादि बदाथ, रास्ता सम्तक प्वाय भी 
देने से शीघ्र फल मिलता है । 

(६) अत्यधिक वेदना हो तो बृहत्‌ बानचिन्तामणि 
रस की गोली वंद्य के परामर्शानुसार दे 

अन्य शारञ्रीय योगो में सिहनाद गुग्गूल, अ्योदशाग 
गुग्यूल, ग्रोक्षुरादि गुग्गुल, वातगर्जाकुश रस, वातारि रस, 
अवशान्धा चूर्ण, चोपचिन्यादि चूर्ण उपयुक्त है। के 


|: कक चुका: 7? हक 





विशेष प्रकार का एक शूल कदर 
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जाती है, उसको आष्यम्तर शल्य कहा है । शरीर में शल्य 
रहने से पीडा बनी रहती है । साथ-साथ अन्त में कहा 
है कि ग्रन्थि मे ज्राव होता है। यहा तात्पयें यह है कि 
लम्बे समय के पश्चात्‌ दोषो की अधिकता खास करके 
पित्त की होती है, तब साथ में वायु भी विकृृत होती है, 
उस समय पाक हो जाता है और पानी जैसा प्रवाही स्राव 
होता है और वेदना मे अधिकता होती है। कभी कदर 
ग्रन्थि एक होती है तो कभी-कभी सख्या में अनेक होती है । 
चिकित्सा - 
शास्त्रो मे शल्य कर्म, दाह कर्म चिकित्सा का निर्देश 
किया हैं) शल्पकर्मविधि से शल्य कर्म कराने से प्रन्यि 
बाहर निकाली जा सकती है । बाद भे ब्नणोपचारवत 
रोपण चिकित्सा करने से आराम मिलता है । है 
अग्तिकर्म--घृत, तैल आदि स्नेह को उष्ण कर ग्रन्थि 
पर वार-वार लगाने से ग्रन्थि नष्ट हो जाती है। 
बाह्य प्रदेश को त्वचा को काटकर, उष्ण जल से 
घोकर उसमे उष्ण स्वेह का पिच धारण करके पट्टी बाघ 
दे। यह क्रिया कई दिनो तक करनी जहूरी है। 


लत जन ऑिजण-+-++>+ -. 


छा 


बाह्य त्वचा को गोलाकृति कादकर उप्ण जल से 
धोकर, तावे का पतला तार शर्म करके उस गर्म तार 
से गोलाकृति बनाये एण मे दाह कर्म करने से ग्रन्थि का 
नाश होता है। यह क्रिया वर-बार करे। दाह कर्म के 
बाद जात्यादि तैल या निगु ण्डी तैल से ब्रणोपचार करें। 


एक ई ट का टुकड़ा लेकर उसे स्वच्छ जल से घो 
ले। कदर ग्रन्थि प्रदेश की त्वचा को काटकर उसे गरम 
जल से धोकर उस ईठ के टुकड़े से ग्रन्थि प्रदेश पर 
घरण करे । ई ट के टुकड़े से घर्षण करने से त्वचा, मास, 
भेद दूर होकर ग्रन्थि स्पष्ट दिखाई दे तब उस पर भी 
घरषंण करें। वाद मे दाह कर्म करने से ग्रन्थि का नाश 
हो जायेगा । पश्चात्‌ रोपण चिकित्सा करे । 

कदर की स्पेशल केप्स (पट्टी) आती है। यह केप 
सख्ती से बाघकर ६-७ दिन तक पट्टी बधी रखनी जरूरी 
है। इस केप से भी ग्रन्धि स्व्य वाहर चिकल आती है। 
अगर ग्रन्थि दृष्टिगोचर हो तो विधिवत्‌ बाहर निकाल कर 


ब्रणोपचार करे | १००६५ 


म्क 


के गत ६ 2] 
“8 पिण्डिकोद्ेष्टन (पेशीगत शूल) हँह+ 
वैद्य अशोक भाई तलाविया भारद्वाज, आयुर्वेदाचाये, भारद्वाज ओऔपधालय, 
स्वामीनारायण मन्दिर, सावरकुण्डला (भावनगर) गुजरात 
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के 


शरीर के मासल प्रदेश मे मासपेशिया एव कण्डरा 
विद्यमान है । यह पेशिया आपस मे मिलकर स्थित है । 
जघा में पेशिया होती है। जानु सधि और गुल्फ ,सधि के 
बीच मे-उसके पाए््व प्रदेश मे स्थित हे, उसे पिण्डिका 
या पीडलिया कहते है । पिण्डिका मे जब दर्द होता है तब 
उसे जघा सदन तथा पिंडकोद्व ष्टन नाम से जाना जाता 
है । निम्नो कत का रणो से पिण्डिका मे वेदना होती है--- 
अति मार्ग गमन से, साईकिल चलाने से, प्रह्मर से 
अति लद्भून से, दौडने से, अति परिश्रम से वायु की 
वृद्धि होती है,अधिक वातवृद्धि पेशी मे स्थित होकर पेशी 
में आकुञ्चन तथा प्रसारण को वढाकर वेदना पैदा होती 
है। पेशिया ऊपर नीचे आ जाती है, तथा कठिन 
हो जाती है । 
अतिसार, ज्वर,प्रमेह, मृत्रातिसार, विवन्ध,उरुस्तम्भ, 
वातरक्त, खल्ली, प्रवाहिका, आमदोप, ग्रहणी, विशुचिका, 
श्वेतप्रदर, रक्तक्षय-पाड्ता, दौबेल्यता, मेदो रोग, रक्त- 
चाप, अजीर्ण, मन्दारिन इत्यादि रोगो में पिडकोढ ष्टन 
निलता है । शरीर मे रस धातु व जलीय अश का क्षय 
होता है, तब बातदोप की वृद्धि होकर ऐठन पेदा होकर 
वेदना होती है । 
लक्षण -- 
दोनो पैरो की पिडलियों मे ऐंठन होती है। असह्य 
चेदना होती है। प्राय देखा गया हे कि पुलिस सिपाही को 
खडे रहकर फर्ज निभाना होता है, तब उसकी पिंडलियो 
में दर्द होता है। इसलिए उनकी जड्धा पर पट्टिया बाधी 
जाती है । सुबह भे जागते समय सोते-सोते ही आलस्य 


के 
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व अज्जूडाई लेने से भी पिण्डिकोद्देष्टन हो जाता है। 
हाथो से दवाने से भी वेदना बढती हे, नेत्रो भे अश्रु आ 
जाता है-इत्तनी भारी वेदना होती है। चलने मे, बैठने 
मे, सोने मे तकलीफ महसूस होती है। सकोचन एव 
प्रसारण क्रिया वायु पर ही निर्भर होती है, अत यह पीडा 
वात जन्य ही है । विप भक्षण से भी ऐठ्न होती है। 
अफीम खाने से पिण्डिकोद्नेष्टन होता है। 


चिफित्सा-- 

वातनाशक चिकित्सा 6रना आवश्यक है। अभ्यज्, 
परिसेक एवं आश्यन्तर औषधोपचार करने से दर्द दूर 
होता है । हा 

(१) अभ्यज्ध--महाना रायण तेल, विपग्रभ तेल गमें 
कर पिडलियो पर मालिस करे ) 

(९) गर्म जल से परिसेक करे।... 

(३) बाष्प स्वेद करे । निभु'डी पत्र से सेक करें। 

(४) पिंडलियो पर कपडे की पट्टी सख्ती से बाधे। 
आशभ्यन्तर चिकित्सा-- ह॒ 

१ अजमोदादि चूर्ण १ माशा, त्रिउष्मन चूर्ण ७ रत्ती, 
श्ज्भ भस्म २ रत्ती, नारसिह चूर्ण 9 रत्ती । मात्रावत 
पुडिया बनाकर १-१ पुड़िया तीन वार दें । है 

२ अग्नितुण्डी वटी-२-२ गोली तीन बार दे । 

३ महायोगराज गुग्गूल दो गोली तीन बार दे । 


४ अत्यधिक वेदना मे बृहत्‌ वातचिन्तामणि रस 
देना चाहिये । ह 


५ मूल रोग की चिकित्सा करे । 
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स्तायुशुल--यह्‌ सज्ना न्‍्यूरल्जिया का अनुवाद है। 
जब वात नाडी या स्तायु या उनकी शाखाओं में सतत 
कष्टकारक तीत्र पीडा होती है तव उसको स्नायु शूल के 
रुप मे जोना जाता है। यह शूल सम्बद्ध नाडी के उदभव 
स्थान एवं कार्थक्षेत्र के अनुसार विविध लक्षण एवं प्रकार 
के रूप मे हो सकता है। शिर, उभय वाहु, उभय उछू- 
जद्भा-पादादि, अन्य शेप शरीर कही भी उस-र क्षेत्रस्थ 
नाडी में विकृतिया होने पर उसके (नाडी के) सम्बद्ध 
क्षेत्र मे पीडा को करता है । फिर भी मुख्य रूप मे ऊर्ध्वाजू 
' मे शिर और उसका अधंभाग, वाहु एव अधो शाखा में 
होने वाले शूल इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है । आयुर्वेद मे 
वर्णित अनन्तवात, विश्वाची, गृघ्नसी की तुलना इन शूलो 
से की जा सकती है । ४; 
स्नायुगत बात--स्नायुगत बात के लक्षणों मे चरक 
ने वाह्य एव अन्तरायाम, खल्ली कुब्जता, सर्वाज्भ के वात 
विकार होना लिखा है जबकि सुश्रुत के अनुसार स्तम्भ, 
कम्प, शूल, आक्षेप लक्षण कहे गये है | वाग्भट ने आयाम 
और कुब्जता के साथ-२ गुृप्सी होना इसके लक्षण कहे 
है । इस प्रकार यह वर्णत स्नायुगत वात को अत्यन्त 
विस्तृत विचार क्षेत्र प्रदान करते है । 
कारण - 
नाडी शोथ, क्षीणता से उत्पन्त नाडी शुल के अनेक 
कारण हो सकते है । 
(क) सामान्य कारण -- 
यह कारण सभी नाडी शुलो से सम्बद्ध हो सकते है- 
१ कोई वाह्य या आभ्यन्तर विष प्रभाव-सोमल, 
सीसक मद्य आदि विष के दुष्प्रभाव से या अन्त्र मे उत्पन्न 
किसी विष प्रभाव से । 


२ कोई सक्रमण--बेक्टीरिया या 


वायरस के 
नि फ॒ सं) अधो चाडी शूल के लिये (१) विवध, आम । 


३ गभीर व्याधियों के द्वारा यथा मधुमेह, आमबिय, 
बातरक्त (गाऊद) फसर के दूषित प्रभाव के कारण । 

०७ शरीर में कही पर पूय केन्द्र होने पर पूथविय के 
कारण । पिरज्भ, कुप्ठ, पूयदत आदि से । इन रोगों के 
प्रभाव से भी यह होता है । 

प्र विषम ज्वर आदि रक्त को हानि करने वाले रोगों 
द्वारा । 

६ विटामिन वी काम्पलेक्स की कमी, धमनी काठिन्य 
जैसे क्षीणता-क्षय कारणों से । 

७ वात प्रकोपक कारण, नाडी पर परठने वाले 
निज आगसन्तुक दवाव भादि । 

- ८ भग्न,भाषात,च्युति (स्लिप डिस्क,या डिस्क हनिया।) 
(ख) विशिष्ट कारण -- 

ऊध्वं-अत -अधो स्नायु शूल के कुछ विशिष्ट कारण 
भी माने जाते है । इनमे से कुछ प्रमुख निम्नानुसार है--- 

(अ) ऊरध्व नाडी शूल के जो विशिष्ट निदान कहे 
गये हैं उनमे--(१) बलक्षय, रक्तक्षय, (२) वृषक एच 
मस्तिष्क विकार (३) अजीर्ण, दन्‍्त रोग '(प्यदन्तादि) 
मधुमेह, चिरकालीन बविवध (9) शिरोरोग में कहे 
गये तीक्ष्ण पान, रूक्ष सेवन, उपवास, अति कर्षण, प्रजा- 
गरण, अतिव्यवाय, उच्चभाषण, अतिभाषण, बेगंनिम्नह, 
अभिघात, वमन विरेचनातिरेक, भय, शोक, त्रास जैसे 
कारण (५) शूल वेगारम्भ के लिये भी निदान बनते हैं 
यथा सु ह घोनर (शीत जल स्पर्श) गाल पर अगु ली दवाना 
या हवा के थपेड लगना, हिलना-डुलना आदि । 

(व) अधे नाडी धूल के लिये, १ आदर भूमि सेवन, 
टूपित वायु, शीत वायु सेवन, ३ वात प्रकोपक आहार, 
9 दुष्ट प्रतिश्याय, जीर्ण शिरोरोगादि तथा वातातिक 
शिरो रोग एवं अनन्तवात के कारण । 

(स) अधो नाडी शूल के लिये (१) विबध, आमवात 
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विशाद्धा नाडी 


गृषाएटशिियदों 
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कननन्‍मा बयनझनीन कल नली ली बा 


(२) श्रम, प्रपतन (३) शीत सेवन (४) अभिषघात, भरत, 
अ्युति, डिस्क च्यूति वृद्धि शोष (५) कटि कशेदक के 
अबुंद एवं रोग, (६) कटि कशेरुक, प्रोस्टेट बस्ति की तर 
के कैंसर जादि । 


जि 


नाडी शूल उत्पन्नकारक विक्ृति विज्ञानीय कुछ बातें 
निम्नानुसार हैं“: 

[क] १. बात नाडी मे प्रथम शोथ हो सकता है हे 
यह शोथ वाष्यच्तर (इन्डोन्यूरियस) तथा चाहा (पिरी- 


5 


न्यूरियम) स्तायु तन्‍्तु मे होता है । 
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२ कालान्तर में इनके माईलित-आवरण मे क्षीणता 
हो जाती है तथा उसके बाद । 

३ वास्तविक वातसूत्र (एक्सिस ग्िलिक्डसे) मे भी 
क्षीणता उत्पन्न हो जाती है । इस प्रारम्भिक अवस्था को 
वातिक नाडी शोथ भी कहा जा सकता है । 

[ख] १ पूर्वोक्त शोध के कारण उत्पन्‍्त द्रव (ऐनस्यु- 
डेट) तथा स्थूल बने स्तायु तन्तु वृद्धि कर नाडी सूत्रों 
को दबाते है । 

२ ज्ञत कालान्तर में नाडी क्षीणता उत्पन्न होकर 
वास्तविक नाडी शोथ को करते हैं। 


27% की कप छा वार पान लिफ्ेय] 
बृद३र हे 82 | €, 
इस अवस्था में शोथ की अपेक्षा क्षीणता प्रमुय होती 
है । मूलभूत रूप से यह नाटी विक्ृतिया न्यूरोपैशी री 
है फिर ४ पौली न्यू राईटिस (पे रीफेरल) कहा जाता है । 
लक्षण -- 
द्ध स्तायु की विक्ृति के अनुसार शूलन रवान एच 
प्रतीक के लक्षण मिलते है। ऊर्ध्व, अर्ध या अध प्रकार के 
प्रमुख नाडी शूलो के लक्षण संक्षेप में निम्नानसार 
ऊध्वे नाडी शल को उभय ऊरध्व एवं अधे ऊध्य भेद 
से दो प्रकार का कल्पित किया जा सकता ,हू। वस्तुंत 
यह त्रिधारा नाडी शूल ही है जो मरितिप्फ की ५ यी्‌ 
नाडी एवं उसकी ३ शासाओ से सम्बन्धित हूं । 
( १ ) द्राइजेमिनल न्पूरल्जिया ध्या 
इसके उभय ऊध्व प्रकार में नासा छिद्र से शुरू हो 
ललाट, नेत्र पुटक एवं उसके नीचे के मध्यभाग, गण्ड- 
स्थल ओठ, दात, अधर और जिद्ठा पाएवे में वेघनवत्‌ 
तीत्र शूल एवं तप्त दग्ध स्पर्शवत्‌ तीब्र बेदना अनुभूति 
होती है । यह वेदना एक पाश्व से शुरू होकर दूसरे पाशवे 
तक क्रमश वढती हुई चली जाती है । शीत वायु स्पर्श, 
देह कम्पन, हलन-चलन से शूल बढ जाता है। इसमें 
दौरे तीन्न शूल या मनन्‍्द तोद के रूप में पड सकते हैं । 
इसके अर्ध भेद मे शूल मुख मण्डल के एक ओर भर्ध 
शूल में और अधिकतर वामपाश्व में होता है | तप्त बाण 
विद्ध जैसी अनुभूति होती है। शूल वेग के रूप में आता है 
जो कुछ क्षण से लेकर घण्टो या दिनों हक बना रह सकता 
है | युवा एवं वृद्धावस्था में तथा स्त्रियो मे इसको अधिक 
पाया जात है। 
इसी प्रकार के शूल का आरम्भ चेहरा दवाने से, 
होठ या नाक से या गले से अचानक शुरू होता है। 
इस शूल में नाडी या गण्डिका भे कोई विक्ृति देखने 
में नही जाती | शूल इसकी तीनो शाखाओ से सम्बन्धित 
रहता है। शूल शुद्ध वातिक प्रकार का होता है। यह 
रुक-रुक कर सतत चालू रह सकता है। पीडा प्रत्येक 
दोरे मे तीन्र बनती जाती है । दो दौरो के बीच का समय 
चटता जाता है। दो दौरो के बीच के मोक्ष काल भे भी 
तोद बना रह सकता है। नाडी की तीनो शाखायें एवं 
तज्ञन्य शूल की कुछ विशेपताये निम्नानुसार होती हैं-- 
न (१) आपफ्थैल्मिक ब्राच--का क्षेत्र कपालाध्ध; ललाट, 
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ध, अधियर्म, नासा शस्मम गा, वाला 
वर्ण हें अंग, हपयेी सोहयुसा रोम पर पीड़ा इस परे उच 
में रोती है । शक उद्िन्य शा केशव के भी मित्र खह्ना 
है । नेतलाय, सासाखास भय साया है । 
(२) सुपीरियर मग्जीसरी द्ाच या 


रॉ 


व, गरिया वन 


हा] 


विख्यात 
के दत मुर-गठ भी ताचा, कपोलाड, उच्तरो/्ठ, साधा 
भाग, गया, फ़द, शावूक, उप्विवा है वीण पीछा की 
इसी क्षेत्र मे होती हे। हन-मरपान्गगरयास्यशल पग्ग 
इसके पिशेष लक्षण है । 

(३) मेग्डीब्यूलर या एस्क्रीरियर भेजदेजरी) प्राव 
का क्षेश अधरोप्ठ अथोट्टस्यरथि, चियक, संडपाइस, झा 
बाद्यकर्ण, कर्ण मल ग्र थि, मुझ वा तल-फोण, जाजा प्रस्थि, 
बधोहन्वस्थि के दात छौर जिया दे। अत पीटा भी एसी 
क्षेत्र मे होती है। हनु-गढपारव-धदा घूल दोता £ै । 


डह 


(२) अधोभेद संशक स्नायुशल--- 

स्फिक, ऊम एवं यान भी संधियों में, पैर के पिछते 
भाग में तथा जघा में यह पत्र होता टै। अधिकाणतया 
एक ही पैर में होता है। राधि में घटना है। अधिकतर 
प्रौद़ो मे पाया जाता है। 

कटिधिक (लम्बोसेक्रल) चक्र के नाठी सोच (]भ६ए०- 
088) ऊध्वंजघा निर्बेलता, जघा सकोच-प्रसमार असमर्वता, 
प्रपतन, उध्वेपघा का आना प्रष्ठ, पर के अन्दर की ओर 
सज्ञानाश, सनझ्ननाहुट, यथा घूल हो सचते हैं। 

गृध्रसी नाडी में शोथ होने पर गृध्नसी रोग ($९98- 
728) हो जाता है । यह यदि वस्ति देशीय कंसर या 
उरु अस्थि भग्न से सम्बन्धित हो तो मासपेशीधात भी 
मिलता है। इस अवस्था मे पांद सदन (गिरा सा रहना) 
तथा सुप्ति जैसे लक्षण भी मिल सकते हैं। गृधभ्नसी स्वय 
एक स्वतन्त्र रोग होने से यहा इसका उल्लेख कर किया 
जाता है । गृधसी क्षेत्रीय स्फिक, उरु, जानु, जघा, ग्रुल्फ, 
पाद आदि में वेदना मिलती है । और गृप्नसी मे कहे 
लक्षण मिल सकते हैं । 


(३)वाहु नाडी शोथ जन्य शुल (छ3०का्ं ाघधा5)- 
नाडी वाहु शोथ सम्बद्ध शूल मे जो लक्षण मिलते 
हैं उनमे कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार है -- रु 


१ कंधे में शुल होना, स्कन्ध पेशियों मे घात हो 





४ कटि एवं त्विक नाड़ी जाल 


सकता है, दर्द १०-१२ दिन तक बना रह सकता है | यह 
प्राय मध्यमायु के रोगियों मे विशेष रूप से मिलता है। 
इसमे बाहु को वाहर फैलाने, उठाने आदि में बाधा होती 
है | कालन्तर में पेशियो मे क्षीणता हो जाती हैं । (सी 
५-६ के दोष से) । 

२. हथेली नीचे न कर पाना, अगुण्ठ एव उसके समी 
पस्थ (२॥) अग्रुलियों को सिकोडने या बाहर फलाने मे 
बाधा, या घात, ग्रहण असमर्थता होना । 


्सजत, 


2५ | ८२०... 
2८ ७2003, प् 
है ४ (£/7 $ 
| ६ 
“उज. हवन ॥ 


नी 
४९८ ..१//४ ४, 


१८३ 


झनझनाहट, सुप्ति, दर्द हो सकते हैं([सी ६-७-८५, थो 
१ के दोप ग्रस्त होने पर) 

३ अ गुलियों का एक दूसरे से अलग न हो पाना, 
मुट्ठी घुमाने, बाधने मे वाधा, हस्त-तल दोष, सज्ञा नाश 
एवं शूल हो सकता है ।(सी-५-८,थो-१ दोप ग्रस्त होने पर) 

७ मणिवघ शैथिल्य, अ गुल-वाहु प्रसारण मे बाधा, 
ग्रहण शैधिल्य एवं शूल हो सकता है।(सी-५-८, के दोष से) 
जिकित्सा सुत्र-- 

स्तायुशूल मे चिकित्सा उपक्रम की हृ्टि से निम्न 
लिखित उपाय उपयोगी हैं -- 

(१) दीपन पाचन, औषधि सेवन कराये । 

(२) वल्य-वलवर्धक औपध दे, रसायन (वातध्न) 
प्रयोग करें । 

(३) वातघ्न एवं वातानुलोमन उपचार करे | 

(9) वातव्याधि के कलपो द्वारा चिकित्सा करे, 
वातध्न घृत, तेल । 

(५) ऊर्ध्वे सज्ञक स्नायुशूल मे वातिक शिर शल, अन- 
न्तवात उर्ध्वार्ध सन्ञक में अर्धावभेदक एव सुर्यावतेक, अध 
सज्ञक में गृधसी के अनुसार, वाहुगत स्नायुशूल मे विश्वाची 
अववाहुक की चिकित्सा की जा सकती है 

(६) स्वेदन, परिषेक, शुलध्न कल्कलेप (कोष्ण)। 
तीत्र विरेचन, स्नेहपान कराये । | 

(७) वधन, व्यधन, अग्निर्कम॑ का उपयोग किया जा 
सकता है | सिरावेध एवं जलौका प्रयोग किया जा सकता 
है । इनसे लाभ भी होता है। ऊर्ष्वाध॑ मे शिर शूलोक्त, 
नासासमीपस्थ, ललाट-अपाग-शिरागत सिरा, अधोस्नायु- 
शूल में गृप्नसीवत जानु से 9७ अगुल ऊपर, वाहु शूल मे 
विश्वाची अववाहुकवत कूर्पर या अस मध्य सिरा व्यधक 
है । (सु० ११-८-१७) हि 

(८) शूल स्तम्भनायें-शूलस्तम्भक विविध उपचार 
यथा ६०% भद्य का नाडी मे सूचीवेध देना, या शस्त्रकर्म 
द्वारा नाडी छेदनकर शूल लक्षण की शाति प्रदान करना। 


औषधि कल्प--- 

स्‍्नायु शूल मे निम्नलिखित औषधि कलपो का प्रयोग 
कहा गया है--- हे 

१ चूरं-स्नायुशुलहर चूर्ण (भौ. र) शु कारस्कर 
चूर्ण २ रत्ती,अमृतसारलोह चूर्ण, शु सोमल चू्ण १/३ रत्ती 


बे 
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#“> 3-४ ड़ रा] श्द़्े 
चल ह अर २ च् धज८ ५ 46) तल १ «८ >>“ 7, 2 
( ] ४ हिल्छ। $ है शा  , 4 ँ डे की 2204 धर ह 240८० ४ ओर हि 
॥ (5 हे किन्का. १ रब 4 
१८७ (३/ डै-८#) ५-० है? मा पद ध 
(४) (५ $चप प्री ला, 
हे ॥४ 7 ०००९० ५७ 7 गे कि 


२ क्‍्वाथ-शुण्ठी [ववाथ, देशमूलकवाथ, रास्नादि 
नवाथ में एरण्ड तैल रसोन कल्क । 
३ - ३-शतावरी घृत, दशमूलायघृत, यम स्नेद, 
शतपाकी बजा तैल आदि पानार्थ । 
४ तैल-सुरवल्लभ तैल, सैधवादि तैंल, एवदनट्रादि 
तैल, महानारायण, महामाप तैल अभ्यद्भार्थ । 
५ आसव|अरिप्ट-मच्च, बलारिप्ट, दशमूलारिप्ट आदि 
६ रस|बटि -मिहिरोदय रस, स्वर्णसिदूर रस, रस- 
राज रस, वृ वातचिन्तामणि रस, महावातविध्यसन रस, 
कुमारी बठी, महारजतबटी, बातनाशिनी वटी, विंपतिन्दुक 
बटी, शिवागुग्गुल, पथ्यादिगुर्गुल, विश्वा दिगुग्गुल, सिंह- 
नाद गुग्गुल, पचामृत लोह गुग्गुल, म्योदणाग गुग्गूल | 
७ क्षीरपाक-लणशुन क्षीर॒पाक, एरणए्ट बीज खीर | 
८ कल्प (वर्धभान) चिकित्धा-गुजा ने से १० तथा 
१० से १ प्रमाण मे(भा प्र) ग्‌ग्गुलवर्धभान, एरण्डवीज, 
वर्धभान (१ से १०) । एक कली का रसोन वर्धेमान (३ 
से ३०) +भअनुभूत । 
स्तायुशुल मे अगि कर्स “८ 
यद्यपि सभी शूलप्रधान स्थितियों मे अग्निकर्म का 
उल्लेख मिलता है। फिर भी स्तायुशूल के सदर्भ मे इस 
विषय पर सक्षेप मे विचार लेना उचित ही होगा । 
स्नायुगत वात की हृष्टि से दग्ध-स्नायु शुत्र को 
सस्‍्नायुगत वात मानने पर और स्नायुगत वात की विकि- 
त्सा के सदर्भों को देखने पर सभी स्नायुगत स्थितियों मे 
अग्नि कर्म का उल्लेख मिलता है । स्तायुगत वात की 
स्थिति में बाग्भट (अ हू थि २१-२२) चक्रदत्त (वात 
व्याधि २२६) ने इस का स्पष्ट उल्लेख किया है। यो 
वातव्याधि के चिकित्सा उपक्रमो मे भी अग्निकर्म का उल्लेख 
मिलता है (भाष मख २४॥१७ तथा भे र २६६१२) 
इसी प्रकार वातजन्य स्तम्भ शूल, स्तव्धता आदि में भी 
अग्निकर्म करने को कहा गया है (व चि २५।१०१, सु 
सू १२१२०, अ स॒ सू ७०, सु उ ७०१४६, भाधष 
मभ २४।१७)। 
स्तायुशूल की हृष्टि से दग्ध--प्रत्येक स्नायुशूल की 
इष्टि से उपरोक्त आधार एवं रोग विशेष की साम्यता 
के आधार पर भी अग्निकर्म उपयोगी हो सकता है यथा- 
कृष्व एवं अध्ध स्वायुशूल में दग्ध-ऊर्ध्व एवं अर्थ स्नायु 






शूल जोकि तिधारा बारी शा है मे शिरोरीए भी ह्सडटिसे 
अग्निकर्म किया जा सकता है । बातज एस कताज वोगी मे 
अग्निकर्भ मा विधान मिलता हे (सथि नद्व०, मि 
दाप३, भे है; 5 १४६) साथ ही छर्थावनिदक से 
सि द्ाठर३े, अं हे ठ शए0ई) अ सजा (लमसू <०) 
नलाद गया [ज स- भू 9०) शिरो रजा [४ से, मे 
४०) तैया सूयबिर्तेक (से उब४ 4-११)में भी अग्नियर्म 
करने को बहा गंगा है। मभिरोग्जा में जहा बेदना 
आधिवकय मो बहा शग्निकर्म किया जा सकता हे 
यंत्र शल तन बहेतू । प्राभीन परगना के अनुसार लोह 
शगाका या घरकाप्डा द्वारा खलाट मे भर पर दग्ध ना 
समयं न चक्रपाणि भी कस्ते है मधानदहन सावस्य ४सि 
तन्त्रान्चरप्रत्ययात्‌ हयगुल लसाट प्रदेशीपु शरफण्डादिना 
ज्षेया (व सि. दी८प३ पर सत्रा० ) एक अन्य पाठालतर के 
अनुसार भी-दहन वात्त शम्यते उति तम्तान्तर प्रत्ययति 
अञ्रू स्थान ललीट्योंहों स प्रदिप्द शलाकादिता 
ज्ञेयम्‌ (चक्र) भादि के रुप में न्नू, लताद पर शलाका 
द्वारा दहन का सवेत किया गया है। एसके समर्थन भे 
सुश्रुत का सदर्भ इन्होंने अस्तुत किया है बथा-सुख्ुतत 
बचनात्‌ ललाट शक्ल प्रदेश दाह कर्तव्य (चे वि २६- 
१६४ पर चक्र०) शिरोरोगाधिमंथयो श्र, ललाद शब्द 
प्रदेशेपु दहेत्‌ (सु सू १९४ )। 

अर्धावभेदक की हप्टि से भी इन अवस्थाओं मे दग्ध 
कर्म किया जा सकता है । वयोकि अन्य उपचारो के 
निष्फल होजाने पर अर्घावभेदक मे भी दग्धकर्म करने को 
कहा है (चसि उीछर्ष, अ दू उ २४६) इसका सम- 
थैन चक्रपाणि ने भी किया है युधा-- दहन तत्रशस्पति 
इति तन्‍्त्रातर प्रत्यात्‌ भ्र, स्थान ललाटयो हो सम्रदिष्टे 
शलाकादिना दहनोज्ञे यम्‌ू (च चि. दीपैर्द पर चक्र ) 
अर्धावभेदक मे दहनायथ पीपली, अरणी, शरकण्ड (भै स 
२२३३) यथा शर, अजाशकृत (अ छुउ २४/११६४र )का 
वर्णन भी मिलता है । इस प्रकार ऊ. ललाट शद्ध या 


संधा- 
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5. 


'फशरान्त ललाटान्त पर दग्धकर्म किया जा सकता .है 


(सु सू १९४, भें थि २२-२३-३५) | 

सूर्यावतेंक मे अर्थावभेदक के समान उपचार होने से 
तदनुसार भी अग्निकर्म किया जा सकता है। 
--शेषाश पृष्ठ १६० पर देखे । 


ि 


कक 


*# अध्थि संघातजन्य शूत्र एवं उंचका शामक उपचार 
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बैच श्री अम्वालाल जोगी आयुर्वेद केशरी, एवं वैद्य पुखराज डागा 


यो तो घूल शब्द सम्पूर्ण रोगो में प्रयोग किया 
जा सकता है । ज्वर, अतिसार, अर्ण भादि सभी शूल 
रूप ही हैं। परन्तु मेरी समझ में शूल निदानाक मे 
जिस शूल का सार्थक उपयोग किया गया है वह उम्र 
पीडा ही है । हम यहा अस्थिवात द्वारा होने वाली 
उग्र पीडा पर विचार करेगे | सर्व प्रथम बह जान 





मकाराना मौहल्ला, जोधपुर (राजस्थान) 
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लेना आवश्यक है कि अस्थि सपीडन का निदान तथा 5022: 
उसके प्रकार क्या है, किनने हैं ? # 42 
सुश्रुत ग्रत्थ के मतानुसार “पवन पीडन प्रहारा “८: 5 लक, 2८ 
प्रक्षेपण स्थाल मृगदशन प्रभु तिभिधात विशपेरनेक 6 47 « “22 22: 25 
विधिमस्थाना भग्नमुपदिणन्ति” से तात्पयर्थि- ः * है] 52 जा 
पडने से, चोट लगने से, पीडक स्थिति में आक्षेप से, टली, 6, 22% 
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व्यक्तियों मे काम, हिक्‍्का, जृभ्भा लेते हुए होता है), 
कडी चोट तथा उसके झटके से भग्न को होना 
मानता हे । 

यह भग्न तीन प्रकार का होता है-(१) सादा भग्न, 
(२) कम्पाउण्ड भग्त, (३) कम्प्लेक्स भग्त | भरन पूर्ण 
तथा अपूर्ण दो प्रकार का होता है। हड्डी का स्पष्ट दूट 
जाना पूर्ण भग्न है और अस्पष्ट टूटना (क्रेंक होना) अपूर्ण 
भग्न है। पूर्ण भग्न अनुप्रस्थ, तियंग, अनुद्दे श्य, अनुवेल्लित, 
अवशीर्ण, अन्तराविष्ट, बहु भग्न आदि स्थिति के प्रकार 
से माने गये हैं तथा अपूर्ण भग्व जिसमे पूरी अस्थि नही 


टूटती-नवशासखा भग्तन, अवनत भगत, रन्ध्रित भग्न स्थिति 
प्रकार से बताये गये है । 


सुश्रुत के मतानुसार अस्थि भग्न १३ प्रकार के होते 
हैं-(१) कर्कंट, (२) अश्वकर्ण, (३) चूणित, (७) पिच्चित, 
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(५) अस्थिच्छल्लित, (६ 


एण्ड, (७) मज्जानुगत, (८) 
अतिपानित, (४) वक़, (१०) छिन्न, (११) पाटित, (१२) 


स्फुटित । 


यो सामान्यतः अस्थि भग्न मे पीडा, वातवाहिनी 
नाडियो में शुल, आघात चिह्न, चर्म स्खलन, मासपेशी' 
सूत्र भग्त, अज् स्खलन, क्रियाशीलता का नाश, अस्वभा- 
विफ अस्थिरता, भग्न स्थान पर ध्वनि होना आदि स्पष्ट 
होते हैं । 

इन भग्नों में स्तव्धता, ज्वर, मासपेशी सचालन मे 
रुकावट, रक्त सचरण मे अवरोध, वसाविकिरण, प्रजञाप, 
सज्ञाशक्ति का क्लास आदि लक्षण हो जाते है । 
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उपरोक्त सभी आघातजन्य अस्थि रोगों मे प्राथमिक 
तथा विशिष्ट उपचार तो होते रहना आवश्यक ही हें, 
परन्तु उतना ही आवश्यक शुलशामक उपचार भी है। 
यहा है उत उपचारो पर विचार प्रस्तुत करेंगे जो 
सभवत इस विशेषाक का मुल उहं श्य है । 
अस्थि सघात लगते ही यदि रोगी विकित्सक के पास 
पहुँच जावे तो पीडा स्थान पर शीतल जल या शीतल 
पदार्थों का परिषेक करे । आधात के साथ यदि ब्रण हो 
तो घृत तथा मधु मिश्रित कर ब्रण प्रक्षालन करे । तदनच्वर 
वातशामक तैलो का उपयोग करे। 
रोगी यदि चिकित्सक के पास विलम्ब से पहुँचे तो 
आधघात स्थान पर तिल तथा ग्वार को कूटकर समभाग 
मिला तिल के तैल मे पकाकर बधवाये जिससे वह स्नेहित 
हो जावे और अस्थि सधान सुगमता से हो सके । न्यग्रो- 
धादिगण का शीतल परिपेक भी ऐसी अवस्था में स्‍्मरणीय 
है। अस्थि सधान करने के लिए नीचे दबी अरिथ को 
ऊपर उठावे तथा ऊपर उठी हुई अस्थि को नीचे दवावे । 
इस प्रकार भरन अस्थि यथास्वान स्थापित हो जावेगी । 
फिर इसे यथा स्थान रखने के लिये निम्न उपचारो मे से 
कोई भी उपवार कर मजबूत बन्धन कर देना चाहिए-- 


(१) मजिष्ठा तथा मुलहठी को काजी या पाती में 
पीसकर लेप कर दे । 


(२) सौ वार धुले हुए गोघृत मे चावल का आटा 
मिलाकर मोटा लेप करे | 

(३) तिल, ग्वार, आवा हल्दी, रोहितक त्वक्‌, महुवा 
त्वक्‌ प्रत्येक १०-१० ग्राम को चूर्ण कर जल में पकावे । 
सम्यक्‌ पक जाने पर ४५० ग्राम दूध का मावा मिलाकर 
गर्म करके भग्त स्थान पर वाध दे । इससे अस्थि भग्त समृद्ध 
हो जाता है और यथास्थान बैठाने मे सुविधा रहती है । 
शूल भी कम होता है । 

(9) भावा हल्दी, मेदा लकडी, रसौत, छोटी हरड 
प्रत्येक समभाग, फिटकरी तथा एलुवा आधा-आधा भाग 
पीसकर वडी गोली बना ले । यह चोट की गोली के नाम 
से प्रसिद्ध हे। आवश्यकता पडने पर इसे पानी मे घिस- 
कर आघात स्थान पर लेप कर दे। 

विशेष अवस्था से स्थानिक स्पर्श मे सुन्तता लाने के 
लिये वेदनाशामक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए । 


तर 






जिससे स्पर्श सवेदना मस्तिप्क तक नही पहचे तथा पीड़ा 
का अनुभव कम हो । इसके लिये अन्त क्षेपण द्वारा औगधि 
पहुँचाना उचित है । 

शूल शमन के लिये निम्न आयुर्वेदीय उपचार करना 
उपयुक्त रहेग[-- 
सेंक तथा पुल्टिस--- 

(१) पञ्चवल्कल के क्वाथ का पीडा स्थान पर सेक 
करने से शूल शमन होता है । 

(२) तिल की खली को खूब पीसकर तिल्‍ली के तैल 
में मिश्रित कर पकावे । फिर इसको भग्न स्थान पर सेंक 
कर वाध दे । 

(३) गधे की लीद ५० ग्राम, सज्जी खार २० ग्राम, 
सरसो का तैल १०० ग्राम मिलाकर दो भाग कर ले । 
एक भाग को गरम करके पोटली बनाकर पीढा स्थान पर 
संक करे । जब तक गर्म रहे सेक करते रहे, ठण्डा होने 
पर इसे हटाकर गर्म कर ले तथा पूर्व गर्म भाग का सेक 
करने लगे । फिर दोनो का मिश्रण कर सुखोष्ण बाधई । 
इससे शीघ्र ही पीडा शमन होती है । 
प्रलेप--- 

(१) सरपु खा के ताजे पत्तो को पीसकर वकरी के 
दूध में गर्म करके प्रलेप करे | कुछ ही घण्टो मे शुल कम 
हो जाता है । 

(२) एरण्ड बीज की गिरी और काले तिल को खूब 
पीसकर तिली के तेल मे सिलाकर भग्न स्थान पर लेप 
करने से पीडा शान्त हो जाती हे । 

(३) आवा हल्दी, मेंदा लकडी, कालीजीरी, रसौत, 
एलुवा, अफीम का लेप पीडा स्थान पर करने से पीडा 
शमन होती है । 

(७) विजयसार की लकडी को पानी भे घिसकर 
पीडा स्थान पर लेप करते से पीडा शमन होती है । 
तैलाष्यज्--- 

पीडाशामक दैल (रस तन्त्रसार, सिद्ध योग सग्रह)- 
उत्तम पीडा शामक तैल है । 
उदर सेवनीय ओऔषधिया--- 

(१) तगर का चूर्ण १ ग्राम, खुरासानी अजवायन 
१/२ ग्राम का फाण्ट बनाकर पिला दे । 

(३) वेदनान्तक रस [रस तरग्रिणी] सेवन करावे। 





(३) समीर गजक्रेशरी सेवन कराये । 

(४) नाग भस्म यथा मात्रा मे मक्खन या मलाई 
मे चटावे । 

(५) भगत मे कण हो तो शिलाजतु वटी का प्रयोग 
कराव | 

(६) सैंधव ३ माशा में चीनी मिलाकर णीतल जल 
से पिलाने पर पीडा शमन होती है । 

(७) रक्त न्‍्फटिक चूर्ण भी पीटाणामक है । 

(८) हज्जल यंट्टद भस्म देने से शुल कम होता हूं । 

(4) अफीम, गांजा, खुरासानी अजवायन, धत्त रपतन्र 
पीसकर १-१ रत्ती की गोली बना ले । वेदता शमनार्थ १ 
गोली दुग्ध के साथ दें । 

(१०) सेके हुए गेहूँ का चूर्ण जहद 

करने से पीड़ा शमन होती है | 

(११) विजयसार की लकठी का चूर्ण कर ४ प्राम की 
मात्रा में दूध के साथ सेवन करने से वेदना शमन होती है। 

अस्थि भग्त के पश्चात्‌ अस्थि के यवास्थांन स्थित 
हो जाने पर निम्न औषधियों से उपचार करना उप- 
युक्त हैं -- 
सेंक तथा पुल्टिस-- 

(१) एरण्ड वीज मज्ञा--भग्न के स्थान के ठीक 
हो जाने पर यदि उसमे गठन वाकी रह जावे तो एरण्ड 
बीज मज्जा को जल में पीसकर गर्म करके वाघने से शूल 
शमन होता है तथा गठाने बिखर जाती है । 

(२) प्याज तथा हरिद्रा को पीसकर पोटली श्नावे, 
फिर सरसों के तैल मे पकाकर सुहाते-सुहाते सेंक करे । 
ठण्डा होने पर पुन गर्म तल में तर कर सेंक करे। 

(३) प्रियंग्वादिगण तथा जअम्बष्ठादिगण को पानी 
मे उबाल कर उस क्वाथ में कपडा भिगोकर गर्म सेंक करे। 

(४) अस्थिदोषपहर (सिद्ध योग सग्रह) सेंक करे । 

(५) न्यग्रोधादिगण के क्वाथ का सके कर । 

(६) स्वल्प पचमूल के ववाथ का सेक करें। 

' प्रलेप-- - ह 
(१) गुग्गुल को पाती मे पीस गर्म करके लेप करें । 
(२) गुड तथा चूना सिश्चित कर भग्न स्थान पर 
लेप,करें । 


हद के साथ प्रयोग 


(३) मध्चु तथा विना बुझा चूना मिश्रित पीस कर 
लेप करें। 

(9) महुवे की छाल के लेप से भग्न स्थान की पीड़ा 
शान्‍्त होती है । न्‍ 

(५) जवा हरड १०० ग्राम, आवला ४० ग्राम, सुरा 
खार २० ग्राम, तुत्थ १० ग्राम, सवको पीसकर गोले बना 
ले। ये गोले पावी भे घिसकर पीडा स्थान पर लगाने से 
शोथ शमन होता है । इसे शोथहर गुटिका कहा है । 

-+-र० त० सा० 

(६) कडवे बादाम की गिरी, पुरानी हड्डी १-१ तो०, 
सीप भस्म, समुद्र फेन, लाल फिटकरी को समात भाग 
पानी में पीसकर लेप करे। 

(७) आगन्तुक क्षतान्तक लेप--एरण्ड तैल के नीचे 
की गाद, गुड, हल्दी, सिर के वाल, सबको सयुक्त गर्म 
करे | फिर कपडे भे डालकर सुहाता-सुहाता सेंक करे 
तथा बाद में इसी का लेप चंढा दे । 

(५) आवा हल्दी, मेंदा लकडी, रसौत, छोटी हरइ 
सभी १-१ भाग, फिटकरी व एलुवा १/२-१/२ भाग 
पीसकर हल्का गर्म करके लेप करे । 

(६) गेल, सुपारी, सफेद चन्दन १०-१० ग्राम, रसौत 
५ श्राम, एलुवा ५ ग्राम को हरी मकोय के रस में पीस 
कर लेप कर। 

(१०) एलुवा ३ माशा, खतमी के बीज ६ माशा, 
बनपशा पत्र ६ माशा, लाल चन्दन ६ माणा, सफेद 
चन्दन ६ माशा, भटवास ६ माशा, नाखुना ६ माशा, इन 
सबका चूर्ण कर मुर्गी के अण्डे की जर्दी में पीसकर गुन£ 
गुना लेप करे । 

(११) काला तिल, सरसो, गेरू १-१ तोला, सभालू 
के पत्ते १॥ तोला, मकोय के पत्त १॥ त्ोबा पानी मे 
भीसकर गरम लेप करे । 

(१२) छड्भ भस्म ३ माशा, लोवान ३ माशा, भट- 
वास का चन २ माशा, गूदा बबूल ६ माशा, कडवे बादास 
की गिरी ६ माशा पीसकर लेप कर। 

(१३) मजीठ तथा महुवा पानी मे पीसकर पीडा 
स्थान पर लेप करे । 

(१४) मैंदा लकडी, आवला, तिल समान भाग ठड़े 
जल भे पीसकर लेप करे । 


के 
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(१५) अस्थि सहार को पीसकर उसकी लुगदी को 
गर्म करके पीडा स्थान पर लेप करे । 

(१६) श्वेत सहिजने की छाल को घृत में मिलाकर 
श४ करे। 

(१७) इमली के वीजो को पानी से भिगो दे, फूलने 
पर पीसकर पीडा स्थान पर लेप करे । 

(१८) चमेली की जड को कूट-पीसकर शहद मे मिला 
पीडा स्थान पर लेप करे । 


(१४) सन्धि वृक्ष की छाल को कुचलकर टूटे स्थान 
पर लेप करने से भग्न स्थान स्वच्छ होता है । इस पेड करे 
पत्ते को बीच मे से चीरकर छोड देने से स्वयं वापिस 
जुड जाता हे । 

(२०) रोहितक वृक्ष की छाल को पीसकर ताजे घृत 
के साथ लेप करने से भग्त ठीक होकर पीडा शमन हो 
जाती है। 


(२१) एलुवा, मेंदा लकडी, फिटकरी, रेवन्द चीनी 
का शीरा, हीराबोल, सज्जीखार, भ्रुग्युल, लोध, ईशस, 
माजू फल सभी ५-५ तोला, आवाहल्दी २० तोला पीसकर 
चूर्ण बना ले और गर्म पानी मे मिलाकर लेप करे । 


स्नेह प्रयोग-- 

(१) शुद्ध तिल का तैल कच्ची घानी का गर्म करके 
क्षर्त स्थान पर मालिश करे । 

(२) महा स्नेह तैल [सिद्ध योग सग्रह] की मालिश 
करे । 
- (३) ब्रणशोधक तेल [सिद्ध योग सग्रश] मालिश करे। 

(४) खुरासानी यजवायन १० तोला, कायफल चूर्ण 
१० तोला, पके आम के पत्ते २५ (वारीक कतर कर) 
तिली के तैल मे पकावे । फिर सखिया चूर्ण १/२ तोला 
डाल उवाल कर छान ले । यह तैल जर्राही तैल के नाम 
से प्रसिद्ध है । 

(५) घावनाशक तैल--त्रिफला १ तोला, निम्व पत्र 
३ तोला, सभालू पन्न २ तोला, पानी ६० तोला मे क्वाथ 


कर छान ले। फिर गुग्गुल २ तोला, राल २ तोला, शि्रा 
रस २ तोला, मोम २ तोला, गन्धा विरोजा २ तोला, 
तिल का तैल २० तोला मिलाकर तैल सिद्ध करे। फिर 
ठण्डा होने पर छानकर कपूर ३ तोला डाल दें। कार्बो- 
लिक एसिड १/२ तोला डालें। 
उदर सेवनीय शास्त्रीय योग--- 

(१) लाक्षादि गुग्युल, (२) आमा गुग्युल, (३) क्रणे- 
दशाग मुग्गुल, (७) ब्रणान्तक गुस्मुल [सि यो स ]॥ 
अन्य अनुभूत योग--- 

(१) वाखडी गाय के दूध को गरम कर उसमे लाख 
का चूर्ण डालकर पीचें ! 

(२) रोहितक त्वक्‌ चूर्ण ५ ग्राम दूध मे डालकर पीने 
से लाभ होता है। 

(३) नाग भस्म अस्थि कणों मे लाभदायक है । 

(४) प्रवाल पचामृत १ रत्ती, स्वर्ण माक्षिक १ रत्ती, 
मण्ड्र भस्म १ रत्ती, अभश्रक भस्म (१०० पुटी) १ रक्ती 
प्रात* साय दूध के साथ सेवन करे ! 

(५) बबूल के वीजो का चूर्ण मधु के साथ लेने से 
लाभ होता है । 

(६) पीत कपदे २-३ रत्ती कच्चे दूध मे पिलावे । 

(७) पीत कपदे भस्स, स्वर्ण माक्षिक, अभ्रक भस्म 
शतपुटी मिलाकर मक्खन से दे । नागर भस्म भी मिला 
सकते हैं । 

(८) बेर-पीपल की लाख, काहू की छाल, गेहूँ पीस 
कर हलवा बना खाने से अस्थि सधान होता है । 

(४) गेहूँ को मिट्टी के वर्ततन में जलाकर उसकी राख 
को शहद में चटाने से लाभ होता है । 

(१०) लाख, काहू की छाल, असगन्ध, खरैटी, गूगल 
की गोली बनाकर दूध मे सेवन करें । 

(११) पीपल के पत्ते २१ पीसकर उनमे गुड मिला 


कर २१ गोली वना ले । प्रतिदिन ३ गोली गोदुग्ध के 
साथ सेवन करे । 
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वेद्य धनेश रावल वी एस ए एम, चिकित्साधिकारी-राजकीय आयु० दवाखाना, 
मु० धृन्दीयाला, ता० वढवाण, जि७ सुरेन्द्र नगर (गुजरात) 


न +ौ+ औ-- 

श्री वेद्य धभेश रावल कुछ कर दिखाने वाले युवा वेद्य हैं॥ आप 
साहित्यकार, कवि, लेखक, विचारक एव बंद्य हैं। आपकी अनेको रचनाएं 
मआकाशवाणी राजकोट, अहमदाबाद एवं बड़ौदा द्वारा प्रसारित होती 
रहती हैं । आयुर्वेद विषयक लेखो-निराभय, आयु० टायजेस्ट, स्वस्थवृत्त, 
आयुर्मणी, रगतरग तया आरोग्य प्रकाश (सभी गुजराती) जैसे भासिफो 
में प्रकाशित हुए है । भूतकाल में आप सुरेन्द्र नगर जिला वैद्य मडल के 
पदाधिकारी थे। वर्तमान मे आप सुरेन्द्र नगर जिला आयुर्वेद प्रेम परिवार 
के संचालक एवं सार्गदर्शक हैं। जाप सतत चिन्तन करते हैँ । आयुर्वेद 
चिकित्सा मे बिशेष श्रद्धा रखते हैं। मेरे प्रिय मित्रो मे आपका स्थान 
विशेष रूप से है। यहा श्री रावल जी ने नासापाक एवं नासागत शूल 
पर विवेचन किया है, जो उपयोगी होगा । में श्री रावबल जी से अपेक्षा 
रखता हैँ कि आप धन्वस्तरिं' मासिक को अपनी पत्चिका समझकर 
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सर्वाद्भीण मदद करे । 
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के के ओके 
प्राणाश्रित पितमरु थि कुर्याद 
यस्मिन्विकारे वलवाश्च पाक । 
त नासिका पाकमिति व्यवस्थेद्‌ 
विवलेदकोथावपि यत्र हृष्टो ॥ 
5सु उअ २२ 
नासा में स्थित पित्त ब्रण उत्पन्न करता है। नासा में 
क्लेद और दर्गन्ध रहने लगती है। उसको हम नासापाक 
कहते है ! 
नासापाक रोग में एक और दूसरे कारण से नासा भे 
पाक होता है । सुश्षुत मतानुसार नाक में स्थित पित्त 
अरु पिका उत्पन्त करता है । चरक के मतानुसार नासा- 
पाक में रक्त और पित्त प्रधान रूप से है। क्लेदयुक्त 
फुन्सी होती हैं और उसमे शोथ तथा पाक होने लगती 
है । उसके साथ ही नासापुट पक जाता है। त्वचा और 
भास में शूल होने लगता है। नासा में दर्द, शोथ जैसे 
ध्रणशोथ के लक्षण देखने को मिलते हैं । 





--बेद्य अशोक भाई तलाबिया भारद्वाज 
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नासापाक चिकित्ता-- 


नासापाके पित्तहत्स विधान 
कार्य सर्व वाह््याभ्यन्तर च । 

हत्वा रक्त क्षीरवृक्षत्वचश्च 
साज्या सेफा योजनीयाश्च लेपा, ॥ 


नासापाक में पित्तहरण करने वाली वाह्य और 
आभ्यन्तर क्रिया करनी चाहिए। अभ्यज्भधा और सिचन 
जैसी वाह्य क्रिया और आहार तथा स्नेहपान जैसी 
आभ्यन्तर क्रिया करनी चाहिए और साथ ही रक्त का 
स्नावण करके घृत मे मिश्रित करके बड आदि क्षीरी वृक्षों 
की छाल का लेप करना तथा सिंचन भी उसका ही 
करना चाहिए । 


मर्थात्‌ स्नेहन, स्वेदन, परिषेक, आलेप, रक्तमोक्षण 
शोथवत््‌ उपनाह, वाह्य और अन्त पित्तशामक उपायों 
द्वारा आमावस्था में, अपक्व ब्रण शोथवत्‌ लघनादि 


पलक ७ नमम «कम कम ७५33 ७3५७ 3७33५33आ ५39७७ 333७9 ++क 3 +3के ०७७33 3५339 नननन- नम पनीनीनीनननननीननननषनन नकली नीनिनीननीननीी नी क्‍"न्‍क्‍ान्‍ * न्‍*.3न्‍--- 5  : सन तनसस 4 ++>+-++-०००००-» ०-०० 


[ १८४ )] 


7225 0 35 


बहिन ह। 


१६०. ० ४ 
उपक्रमो से पकव होते ही पक्‍व न्रण की शोथवत्‌ और उसके 
वाद ब्रणवत्‌ उपचार करना चाहिए । 


घृतपान, क्षीरपान, अणु तेल नस्य, स्नेहिंक धूम 
आदि चिकित्सा करना। उसके बाद पित्तजन्य विसप की 
तरह लेप, रक्तमोक्षणादि करना । दशाग लेप, मधुरूपि, 
जात्यादि तेल, शोधन तेल आदि चिकित्सा करना । रक्त- 
पित्त की चिकित्सा भी कर सकते हे। कैशोर गुरधुन्न, 
त्रिफला गुग्गुल, काचनार गुग्गुल, आरोग्यवधिनी रस, 
गन्धक रसायन, मजिष्ठादि क्वाथ, सारिवाद्यासव, खदिरा 
रिप्ट कल्प प्रयोग मे जरूरी है। 


नासा रोग मे सामान्य उपचार क्रम--- 


(१) स्नेहन, स्वेदन, शिरोविरेचन, शिरोभ्यज्भ, वमन, 
धूपन, धूम्रपान, घृतपान, नस्य, नासा प्रक्षालन करना । 


[ प्रृष्ठ १८४ का शेपाश ] 


अधोपतज्ञक स्नायु शूल मे दग्ध--अधोसन्मक स्नायुशूल 
में गृप्सी के आधार पर अग्निकर्म किया जा सकता है । 
गृध्सी मे गुल्फ की अन्त कण्डरा पर दस्ध का विधान 
चरक ने किया है (च चि ,र२८-यथा अन्तरा कण्डरा गुल्फे 
अग्निकर्म ) गुल्फ से चार अगुल ऊपर तिर्यंग दाह का 
विधान हारीत ने दिया हे (हा स ३॥२५।८४८ यया दहे- 
ललोह शलाकाया पादरोगेपु सर्वेषु गुल्फोध्वंचतुरगुले तियंग 
दाह भ्रकुर्वीत हृष्ट्वा पादे शिरा दहेत) यही पाठ अन्यत् 
भी कुछ परिचतंव के साथ मिलता है (यथा व्याधि निग्नह 
२७८, यो थि मणि ११०) कुछ ने पादकनिष्ठिका पर 
दग्ध विधान किया है (चक्र ५॥५४, ये वि द्ा४४4, यो 
र पृ ४४८ वगसेन ५६७ आदि) सकल भग्रन्यो मे गुप्नसी 
नाडी मूल, नितम्व के नीचे, घुटने से १२ अ गुल ऊपर,पाद 
कतिष्ठिका से २ अ गुल ऊपर दर्ध वर्णन मिलते है । 

गृश्नसी निर्माणकारक नाडी तन्तु उदय स्थान कटि 
एवं ब्रिक कशेरुका सपध्चियो पर भी दर्ध करने का प्रचलन 
हे (देखें-गृश्नसी मे अग्निकर्म, सुधानिधि ११८७ लेखक-पी ० 
एस० अ शुसान, एच वी राज्यगूर तथा कटियगत वात 
में अग्निकर्म, वात व्याधि सेमीवार-अकोला २-८७ मे 
प्रस्तुत शोध पत्र ले० एच०वी० राज्यगूरु एवं पी० एस० 
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(२) नाया में नित्य तेल या घृत फी बूंद डालना । 
अण्‌ तल-पडविन्दु तेल जथवा अन्य उपचार उपयोगी हैँ 

(३) घृत-तेल-बूप और गरन्ध द्रव्य, मधुर द्व्य और 
जभुतकृत धूम अथवा शरग दीरवति कृत धूप, कटकल 
नस्व, संघव नम्य अच्छी उपयोगी क्रियाये है । 

(४) लवगादि चूर्ण, णु दयादि चूर्ण, व्योपादि बंटी, 
विधिसधादि कपाय, चित्रक अवलेह, व्यवनप्राणावलेह, 
पंचामृत रस, नारदीय लक्ष्मीघिलास भौर महा लद्ष्मी- 
विलास रस आदि कल्प भी उपयोगी है । 

नासा रोग से बचने के लिए णरीर को स्वस्थ रखता 
और स्वस्थवृत्त निदिष्ट सामान्य नियमों का पालन करवें 
ऋतुचर्या, ऋतुसधिचर्या और ऋतु अनुसार विहार करना 
उपयुक्त हैं। पथ्य पालन और पथ्य भोजन भी अति उप- 
योगी है । रह 

| स्नायु शूल 
अ शुमान) इनके अतिरिक्त ग्रीक पद्धति के अनुसार कटि, 
नितम्ब, उछ, जानु, जधा पर भी दम्ध विधान मिलते है 
(सर्जिकल इन्स्ट्र मेन्टस आफ हिन्दूज) । 


वाहु नाडी शूल में दस्घध--वाहु नाडी शूल में अव- 
बाहुक एव विश्वाची के अनुसार दम्धकर्म किया जा 
सकता हे। अवबाहुक में बाहुशिर से २ अद्युल पर (वरा 
प्र॒ ६ यथा अवबाहुके भुजगिरसोद्ध यगू ले) । अस मध्य 
मे, बाहु पर तथा ग्रीवा कसेरुका सधि स ५, ६, ७ पर 
अग्निकर्म परम्परा अनुसार है। देखे अववाहुक मे अग्निकर्म 


पी एस अ शुपान, एच वी राज्यगू रु, घस्वन्तरि ४॥८६)। 


इसी प्रकार विश्वाची मे कहे अनुसार भी वबाहु नाडी 
जूल में दःख कर्म कर देखा जा सकता है तदसुसार-- 
कृपेर से ४ अगुल ऊपर (वा र प्र ६), हस्त की कनि- 
प्ठिका एव अनामिका पर तियंकदग्ध (अ हू उ १३)। 
व्यवहार मे अववाहुक के स्थानों पर भी दग्ध किया जाता 
है अत ग्रीवा कशेरुका सधि, अस मध्य, बाहुशिर, वाह, 
मणिवध, कनिष्ठका-अनामिका आदि पर दःग्ध किया जा 
सकता है (देखे विश्वाची मे अग्निकर्म, पी एस अ शु- 
मान, एच वी राज्यगुरु-धन्वस्तरि ७-५५) । 


के 
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* दनन्‍्तशूलयुक्त पायोर्िया-स्वानुश्ूत विकित्सा % 
वंच गाताराम कसस्‍तुरे आयुर्वेद भिषक्‌ ८ 7 8 ( झासी ), आयुर्वेदालकार, 
मत्री-नगर वेद्य ससा, अमरावती; पन्‍्तालाल नगर, अमरावती-५ (महाराष्ट्र ) 
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चबंच्च श्री शांताराम जी फत्तुरे अमरावती (महाराष्ट्र) के जाने-माने 
अनुभवी चिकित्सक हैं । ८७ वर्षोय बेद्य जी ने अपने जीवन के अधिक वर्ष 
आयुर्वेद प्रचार-प्रसार मे व्यतीत किये है । आयुर्वेद प्रचार हेतु आपने भारत 
के अधिकाश प्रदेशों का दोरा किया है । अनेक जगहो पर आपने सेवा 
औपषधालयो की स्थापना की हे! भूतकाल से आपने राजनेतिक पार्टी मे रह 
कर जनता फी सेवा की है । आप आयुर्वेद के प्रकाण्ड पण्डित एवं आयुर्वेद 
सर्मज्ञ हैं । वर्तमान से अस्वस्थता होते हुए भो आपने अनेको अनुभवों से से 
पायरिया पर स्वानुभूत लेख दिया है, जो अत्युपयोगी होगा । विशाल हृष्ठि 
रखकर यह लेख लिखा है। में भगवान घस्बन्तरि से प्रार्थना करता हू कि 
आप शतायु बनकर जीवन पर्यन्त आयुर्वेद की सेवा करे ॥ 
- वद्य अशोक भाई तलाबिया सारद्दाज 
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वैद्य वधू ! दस्तशूलयुक्त पायोरिया की आपवीती 
सत्यकथा वें अशोक भाई तलाबिया जी की आज्नानुसार 
आयु के सत्यहत्तर वर्ष मे पदार्पण करते हुए लिखने का 
प्रयास कर रहा हूँ। वात सन्‌ १६३२ की है, जब हम 
ऑल इण्डिया वाहुवली जैन घर्मार्थ औजधालय में प्रधान 
इन्स्पेक्टर के रूप मे मारतवर्प मे घूमकर धर्मार्थ औपधा- 
लयो की स्थापना करते थे । 


एक देहात में जन्म होने के कारण सस्कारवश कडों 
की राख से दात साफ करते थे । जब शहरो की वडी-बडी 
धर्मशालाओ तथा लाजो में ठहरना पडा, तो एजेण्टो आदि 
को ब्रश तथा दूथपेस्ट से दात घिसते हुये देख प्रभावित 
होकर उस समय के एक आने का एक सख्त ब्रश तथा 
एक आने का एक सफेद खडिया मिट्टी से वना (दन्त मजन) 
पाउडर खरीदकर इससे देखा-देखी दातो पर कसरत करने 
लगे - वे पाच मिसट, तो हम दस मिनट हार्ड क्षण से 
दात घिसने लगे । अनभिज्ञता के कारण हाड ब्रश ने शीघ्र 
मसूढे खराब करना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे मसूढो से 
खून आने लगा। जब खून जमीन पर गिरता था, तो चट 


से पानी डालकर उसे वहा दिया जाता या, कि कोई देख 
नले। 

करीव दो माह वाद हमारे एक मित्र अमरावती 
निवासी डॉ० जैन डेंण्टिस्ट को दिखाया तो एक दात उखा- 
डसे की सलाह दी। ६ माह वाद दिखाया तो ६ दात 
जल्दी उखाडने को कहा गया | हम भी एक नये वेद्य बन 
बैठे थे। बदल-बदल कर पेस्ट या मजन का उपयोग 
करते रहे, किन्तु अपनी हाड ब्रश के उपयोग की बात 
छिपाते ही रहे । 


६ माह के वाद तो मु ह से पीप आने लगा था। मु ह 
तथा श्वास से दुर्गन्ध आने लगी । इतनी कि पाच कदम 
पर खड़ा या बैठा आदमी मु ह मोडने लगा । लज्जावश 
फिर डा० जैन डेण्टिस्ट साहब से मिले, तो बैठे मरीजों 
को छोड मेरा हाथ पकडकर कमरे मे ले गये और कहा 
कि उखाडने तो पडेंगे ज्यादा दात, किन्तु आज आप बिना 
हिचके ६ दात निकलवा लीजिये, अन्यथा कफन बाधकर 
तैयार रहिये । फिर भी हमारे दिमाग मे नहीं आई। 
अगले २-३ माह के वाद तो यह हालत हुई, कि शरीर में 
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क्षीणता लढी, हड्डिया तपने लगी, खासी कः ठसका चलने 
लगा । दातो में भयानक दर्द तथा मसूढो मे रक्त-पीप क्री 
मात्रा छढ़ती ही रही | घवराकर एक्स-रे दो वार कराया, 
किन्तु य के माफिक टी वी नहीं थी। 
कुछ समय बाद हमारा दौरा वम्वई, पून्ना से होकर 
अहमदाबाद हुआ, तो स्वर्गीय आयुर्वेद पचानन प० 
गगाधर शास्त्री गुणे, सस्थापक-आयुर्वेदाश्रम फार्मेसी लि० 
अहमद नगर का स्मरण होकर कारखाना देख उनसे 
प्रत्यक्ष मिले । सारा वाकिया सुनाया तो उन्होने निम्न 
प्रकार औषधि का सेवन करने तथा “पायोरियाहारी” 
मजन जो हमे उनके लडके श्री महावीर ब्रह्मचर्याश्रम के 
स्व० देवकीनन्दन जो शास्त्री से प्राप्त हुआ था । जिसका 
उपयोग करते रहने को कहा। इस मसजन का हम कोई 
दो माह से प्रयोग करते आ रहे थे। इससे दात-मसूढो 
की बेदना मे, रक्त तथा पीप मे कमी आकर मुह की 
दुर्गग्ध कम होने लगी । इसी के साथ हम इंरिमेंदादि 
तेल का प्रयोग करते रहे जिससे दर्दे मे लाभ होता रहा। 
जब दन्तशूल सहित पायोरिया के सकट में रुगणण फस 
जाता है, तो खाते-पीते रक्त तथा पीप का अश आमा- 
शय में पहुँचकर मदाग्नि कर देता है तथा फेफडो मे 
जाकर वहा छोटी-छोटी फुसिया (छाले) वना देता हे । 
इस कारण वहा का सिक्रीशन (स्राव) रुककर एक क्षयी 
वीमारी जैसी खासी-ठसका शुरू कर देता है । 

इसके लिए स्त्र्गोय आयुर्वेद प्चानन प० गगाधर 
शारत्नी जी गुणे, अहमद नगर की योजना अत्यन्त लाभ- 
कारी रही । इसका वर्णन उनके द्वारा लिये “औपधि 
गुण-धर्म विवेचन भाग-५” मे भी आया है। वाचनीय, 
प्रठतीय, मननीय है । 

(१) सितोपलादि चूर्ण ३ माशा, सुवर्ण भस्म १/१६ 
रत्ती, मृगश्नद्भध भस्म २ रत्ती, प्रवाल भस्म (चन्द्रपुटी) 
॥॥ रत्ती, सत्‌ गुर्च ४ रत्ती, अश्रक भस्म (१०० पुटी) 
आधी रत्ती->एक मात्रा । 

इसी प्रमाण मे पुठिया बनाकर प्रात साथ गोदुग्घ 


तथा मिश्री मिलाकर या दो चम्मच दाडिमावलेह मे 
मिलाडर भेबन करे । 

अर किनफ ले '०+७०- पन्तः पक व 

भाननापरान्त--दोनो समय द्वाक्षासव्‌ ४-४ चम्मच 
खमभाग जद मिलाकर लेते रहे । 
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इसके पश्चात्‌ खदिरादि वटी २-२ रत्ती दिन मे ७-६ 
वार चूसकर खावे। 

दोनो समय खाने से पहिले “निम्न परायोरियानाशक 
क्वाथ के गरारे करे । 

पायोरियानाशक क्वाथ--वेर, बबूल, खेर, आम, 
निम्व, सतुक, इसली तथा मौलसरी की छाले समभाग 
लेकर कूट लेवे तथा सोलह गुना पानी रटील या कलई 
किये वर्तत मे डालकर मदाग्नि पर पकावे । १/७ भाग 
काढा शेष रहने पर उतार कर शीशे मे रख ले। एक 
कप क्वाथ लेकर इसमे फिटकरी (सौराण्ट्री-चुबरी) का 
सफूप तथा अच्छे कत्थे का सफूप (वारीक बस्त्रपूत पाव- 
डर) ४-४ रत्ती मिलाकर गरारे करे | 

पायोरियाहारी मजन--जो हमारे ४० साल के अनु- 
भव से सैकडो रोगियों को लाभान्वित करने वाला आयु- 
बेंद का एक चमत्कार है-- 

१ रीठे के छिलके ५० ग्राम, २ तवाखीर अच्छा 
२० ग्राम, ३ स्वण्णगरिक (जिसमे गोदुग्ध के ३ पुट लगे 
हो) ५० ग्राम, ७ हरो इलायची के दाने १० ग्राम, 
४५ कपूर कचरी २० ग्राम, ६. अस्मानि तारा (पुदीना 
सत्व) २ प्राम, ७ अजवायन का फूल २ ग्राम, ८ कपुर 
६ ग्राम ८ नीलगिरी ६ ग्राम, १० बायविडज्भ २० ग्राम । 

व ६, ७, ८ को शीशी मे मिलाने से पानी या तैल 
जैसा बनता है, उसमे नीलग्रिरी मिलाकर रख ले तथा 
अन्य वस्तुओ का कपडछत चूर्ण बनाकर इसमे उक्त तैल' 
मिला अच्छी डाट वाली शीशी मे पैक कर रख लेवे । 

इसी से प्रात॒ तथा रात्रि को दात माजे यानि दनन्‍्त 
मजन कर गरम पानी से गरारे करे । पानी बासा या 
ठण्डा न लेवे तथ्य रात के मजन के वाद कुछ नी सेवन 
न करे। 

असद्य दन्तशूल युक्त पायोरिया मजन जिसने हमे ही 
नही, सकडो को जीवनदान दिया, जिसकी वेदना या 
कप्ट एक भुक्तभोगी ही जान सकता है । योग लिख दिया 
है, अवश्य बनाकर अनुभव को सुचित करे। 

सन्‌ १६६७ में नागपुर निवासी ए«धा०्त 09 8 ए 
भरी सोपले साहव की धर्मंपत्नी को ग्रम्भीर प्रकार का 
पायोरिया हुआ, जिनको नागपुर के दो मशहूर डेण्टिस्टो 
ने पूरे दात उखाडने की सलाह दी दी। इसी मजनादि 
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टरमैंट मे पूरी तरह ठीक हो गयी । श्री सोपले साहव ने 
गी ६ आफीसरो को देकर लाभान्वित किया। इसके 
पक्ष मे श्री सोपले साहब ने गृणगान कर एक प्रमाण 
श्र भी दिया । 
खदिरादि वटी--कत्था सफ़ेद १०० ग्राम, चिकनी 
पुपारी २० ग्राम, कपूर २० ग्राम, जायफल २० प्राम, 
शीतलचीनी २० ग्राम, इलायची २० याम को कूट-पीस 
क्पडछन चूर्ण बना जल से चने श्रमाण गोलिया बनावे । 
पह दातो को मजबूत वनाती है। इससे मुह के छाले, 
गले के रोग, खांसी और स्व॒रभग में भी लाभ होता हैँ । 
इरिमेदादि तैल--इस्मिद की छाल 9०० ग्राम को 
१॥ लिटर जल में पकाकर क्वाथ करें। चतुर्थाश रहने 
पर दुग्ध १०० ब्राम, लाक्षा रस १०० ग्राम, तैल १०० 
ग्राम तथा लोभ त्वक्‌, कटफल त्वक्‌, मजिप्ठ, पदुम काप्ठ, 
पद्म केशर, चंदन, उत्पल पुष्प, मधुयप्टि, धातकी पुथ्प 
प्रत्येक १-१ ग्राम लेकर कल्क करके सवको मिलाकर 
तैल पाक (सिद्ध) करें । इस तैल के गण्डूप करने से दन्त 
चाल, दारुण शूल, हनुमोक्ष, कपालिका, जीताद, शोपिर 
एवं मुख रोग नष्ट होते है । 
दातो की दुर्गन्‍्ध हटाने के लिये प्रथम कॉस्टर ऑयल 
देकर पेट साफ करा दे । तत्पश्चात्‌ छोटी इलायची, 
जायफल, जाविन्नी, लोग का समभाग चूर्ण दातों पर 
दोनो समय मले । 
, (२) पायौरियाद्धन्तशुल पर शीघ्र आराम पहुँचाने 
याला मजन--सफेद कत्या १०० ग्राम, नीलाथोथा भस्म 
१४ ग्राम, तेलिया खुहागा ६० ग्राम, कपूर ३० ग्राम, 
माजूफल १५० ग्राम, सित्को नवसादर ३० ग्राम, सैधा 
नमक १०० ग्राम, स्वर्ण गे रिक १०० ग्राम । सबको कूट 
पीस छानकर मजन वना ले। प्रात तथा रात्रि को 
मजन करें। जलु कुनकुना ही ले तथा सारी सूचनाये 
प्रथम लिखे मजनानुसार ही बरत । यह पीप, वेदना बन्द 
करके मु हु को साफ रखता है । 
“३) हिलने वाले दातों को पक्‍का वनाने वाला 
शास्त्रोक्त प्रभावी मजन--- 
त्रिफ्ला, त्रिकुटा तृतिया तीनो नोन पतग । 
दन्‍्त वज्सम होत हैं माजूफल के सग ॥ 






पई 


हरड, बहेडा, आवला, सोठ, मरिच, पीपल, तुत्थ 
(नीलाथोथा-यह भस्म वनाकर लेवे), सैधा नमक, काला 
नमक, साभर नमक, पतग (बहुत हल्की लकडी' आती 
है) तथा माजुफल समभाग लेकर कूट-पीस छानकर 
मजन बना लें | उक्त मजन के समान उपयोग करे। 

नोट--हम इसमे माजूफल १० गुना डालते हैं। 
लाभकारी है। 

समस्त शूलादि दन्तरोग पायोरिया मे- स्क्षान्त 
सेवन, पचने में कठिन ग्रिष्ठ पदार्थों का त्याग, अम्ल 
तथा दूषित पदार्थों का त्याग करना आवश्यक है । 
पायोरिया होने के कुछ कारण--- 

(१) विक्ृत पेस्ट-पावडरों का उपयोग करना । 

(२) हा्ड-कठिन तथा गन्दे ब्रशों का विक्ृत्त रूप से 
प्रयोग करना । 

(३) दातो को साफ न रखना । 

(9७) गरमागरम तथा ठडें पदार्थों का अधिक सेवन । 

(५) बिटामिन सी की मात्रा भोजन मे कम होना । 

(६) मीठा, शक्कर आदि का अत्यधिक सेवन करना । 

(७) मासाहार तथा चाय-पान का अधिक सेवन । 

(८५) खासकर पान का वीडा खाते-खाते सो जाना। 
इससे पान की सख्त सिराये तथा सुपारी के कठित 
छिलके दो दातो के बीच मे फसकर मसुढो' मे सडन पैदा 
कर देते है और मसूढो से खून-पीप का निकलना शुरू 
हो जाता है। 

एलोपथी मे दन्‍्तोत्पाटन के अलावा कोई सफल 
इलाज नही सुना है । हम दावे के साथ कहते हैं कि उच्त 
चिकित्सा आयुर्वेद की एक महान सफल देन है। इस 
चिकित्सा, क्रम से सैकडो मरीजो ने आरोग्य लाभ लिया 
है । आप भी वनाकर यश के भागीदार बने । 

इस विपय में जो भी,शका हो या पूछना चाहे तो 
अवश्य लिखे । सहर्ष जवाब दिया जावेगा । 

'शूल रोग विशेषाक' में कई प्रकाण्ड विद्वान्‌ वेदों के 
निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, सप्राप्ति, प्रकार आदि पर 
विशेष : प्रकाश डालने वाले लेख अवश्य भआावेंगे। अत 
हमने इसमे एक सत्यकथात्मक रूप से चिकित्सा ही लिखने 
का प्रयास किया है। 


-कि- 


ठील ये फए ठ्रु ग्रुंथि ६ 
# वाताष्ठीला, भष्ठीला और मूत्रग्रधि + 
वैद्य रघुवीर शरण शर्मा डी-१४० भजनपुरा, दिलली-५३ 


के के. 
+५५+ ००9 भ्ड़ी 


आज मैं उन रोगो पर विचार करना चाहता हूँ 
और बेच समाज से उनके निर्णय की आशा भी करता हूँ। 
जिनका आज तक मेरे विजार से निर्णय नही हुआ है और 
उनकी मैने किसी भी प्रचलित या प्रसिद्ध ग्रन्थों मे चिकित्सा 
भी नही देखी है । 
इनका नाम है अप्ठीला वाताप्ठीला प्रत्यप्ठीला । 
कुछ विद्वानों ने अष्ठीला को प्रोस्टेट ग्लेण्ड बताया हे तो 
कुछो ने वाताष्ठीला को कुछो ने अष्ठीला को। किन्तु 
उक्त विद्वानों का कथन शास्त्र से और प्रसिद्ध व्यवहार से 
मेल नही खाता है जिसके प्रमाण ये है--- 
अप्ठीलावद घन ग्रन्यिरुध्वेमायत उन्नत । 
वाताष्ठीलाविजानी वाद वहिर्मार्गावरोधिनीम्‌ ॥ 
एताभेवरुजायुक्ता. वाताउिप्मृत्ररोधिनीम्‌ू । ८७ 
प्रत्यष्ठीलामितिवदेड्जवरेतियंगु त्थिताम्‌ । 
+-सुश्रुत वातनिदान (वातष्ठीला) 
अप्ठीला के समान ठोस ऊपर को फैली हुई उन्नत 
और बाहर के मार्ग को रोकने वाली ग्रन्थि (गराठ) को 
वाताष्ठीला समझना चाहिए । बाहर मार्ग रोकने व्यली 
का अर्थ मलमृत्र को रोकने वाली है (प्रत्यष्ठीला) पेट मे 
तिरछी उठी हुई मधो वायु मल और मूत्र को रोकने 
वाली और विशेष पीडा देने वाली इसी ग्रन्थि को प्रत्य- 
प्ठीला कहते है । 
वक्तव्य--अप्ठीला एक प्रकार का पत्थर हे । उत्तरा- 
ययेदी वत्‌ ल पापाण विशेष व (डल्हण) अष्टीला वाता- 
ष्ठीला प्रत्यप्ठीला वात रोग हे और उदर के है। यह भी 
स्मरण रहे इनका उल्लेख चरक और वास्भट मे नही है । 
वातपष्ठीला आयुर्वेद विनान वात निदान--- 
नामेरधस्तात्‌ सन्‍्जात -सझ्चारीयदि वाज्चल ॥ 
बष्ठीलावद्घनो ग्रन्थि रूध्वंमापत उन्नत ॥ 
वाताष्ठीलाविजानीयाद वहिर्मागावरोधनीम्‌ । 
एतामेवरुजो पेता वात्त विण्मूच्नरोधिनीम्‌ ॥ 
प्रत्यष्ठीलामितिवदेज्जररेतियंग्रत्थिताम्‌ । 


पाठ योग रत्नाकर में है। अजन निदान में थोठासा 
अन्तर है। 

रुट नाभेरधोग्रंथिरप्ठीला इद्वमूजविद्‌ | 

प्रत्यप्ठीलोदरे चेत्‌ सा सपीयातियंग्रक्षिता ॥ 

अञ्जन निदान ने अप्ठीला और प्रत्वप्ठीला लिखा 
है । आचार्य भाज्ु घर ने वाताप्ठीला और मूत्र ग्रन्वि दो 
नाम मृत्राघात में लिये है । 

वात क्‌ डलिका पूर्वा वाताप्ठीला तत परा। र*३े 

मृत्रोत्सग सप्तम स्थाम्‌ मूत्र ग्रन्थिस्तथाप्टम । ५५ 

अब तक हमने वात रोगो के अन्तर्गत वाताप्ठीला 
प्रत्यप्ठीला नाम की ग्रन्थियों का (गाठो का) वर्णन किया 
है । अञ्जन निदान में वात रोगों मे वजाय वाताप्ठीला के 
अष्ठीला नाम लिखा है। किन्तु आचार्य शाज्ु धर ने 
वाताष्ठीला मूत्र ग्रन्थि दोनो को मूत्राघात रोग मे लिखा 
है, इन सवको हम लिख चुके है। अब मूत्राधात में वणित 
अप्ठीला ग्रन्थि का वर्णन कर रहे हैं । 

आध्मापयन्‌ वस्तिग्रुद रुध्वावायुश्चलोन्नताम्‌ । 

कर्यात तीवातिमष्ठीला मूत्र विणमार्ग रोधिनी ॥ 


“आयुर्वेद विज्ञान 
कुपित वायु मल और मूत्र को रोककर एक अणप्ठीला 
नाम की ग्रन्थि (गाठ) उत्पन्न करता है। इसमे भारी कष्ट 
होता है। यह स्थिर नही रहती है और ऊची भी होती है । 
क्योकि यह अष्ठीला के समान कठोर होती है अत इसका 
नाम अष्ठीला है। 
आध्मापयन्नास्ति गुद रुध्वावायुश्चलोन्नताम्‌ कूर्यात 
तीब्रातिमणष्ठीला मुत्रविण्मागं रोधिनी । 


“माधव निदान 
माध्मापयन्‌ वस्तिगुद रुध्वावायुश्चलोन्नताम्‌ । 
कुर्यातीब्रातिमप्ठीला मूत्र ॒विष्मार्ग रोधिनीम्‌ ॥॥ 

“योग रत्नाकर 
वक्तव्य-- समझने और समझाने के लिये पूरा ही 


यही पाठ माधव निदान वात निदान में है और यही लिखना चाहिये । 


[१६४ ] 
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अब हम मूत्र ग्रन्धि का वर्णन कर रहें हे । 
अन्तर्व स्ति मुखे बृत्त स्थिरोहत्प सहसाभवेत्‌ । 


अश्मरीतुल्यरुगग्रन्थि. मूत्रग्रन्थि. उच्चते ॥ 
--आयुर्वेद तिदान 
मूत्र एन्थि वस्ति (मूत्राशय) के भीतर रहती है । 


वृत्त आकार गोल होता है स्थिर रहती हैं वाताष्ठीला के 
समान चलती नहीं है। अल्प' क्षुद्र आमलक प्रमाणम्‌ (आनु 
निदान) छोटे आमले के बरावर होती है। सहसा (एक 
साथ) होती है अर्थात्‌ इसकी उत्पत्ति शर्ते शर्च नही 


होती है । जब यह बढ जाती है तव इसमे अश्मरी (पथरी) 
के समान कप्ट होता है। ये हैं मृत्र ग्रथि के लक्षण । 


प्रअतत--ननु स्थान वेदना कारणामभिन्ने४पि अश्मयो- 
सह अस्य को भेद । स्थान, वेदना और कारण मूत्र प्रन्थि 
और अर्मरी के मभिन्‍तय है । फिर अश्मरी के साथ इस 
काया भेद है / , 
उत्तर--अश्मरी क्रमश सब्चयेनस्थात्‌ू अयतु सहंसा 
भवेदिति भेद । अश्मरी का सचय धीरे-२ होता है और 
मूत्र ग्रन्थि की उत्पत्ति एक साथ होती यह भेद है । 
अपरो भेद अश्मर्या पित्तादिक कुष्यति अन्तु रक्तमेव । 
यत उक्त तत्रान्तरे रक्तयात कफाददुप्ट वस्ति शारे सुदा- 
रुणम्‌ ग्रन्थि कुर्यात्‌ सक्ृच्छेणलजिन्‌ मूत्र यदावृतम्‌ । 
अर्थ--रक्त वात और कफ से दुष्ट (विक्षत) होकर 
बस्ति (मूत्राशय) के द्वार पर अर्थात बाहर कष्टप्रद 
ग्रथि को उत्पस्त करता है और ग्रन्थि जब यह ढक 
जाती है, अर्थात जब इसका मुख बन्द हो जाता है, 
तब मूत्र त्यागने मे बडा कप्ट होता है । 
- अन्तवंस्ति भुस्ेबत्त स्थिरोड्प सहसाभवेत्‌ । 
अध्मरीतुल्यरुग्ग्रन्चिमू त्र ग्रन्थि स उच्यते ॥ -माधव 
अन्तवेस्ति मुबे वस्तिमुखस्पाम्थन्तरे। ग्रस्थि ग्रुडका- 
कार । मधुलक्ोपव्याख्या । यह अ्रथि के मुख के भीतर 
होती है । इसका आकार अर्थात वर्ण गुड के समान 
लाल है । ननु स्थान वेदना का रणानाम निन्‍्नत्वाद्‌ अश्मर्था- 
सह कोभेद । उक्त हि तत्रान्तरे 
रक्‍त वात कफादुदुप वस्ति द्वारे सुदारणम्‌ । 
ग्रथि कूर्यात्‌ स कच्छे ण लजेन्‌ मृत्त तदावृतम्‌ ॥ 
अश्मरीसम शूलहि रक्तग्रवि प्रचक्षते । 
“-मधुकोश व्याख्या । 
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अन्तर्गस्तिमुसेवत्त स्थिरोइल्प सहँसा भवेत ! 
अष्मरी तुल्यरुग्ग्रथि मूत्र ग्रथि स उच्यते ॥॥ 
“योग रत्नाकर 
वक्तव्य---माधव निदान मधुकोषव्याख्या मे विष 
सूची से भी पूर्व वेद्यक यूनानी और भग्नेजी मे रोगो के वाम 
दिये है । उसमे अष्ठीला का नाम अग्रेजी मे इन्लॉरज॑मेट 


आफ प्रोस्टेट लिखा है। मृत्रग्नन्थि को केसर आफ दि ब्लोडर 
लिखा है | अर्थात्‌ मूत्राशय का कैसर । _' 


पारिवारिक भेपज तत्व बगला या बगला(लिपि मे है 
लेखक है । च भट्टाचार्य । इसको निघण्टु समझना जाहिये 
इसमे पृष्ठ ४१२ पर यह लिखा है। 
मृत्र ग्रथि मृत्राशय मुख स्थाई हे । 

मृत्रग्रन्थि पर अर्थात्‌ सृत्रग्नन्थि के बढने पर मूत्रप्रदाह 
शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है मूत्र ग्रथि शोथ । 


इस पर आर्सनिक डिजिटेलिस सलफर थ जा आदि औप- 
धिया भी लिखी हैं । 


डा० त्रिलोकी नाथ वर्मा ने हमारे शरीर की रचना 
पुस्तक लिखी हैं ।इसमे लिखा हे कि वस्ति से १ इज्च के 
फासले से मूत्र श्रणाली के तीचे मृत्र ग्रन्थि हे । इसने मृत्र 
प्रणाली को सव तरफ से घेर रकक्‍्खा है। मूत्र मूत्रग्नथि मे 


होकर जाता है। वृद्धातस्था से यह किसी-२ की बढ 
जाती हैं ! 


वक्तव्य--मै उक्त दोनो ग्र थो मे जो लिखा है उसी 
को स्वीकार करता हूँ । मूत्रमम थि जिसका भाषान्तर प्रो- 
स्टेट ग्लेण्ड है । इतना लिखने के व्राद इसका निर्णय मेरे 
विचार से यह हे कि वाताण्ठीला या अष्ठीला प्रोस्टेट 
ग्रन्थि के जो लक्षण लिखे है । उनको स्वीकार करता हूँ । 
अन्तवेस्ति मुखे वृत्त स्थिरोडल्प सहसाभवेत्र । अश्मरी 
तुत्प रुग्प्रथि मृत्र्न थि स उच्चते ॥ ग्र थि स्थिर॒ुहे वुत्त है 
(गोल हे) अल्प हे अर्थात्‌ छोटे आमले के समान मान 
लेने पर वजन १ तोला मात्र ले । जब सृत्रश्न थि मे शोथ 
हो जाता है तब मूत्र कष्ट से आता है, तब इसमे 
अश्मरी के समान कष्ट होता है। किन्तु इससे दो आपत्ति 
है एक तो ग्रन्थि का वच्ति के भीतर लिखा है, दूसरी 
है सहसा होता । सहसा होने का अर्थ है रोग का चिह्न 
और सूत्र ग्रथि का अर्थ हे शरीर का अब । 
यदि इस प्रकार पाठ करदे तो दोनो आपत्ति समाप्त 
हो जायेगी । -- शेपाश पृष्ठ १४७ पर देखें । 
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>8 दन्‍्तभूल की आत्ययिक चिकित्सा ४ 
लेखक-वेद्य शोभन वबसाणी, २१२-सर्वोदय , कोम सेन्टर, रिलीफ सिनेमा और 
जी पी ओ के बीच, सलापस रोड, अहमदाबाद (गुजरात) 


अनुवादक-चैद्य भानुप्रताप आर० मिश्र, विवेचक श्री वाला हनुमान आयु० महाविद्यालय, 
लोदरा ता विजापुर महेसाता गुजरात 


वर्तेमान समय से गुजरात मे शुद्ध आयुर्वेद के पक्षधरो में वैद्य श्री शोभन भाई 
वसाणी जी का नाम अग्न रतर पर है। आप वर्षो से आयु का झषण्ठा लहराने के लिये 
अथक परिश्रम फर रहे हैं। आप गृजरातो आयुर्वेद के सर्वोत्तम लेखक हैं, आज तक 
आपने कुल मिलाकर ६० प्रन्थ लिखकर जनता के सामने पेश क्रिया है । आप उत्तम 
वक्ता भी है। अनेको परिषदों मे आप आयुर्वेद विषयक वक्तव्य देते है। श्री शोभन 
जी स्पप्नदुष्टा हैं, आप सरल स्वभावी, मिरभिमावी और सवेदतशील है। उत्तम 
संशोधनकर्ता भी हैं। आप द्वारा अनेको स्नातद्ों ने प्र रणा ली है। सचमुत्र आप 
ऋषि समान कार्य करते हैं । यहां आपने दन्त शूल पर सक्षिप्त मे उत्तम मार्गदर्शन 
--बंद्य अशोरू भाई तलाविया भारद्वाज 


विया है । 





दन्‍त शूल की आशुकारी चिकित्सा करना अनिवायें 
है। फिर भी इसकी चिकित्सा करना अत्यन्त आवश्यक 
है । बहुत ही सडे हुए दात तथा हिलने वाले दात को 
क्रिसी निष्णात दन्‍त वैद्य से निकलवाना ही सर्वोत्तम 
इलाज है । 
दन्त शूल के स्वावलम्बी उपाय निम्नलिखित है-- 

(१) उच्चकोटि की हीग के टुकडें या चूर्ण को दात 
के खोखले भाग में भरना चाहिए ।या हीग के विलयन मे 
रुई को भिगोकर दात मे रखना चाहिये | पीठी से घिसना 
चाहिये या वाहर के प्रदेश मे शोथ हो तो हीग को पानी 
में मिलाकर गरम करके लेप करना चाहिये । 

(२) लब॒ज्भ, अजवायन (अजमोद), बचा, पिप्पली, 
तज, कुमारी घन इत्यादि दात पर रखना चाहिये । 
हु (३) अफीम मिल सकती हो तो उसको खोखले भाग 
से रखकर लालास्राव वाहर निकालना चाहिये। अफीम 
का उपयोग अति अल्प मात्रा मे बहुत ही सावधानीपूर्वेक 
करना चाहिए क्योकि यह विप है। 

(४) लबज्ञ, अजवायन (अजमोद), पिप्पली हींग 
का तैंयार अर्क हो तो उसका कुल्ला (गदूप) करे। 

. (४) इरिमेदादि तेल नामक बौपधि वाजार मे 
पवार मिलती है । उस इरिमेदादि तेल का कुल्ला करना 
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चाहिए तथा रुई को इसमे भिगोकर दात के खोखले भाग 
में रखे । इसे गर्म पानी मे मिलाकर कुल्ला करे। इस 
तेल के अभाव में तिल तेल का उपयोग कर सकते है । 

(६) त्रिफला, विडग, शुद्ध फिटकरी, शुद्ध ठकण 
तथा नीम के रस से कुल्ला करे । 

(७) कपू र हिंगु वटी वाजार मे मिलती है। उसे 
लाकर दात के खोखले भाग मे रखने से दन्‍्त शूल में शीघ्र 
लाभ होता है। 

उपरोक्त सभी उपायो से अच्छा, आशुकारी और 
हमेशा के लिए लाभकारी निम्नलिखित प्रयोग है । साधन 
सम्पन्न रोगियो को यह प्रयोग अवश्य कराये--- 

भाटा (बैगन) के जैसे पत्र, फल, फूल वाली भट- 
कटैया सर्वत्र उत्पन्न होती है । जिसे सस्कृत मे कटकारी, 
हिन्दी मे भटकटेया, गुजराती मे भोयरिंगणी तथा अग्नेजी 
में येलो-वेरीड नाइटगेड (शशा०च्र-००:ा०त 'शाह्टा। 
80806) कहते हैं, गर्मी की ऋतु मे इसके फल पकते हैं । 
पीला पका हुआ फल सुखाकर या आद्राता वाला हो तो 
उसमे से बीज निकालकर तेल मिश्रित करे। तेल मे 
सरसो, करज, निम्ब तेल उत्तम है। इन तेैलो को मिलाया 
जाय तो बति उत्तम है। एक छोटी-सी गगरी लेकर 
उसको उल्टी रखकर उसके तले जा---7८-.. को उल्टी रखकर उसके तले (वैदी) मे १ इच व्या मे १इच व्यास 


| १४६ | 





का एक ग्रोल छिद्र करे, गगरी के वगल में किसी भी 
जगह २ या ३ इज्च लम्बा और १ इल्च चौडा एक 
लम्ब गोल छिद्र करे । तत्पश्चात्‌ इस गगरी को पानी से 
भरी थाली मे खडी रखना चाहिए,एक लोहे की करछल 
मे निधू म अग्ति रखकर उस पर तेल वाला वीज आव- 
श्यकतानुसार रखे। जब धुवा निकलने लगे तब तुरन्त उसे 
लम्ब गोल वाले छिद्र से करछल को गगरी मे प्रवेश करे, 


ऊपर से गोल छिद्र मे से जब तक धुआ निकले तब तक 
छिद्र पर मु ह खोलकर दर्द करते हुए दात को धूनी देवे । 


मुह के आस-पास कपडा रबखे जिससे ध्ुआ बेकार न 
निकल जाय, ५-१० मिनट धुआ देने से तथा लालाखाव 


पाहर निकाल देने से भयकर दन्त शल भी अवश्य मिटता 
है, सुजन उतरती है | इस प्रकार २-३ वार दु खते हुए 
दात को धूनी देने से कितने ही राग्रियों को जीवन भर 
के लिये दनन्‍त णूल से मुक्ति मिलती है। लालाखाव पडने 
से अग्नि बुझ न जाय, इसका ध्यान चिकित्सक को रखना 
चाहिये | रोगी की नाक,आख को धुआ से वचाना चाहिये । 


उपरोक्त दोनों सावधानिया चिकित्सक को रखनी अनि- 
वाय॑ है । हब 





$# वाताष्ठीला अण्ठीला और मूत्र प्रन्थि «* 

वहिवेस्ति मुखेवृत्त रिथरोइ३हप सहजाअ«्भवत्‌ 

अप्मरी तुल्य रुग्ग्रन्थि यमूत्रग्नन्धि स उच्यते ।। 

वर्थ--यह वस्ति के बाहर के मुख पर होता है और 
जन्म के साथ होती है ! 
अनुभव या आपवीती-- 

सन्‌ १६८६ ४ अक्ट्वर की रात के 9 बजे मेरा 
पेशाब रुक गया भारी कष्ट रहा । ५ अक्टूबर प्रात काल 
८ बजे डाबटर ने इन्जेक्शन लगाया। और पेशाब हो 
गया। लेकिन पेशाव की स्थिति यह रही कि पेशाव बैठ 
कर या खडे होकर नही होता था, खाट पर लेट कर ही 
होता था यह स्थिति १५ दिसम्बर तक अर्थात्‌ १ मास 
२० दिन तक रही। इस समय ५ अक्टूबर से २५ अक्टूबर 
तक डावेटर की औपधि से लाभ कुछ भी न रहा | परन्तु 
मूत्र की मात्रा काफी वह गई और आता भी जल्दी-२ 
था। ५ मिनट मे अधिक समय नहीं लगता था। इस 
वीच मे मैने होम्योपैथी डावटर श्री रफीक सद्दीक 
बुलन्दशहर को लिखा । ये सज्जन है और मेरे परिचित 
हैं। उन्होने सैवात्सेशलटा नाम की होमियोप॑यी की 
ओपधि लिखी, मात्रा ३ बू द से ५ व्‌ द तक दिन में तीन 
वार । इससे लाभ न हो तो डी २२ प्रोस्टोकौल प्त२ का 
सेवन करो। मात्रा ३ ब्‌ द से ५ब्‌ द तक दिन मे, ३ वार। 
मैंने २५ अक्टूबर की शाम से सैवालमेस्लेटा का सेवन 
जारम्भ किया। इसके सेवन से ही कुछ लाभ मालूम होने 
लगा। मूत्र की मात्रा फिर भी अधिक रही | सेवालसी रु- 
लेटा की शीशी ३० नवम्वर तक चली इससे लाभ भी 
रहा । फिर १ दिसम्बर १४८६ में डी २२ प्रोस्टोकौल 
में 0९ आरम्भ कर दिया । इसके सेवन से १५ दिसम्बर 


- पृष्ठ १4४ का शेपाश -- 

१६८६ को मुझे पृण लाभ होगया। लेकिन पूर्ण लाभ 
होने पर भी मैने औषधि बन्द नहीं किया । इस पर भी 
११ फरवरी १४८७ को मूत्र कूछ कष्ट से आने लगा । 
आयुर्वेदिक औषधि का सेवन-- । 

अब मैंने आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन आरम्भ 
किया। नवायस लोह पुनर्नेवा के क्वाथ के साथ आरोग्यव' 
धंनीवटी पुनर्नवा के क्वाथ के साथ पाषाणवदरी(हिंज्ल- 
यहूद) शीतल पर्पटी और गोक्षुर क्वाथ अकेला दोनो 
समय पिया पर लाभ कुछ नही हुआ | नवायस लोह मे 
त्रिफला च्रिकूटा, विडद्ध, चीते की जड की छाल और 
नागरमोथा पडता है। इसके वरावर लोह भस्म | मैं इसमे 
कुटकी और पुनर्नंवा १-१ तोला मिलाता हूँ और पुनर्नवा 
के क्वाथ की ३ भावना भी देता हूँ। अब इसका नाम 
एकादशलोह हो जाता है। स्मरण 'रहे भेल सहिता, चरक 
सहिता और काश्यप सहिता में लोह चूर्ण डालना लिखा 
है। आरोग्यवर्धनी मे शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, अभ्रक, भस्म , 
लोह भस्म, ताम्र भस्म अपनी वनी डालता हूँ। 

शिलाजतु भी पत्थर से स्वय निकाली हुई वजक्षार 
शीतल पर्पटी अश्मबदर पिष्ठी (हिजल यहुद) आदि का 
भी सेवन किया कितु लाभ कुछ भी न हुआ । अन्त मे ६ 
मई सन्‌ १4६८७ को डा० श्री रफीक सद्दीक के थ्रास बुल- 
न्द्शहर समाचार बताया | तव डा० साहब ने सेवाल सेरू< 
लेटा और एमोसा।इनम को मिलाकर ४-४ - बू द दिन में 
३ मात्रा पानी से और डिजिटेलिस ०शा। की २या ३ 
गोली १ तोला पाती मे दिन मे ३ बार, इसके सेवन से 
३-४ दिन मे पूर्ण लाभ होगया । लेकिन औपधि अब भी 
सेवन कर रहा हूँ । ब्छ 


दांत दर्द की होगयो. विकिता 2४% 


विद्यारत्न डा० प्रकाशचन्द्र गगरादे वी एस सी, टी फार्मा आयु यारिधि 
४०२, एन-२, हनीव गज, भोपाल-४६२०२७४, 


--है9-- 


डा० प्रकाशचन्द्र जी धम्वन्तरि' के स्थाई रेयक हेँ। आपके अनेक 
विषयो पर अनुभूत लेख 'धस्वन्तरि” मासिक में प्रकाशित होते 
जिस विषय पर लेखनो उठाते है उस पर विद्वता से लिएते है। आप होम्यो 
पद्ठति के विद्वान, प्रचारक एवं प्रसारक्ष है। साथ-२ भायुवेद पर विशेष श्रद्धा 
रखते हैं । हिन्दी भाषा की जतेको मासिक पत्रिकाओं से आप निरन्तर लिखते 
हैं। यहा आपने सर्वेविदित व्याधि दन्‍्त शूल पर होस्यो चिकित्सा का विवेचन 
किया है, जो पाठकों को उपयोगी होगा। से श्रीमान गयराडे जीसे भाशा हम * नै कक 
करूगा कि आप इस तरह हर समय धन्वन्तरि मासिक को सहाय करें। 
-- अशोक भाई तलाविया भारद्वाज 
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होम्योपैथी मे दात की पीडा में सामान्य रूप से प्ले 
न्टेगो 0 दात पर लगाने और इसी की ३ शक्ति की दवा 
आन्तरिक सेवन से वहुत लाभ होता है। यदि इसका 
मदर टिचर क्रियाजोंट और कंम्फर का|मदराटिचर बरा- 
बर-वराबर की मात्रा मे अच्छी तरह मिलाकर “ई के 
फाहे से दत के स्थान पर लगाया जाये तो दर मे तुरन्त 
राहत मिलती है । 
दन्तक्षय के अलावा यदि दात पर कालिसा भी 
दिखाई दे तथा ठडा पानी लगता हो तो स्टेफीसेग्रिया 
३० और जब उडे पानी से दात दर्द मे आरास मिले तो 
काफिया ३० दे। दन्तक्षय के कारण यदि दात की जडो 
मे शोथ हो तो म्कसांल' ३० लाभप्रद होगी। जब शोय 
के साथ-साथ मसूढे भी फूले दिखाई दे तव एपिस ३० का 
सेवन कराये । लेकिन यदि शोथ भौर भसूढों मे फूलन 
नजर न आये ओर केवल दतक्षय की वजह से दात से दर्द 
हो तो क्रियाजोट ३० का आतरिक सेवन लाभप्रद होता है । 
जब रोगी को कुछ भी भर्म वस्तु खाने या पीने से 
दात दर्द की पीडी बढती हो और ठडी हवा या पानी 
पीने से दर्द मे जाराम मिले तो ऐसी तकलीफ मे पल्से- 


टदिला ३० का सेवन कराए । यदि ठडा पानी पीने या 
ठडी हवा के सपर्क मे आने पर विशेष आराम मिले 
और खाना खाते वक्त ही दत पीडा हो तो कल्केरिया 
कार्व ३० उपयोगी होगी । 

दात दर्द की पीडा भे विशेष रूप से उपयोगी होम्यो- 
पैथिक दवाये यहा मुख्य-मुख्य लक्षणों के साथ दी जा रही 
है। आशा हे, होम्योपैथी मे रुचि रखने वाले चिकित्सक 
इनसे लाभ उठायेगे। 


प्लेस्टेगो मेजर-इसकी क्रिया दात के स्वायुओ पर 
विशेष रूप से होने के कारण बेसे तो दात के हर तरह 
के रोग मे इसके सेवन से फायदा होता है। लेकिन डा* 
हेल का कहना है कि दात के दर्द के लिये प्लेन्टेगो के 
समान अन्य कोई औषधि नहीं हे । *+ सका फाया व्ाकर 
पीडित्त दाढ पर बाह्य प्रयोग करना चाहिये | इसके प्रमुख 
लक्षण समय-समय पर दर्द होना, मामूली कारण से दर्दे 
का बढ जाना यहा त्तक कि छूरा भोकता या भाला भोकने 
जैसा तेज दर्द महसूस होना, साथ में गालो का फूला 
होना प्रकट करते है कि इनमे प्लेन्टेगो मेजर का आतरिक 
सेवन लाभप्रद होगा । 
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क्रियाजोट--यदि दात में कीडा लगने के कारण दर्द 
हो तो इस दवा का वाह्य जौर जातरिक दोनो तरह से 
प्रयोग करे । दुधिये दातो के पुप्ट होने के पहले ही क्षय 
की अवस्था हो तो ऐसी दशा मे यह औषधि उपयोगी 
होगी । इसके प्रमुख लक्षणों में दूध के दातो मे कीडा लगना, 
मसूढो में निरस्तर दर्द रहना, उनका सूजन, स्पंज की 
तरह फूल जाना, ठड् पानी के पीने से दात के दर्द का 
बढना और गर्म पानी या भोजन के सेवन से दर्द का होना 
' आदि देखे जा सकते हैं । 
मर्कंसॉल--दात के दर्द मे दूसरी औषधियो की अपेक्षा 
इस दवा का अधिक प्रयोग होता हैं । इसके विशेष लक्षणों 
में दपदपाने वाला दर्द, रात की और ठण्डी सीली आवहवा 
में दर्द का वढना, चेहरें पर धीरें-२ रगडने से आराम 
मिलना, दात काले होकर गिर जाना, दांतो का हिलना, 
मसूढो पर फोडा होना, मुह से सदा दुर्गन्धि आते रहना 
आदि आते हैं । 
स्टेफिसेग्रिया--दात क्रमश काले होने लगना, उगते 
ही टूट जाना, मसूढों से अलग होना, सडे दात की जड़ 
में कृतरने जैसा दर्द जो पूरी पक्ति में फेल जाता है। 
ऋतुताव के समय और गर्भधारण के समय होने वाला 
दात दर्द, 58 पानी से आराम व गर्म पानी से तकलीफ 
का बढना जैसे लक्षणो में लाभप्रद है । 
केमोमिला--जब दात का दर्द समूची दन्त पक्ति में 
फल जाये जो असहनीय प्रतीत हो, रुक-दकक कर दर्द का 
दौरा पडना, दर्द का कानो तक फैलना, गर्म खाद्य पदार्थ 
खाने या पीने से दर्द निरन्तर बढना, दर्द का रात्रि मे 
बढ जाना और गर्म सिकाई से रोग मे वृद्धि होना जैसे 
लक्षणों में केमोमिला लाभप्रद है । इसके विशेष मानसिक 
लक्षणों में क्रीधी होता, चिडचिटापन, मामुली बात पर 
चिल्लाना पाये जाते हैं । 
काफिया--रोगी जव दात दर्द की तीज वेदना से 
पागलो की तरह यहा-वहा दौडता फिरता है तो यह दवा 
उसके कप्ट को दूर करती हे । उसका दर्द डसने वाला, 
झटका देने वाला और रह-रह कर उठता हो, गर्म पेय 
पीने पर दर्द बढ़ना और ठडा पानी पीने पर दर्द एकदम 
कम होना, स्वभाव से अत्यन्त नाजुक प्रकृति के लोगो में 
उपरोक्त लक्षण मिले तो यह एक उत्तम औषधि होगी । 
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हेकलालावा-दात और मसूढो पर इस नौषधि की प्रमुख 
क्रिया होती है । दात मे कीड़ा लगकर उसका क्षय या 
मसूढे के चारो ओर सूजन के साथ दात में दर्द का होना, 
दात निकलवा देने के वाद उसका टुकडा मसूढे मे रह गया 
हो तो उससे उत्पत्न तकलीफ में हेक्लालावा लाभप्रद है। 
आनिका-वनावटी दात लगाने से दर्द होना और सूजन 
की अवस्था उत्पन्न होना, दात निकाल लेने या गड़ढ़ा 
भरने से दर्द मालूम पडना, दात निकालने पर अधिक खून 
बहना, सवेरे, शाम और रात्रि को ठडक लगने से दात का 
दर्द बढ़ना आदि लक्षणों मे आिका का सेवन गुणकारी है। 
वेलादोना-जब दत मज्जा मे प्रदाह ही, सूजन के 
कारण दात्त का दर्द बढ़े, दर्द की अनुभूति जलने व थप- 
थपाने जैसी हो, कोई चीज चवाने खुली हवा मे घूमने से 
दर्द का बढना, स्नायुविक उत्तेजना के साथ चेहरा तमत- 
माया हुआ हो तो बेलाडोना देना लाभप्रद होगा । 


साइलिशिया-दात ढीले मालूम पटना, दातो की जड़ी 
में फोडे होना, दांत का नासूर, दन्त क्षय ठीक न होना, 
गर्म पदार्थ खाने-पीने से, ठठी हवा मु ह में चली जाने से 
दात का दर्द बढता जैसे लक्षणो मे साइलिशिया लाभप्रद है। 

स्पाइजेलिया-जव दात मे नासूर हो और उसमे 
फाडने या पीटने जैसा दई हो, यही दर्द गाल की हड्डी 
में फैल जाये, तेज दात के दर्द के मारे रोगी विछोने से 
उठकर यहा-वहा भागे, खाने, धूम्रपाव करने व आराम 
करने पर दर्द शुरू हो, कीडे लगे हुए दातो मे दर्दनाक 
झटके तथा ठडक या ठडे पानी से दर्द मे वृद्धि जैसे लक्षणों 
में स्पाइजेलिया दें। 

इनके अतिरिक्त प्रमुख लक्षणों के आधार पर निम्न 
ओऔषधिया भी लाभप्रद पाई गई हैं--- हि 


गर्भवती महिलाओ में दात के दर्द के लिए मैग्नेशिगा 
कार्व विशेष तौर पर' उपयोगी है। ऐसी स्थित्ति मे 
सीपिया भी अमोध औपधि मानी गई है। 

जब दात धीमी गति से बढे और दन्त क्षय तेजी से 
होने लगे तो कैल्केरिया फास दे । कमजोर वच्चो के दात 
दर्द की पीडा मे भी यह दवा लाभग्रद है । 

दातो के हिलने और उसमे जरा सा धक्का लगने 
पर दर्द होने मे कैल्केरिया फ्लोर गुणकारी है।. ३5४ 


कु. 
+ ५३ 
३, 
+ *५+ न्‍ 
के 
रे +५+ *५१ 


+, 
+' 


के. 

२ 
ई 4५ 

6 


के 
+५९ ६५१ +५९ 


निकल चन *+ *+ *++> 5 


डॉ० भागचन्द जैन आयुर्वेद बृहस्पति, जनता आयुर्वेद औपघानय, 
परकोटा, सागर सभाग (म० प्र०) 
-४# ४० 


(१) नित्य काले तिल या सरसो के तेल के कुल्ले 
करो अथवा पिसा हुआ महीन सैधा तमक तेल मे मिला 
कर उससे दातो को मलों । 'चरक' मे लिखा है कि दातो 
को निरोग और मजबूत रखने वाली ससार में जितनी 
औषधिया है, उनमे तैल के कुल्ले स्वॉपरि हैं । 

(२) सोठ, सरसो, हरड और आवला के काढ के 
कुल्ले करने से शीघ्र आराम हो जाता है। 

(३) हल्दी महीन पीसकर कपडे मे रख दात के नीचे 
रखने और हल्दी को ही दातो पर मलने से दात के दर्द मे 
आराम हो जाता है । 

(४) अदरक के पतले कतलो पर नमक लग्राकर दे 
वाले दातो के नीचे रखने से सर्दी से होने वाला दर्द ठीक 
होता है । 

(५) काली मिर्च और तुलसी के पत्तो को पीसकर 

गोलिया वना लो । इन गोलियो को दात के नीचे रखने 
से सर्दी की दन्तपीडा मे आरास हो जाता है । 


(६) विनौला गरम करके दातो के नीचे दवाकर सोने 
से अथवा विनौले के काढे से कुल्ले करने से सर्दी की 
दन्त पीडा नष्ट हो जाती है । 

(७) मजीठ लगाने से सर्दी की दन्‍्त पीडा नष्ट हो 
जाती हैं । 

(८) अजीर के दूध मे रुई भिगोकर दातो तले दवाने 
से दन्‍त पीडा नष्ट हो जाती है । 

(५) छोटे बालक का गिरा हुआ दूध का दात जन्तर 
में मठ्वाकर पास रखने से दात का दर्द मिट जाता है । 

(१०) सज्जी और काली मिर्च पीसकर मलने से 

सर्दी की दन्‍्त पीड़ा मे आराम होता है । 


(११) रेवन्द चीनी पीसकर उसमे वरावर मिश्री 

मिला लो और दांतों पर सलो। इसके लगाने से दन्त 
पीडा फौरन ठीक होती है । 

(१२) राई को पीसकर दातो पर मलने से दन्त पीडा 
ठीक हो जाती है । 

(१३) वटादि पचक्षीरी बृक्षो का काढठा वनाकर 
उसमे शहद, घी और मिश्री मिलाओ तथा उस कहें से 
कुल्ले करो, शीघ्र आराम हो जाता है । 


(१७) मौलसिरी की छाल चबाने से हिलते हुए दात 
जम जाते हैं । 

(१५) दशमूल के काढ में तेल या घी पकाकर और 
शहद मिलाकर दनन्‍्तधावन् के लिए कवल घारण करना 
चाहिए। इससे दातो के हिलने आदि मे लाभ होता है! 


(१६) शहद, पीपर और घी को एकन्न मिलाकर मु ह॒ 
मे रखने से दातो की पीडा और उनका हिलना फौरन 
ही चप्ट हो जाता है । 

(१७) चमेली के पत्ते, मैनफल, कटेरी, ग्रोखरू, 
लोध, खैर, सजीठ और मसुलहठी समभाग को तैल से 
पकाकर लगाने से दन्त शुल शान्त हो जाता है । 

(१८) लोग का तेल लगाना चाहिए। 

(१४) शहद या सरसो के तैल अथवा कांजी के 
गरारे-कुलले करने से मसूढो के सब रोग नष्ट होते हैं । 


(२०) थूहर की जड चवबाकर दात के नीचे दवाने से 
कीडा निकल जाता है । 


(२१) काली मिट्टी का मंजन करने से दातो के 
समस्त रोग ठीक हो जाते हैं । 
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छ + ।॒ 
फ् ण्डि ने नम 
४8 तुण्डिकेरीजन्य कंठशल है४ 
बेच श्री भानुप्रताप आर० मिश्र, विवेचक-श्री वाला हनुमान आयुर्वेद महाविद्यालय, 
मु पो -लोदरा, ता -विजापुर, जि -महेसाना (गुजरात) 
“# हक- 


आयुर्वेद सहिता ग्रन्थों में तालु रोग, कठ रोग या 
मुख रोगो में सहिताकारों ने टासिल का समावेण किया 
है। आयुर्वेद चिकित्सा णास्त्र मे इसके लिए तुण्डिकेरी 
और अप्नूण जब्दों का प्रयोग किया गया हे । तुश्डिकेरी 
की चिकित्सा न की जाय तो वह भागे बढकर अध्रूश के 
रूप मे परिवर्तित हो जाती है । मेरे मतानुसार तुण्डिकेरी 
की दूसरी अवस्था ही अभ्रूण है । तुण्डिकेरी एवं अध्भूश 
का वर्णन आयुर्वेदीय सहिता ग्रन्थ सुश्रुत, शाज्ज धर 
सहिता, भप्टठाग हृदय तथा माधव निदान से मिलता है । 





तुण्डिकेरी प्राकृतिक अवस्था में मुख के पीछे के भाग 
में जिद्ना के पारर्वीव भागों में वन-कपास के फूलों जैसी 
दो ग्रन्थिया होती है । शरीर के उपसर्गों द्वारा रक्षा करने 
का कार्य भी बहुत कुछ इन ग्रन्थियो पर निर्भर करता 
है। इन ग्रन्वियों का शोथ भी शरीर के सक्रामक रोगो 
से रक्षा करने के कारण होता है । 
तुण्डिकेरी के कारण 

१ आइसकीम, क्रुल्फी, वर्फ, थ्रीखण्ड, फ्रिज अथबा 
कूलर का अतिशीत जल या अन्य शीत खाद्य वस्तुओं के 
सेवन से । 

२ दूध, घी, दही जैसे गुरु आहार के सेवन से । 

३ मिठाई, विस्कुट, चाकलेट, सेकरीन ज॑से अति 
मधुर पदार्थो के सेवन करने से । 

४ टमाटर, नीबू, बेर, अमल्द, केला जेसे मधुराम्ल 
फलो का अति उपयोग करने से । । 

५ नालो की गैस, तीक्षण धुआ आदि अशुद्ध वाता- 
वरण में रहने से । 

६ अति भाषण और अति गाने से । 

७ दिवास्वप्न अर्थात्‌ दिन मे सोने से तथा अति 
शीतल हवा का सेवन करने से । 

८ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से स्तम्भक 
गोलाणु (8४897#900 ००००), माला गोलाणु (5५९७७ 
००००), फुप्फुस गोलाणु (श००7० ००००) के उपसर्ग 
से तुण्डिकिरी रोग की उत्पत्ति होती है । 


, तुण्डिकेरी के लक्षण-- 


(अ) प्रारम्भिक अवस्था--१ गले मे दर्दे होता है। 
२ खासी आया करती है । ४ कभी-कभी सिर दर्द की 


हा 


फरियाद रोगी करता है। 9७ वार-वार सर्दी हो जाती 
हैं । ५ रोगी को भोजन मे कभी-कभी अरुचि रहती है । 


उन जब्त अन्‍्यत. »3॥ हजजीमाओ 


हर 
हक 


रस 


5 है 
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(ब) जीर्णावस्था--१ गले के आन्तरिक भाग में सर्दी हो जाती है। ५ १०१ से १०२ अश फा० बुखार 
“'जली आती है। २ गले मे दर्द अधिक होता है। ३ (ज्वर) रहता है। १० सम्पूर्ण शरीर के जोडी में दर्द 
रूगातार खासी आया करती है। 9. श्वास लेने तथा (संधि शूल) होता है । 
खाने-पीने मे तकलीफ होती है । ५ सिर दर्द होता है। सापेक्ष निदान-- 

६ जी मिचलाता है अर्थात्‌ उल्टी होगी ऐसा लगता है । इसका सापेक्ष निदान रोहिणी, स्कार्लेट ज्वर, कठ 
७ कनपटी (कर्णूल) मे दर्द होता है। ८ बार-बार तालुगत विसप॑ से किया जायेगा। 
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तुण्डिका शोथ का दूसरा प्रकार 
(ए77स्‍0९७778 87877) 














कठ-तालुगत विसर्प | तुण्डिकेरी 
4१ इसमे दाने निकलते है। १, इसमे दाने नही निकलते । - 
२ इसमे कठ-तालु मे तुण्डिकेरी की अपेक्षा शोथ कम २ इसमे कठतालु मे इतना अधिक शोथ होता है कि 
होता है । पानी पीना म्‌ श्किल होता है। 
रोहिणी | तुण्डिकेरी 
१ इसका प्रारम्भ मन्दगति से होता है । १ इसका प्रारम्भ एकाएक होता है । 
२ इसमे दर्द कम होता है । २ इसमे दर्द अधिक होता है। 
३ इसमे ज्वर तुण्डिकेरी की अपेक्षा कम रहता है! ३ इसमे ज्वर १०१ से १०२ डिग्री फा० रहता हे । 
। दी रे की गति ज्वर के अनुपात से अधिक ७४. इसमे नाडी की गति ज्वर के अनुपात से कम होती है। 
ती है। 
४. इसमे झिल्ली के सूक्ष्म परीक्षण से रोहिणी के दण्डाणु ५ इसमे झिल्ली के सूक्ष्म परीक्षण से कारण मे बताये 
अणुवीद्ष्ण यन्त्र भे देखने को मिलते है । 


गये जीवाणु अणुचीक्ष्ण यन्त्र से देखने को मिलते है । 
तृण्डिकेरी 
१ इसमे दाने नहीं निकलते हैं । 
२ इसमे जिल्ठा मलयुक्त होती है । 


३ इसमे गले की जलसिका प्रन्थियो का शौथ अधिक 
होता है । 


000७७७७७७७७७७्एएएशल्‍स्‍"शशशशशशशशशानाााणाााााााााा नबी लअल अमल मलिक लिन शनि अ मिशन शक किशन कवि कक की | 


स्कार्लेट ज्वर | 
4. इसमे दाने निकलते हैं । 
२ इसमे जिह्ना लालिमायुक्त होती हे । 
हे इसमे गले की लसिका ग्रन्थियो का शोध कम होता है। 
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ठुण्डिकेरी के उपद्रव--- 
इसके उपद्रव के स्वल्प मे सधि णोथ, मध्यकर्ण शोथ, 
लसिका ग्रन्थि शोथ, अन्तह च्छेद, पेशी शोथ, वृकक्र शोथ, 
परितुण्डिका विद्रधि आदि विकृृतिया होती है । 
विमर्श--तुण्डिकेरी या टासिल की शस्त्रक्रिया करनी 
चाहिए कि नही ? 


मई १६८१ में श्री सोमनाथ शर्मा जी ने लुधियाना 
से उपरीक्त प्रश्न पूछा था और इसका उत्तर अनुभव के 
आधार पर मागा गया। मै एक चिकित्सक तथा बायुर्वेद 
का भ्राध्यापक एवं लेखक होने के नाते मैंने अपने अनुभव 
में जो देखा है तथा जो कुछ इस विपय में अध्ययन किया 
है, उसके आधार पर उपरोक्त प्रश्न का निम्नलिखित 
उत्तर दिया । इस विपय में हमारी कोई कमी रही हो 
तो अन्य विद्वान वेद्याण हमे उचित मार्गदर्शन देने का 
कंप्ट करेगे । यह हमारी विनम्न प्रार्थता है | 


आजकल टासिल का कोई रोगी आधुनिक चिकित्सक 
के पास जाता है तो पहले वे उसे दवाने के लिए दो-चार 
दिन चिकित्सा देते है। फिर कहते हैं कि तात्कालिक 
आपरेशन करना ही पडेगा । यह विचार हमारे आधुनिक 
चिकित्सक मित्रो का है । सैकड़ो टासिल के केसो में दो- 
घार गम्भीर केस हो सकते हैं। ऐसे गम्भीर केसो का 
हमारे मतानुसार शस्त्रकर्म करवा चाहिए। यह हमारा 
ही नही, आयुर्वेद के महान शल्य वेद्य आचार्य श्री सुश्रुत 
का विचार है जो हम जागे देखेंगे । 
जब कोई केस आधुनिक चिकित्सकों के पास से लौट 
कर आयुर्वेद चिकित्सकों के पास आता है, तब वेच्य जी 
तृण्डिकेरी अर्थात टांसिल की स्थिति पर विचार न करके 
बिना शल्यकर्म के मिटाने का दावा करते हैं। लेकिन 
हमारे मतानुसार टासिल का केश गम्भीर न हो तो शस्त्र 
कर्म कराने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अगर 
केश गम्भीर है तो तुरन्त ठासिल का शस्न कर्म करा 
देना चाहिए । इस विपय में आचार्य श्री सुश्रुत जी ने 
कहा है कि-- 
तुण्डिकेयेघ्रपे कूमे सधाते तालुपुप्पुठे । 
एप एवं विधि कार्यो विशेष शस्त्रकर्मणि ॥ 
“सु० सं० चि० ञज० २२/४७ 
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तुण्डिकिरी, अध्नूप, कर्म, मास सघात तथा तालु- 
पुप्पृट में उपयुक्त विधि का प्रयोग तथा विशेष रूप से 
शस्त्र कर्म करना चाहिए अर्थात्‌ गलशुडी की तरह 
तृण्डिकेरी (टासिल) की चिकित्सा करनी चाहिए। परन्तु 
गलशु डी और तृण्डिकेरी के शस्त्र कम मे अन्तर है। 
उसका उल्लेख आचार्य भरी सुश्रुत ने सुश्रुत सहिता के 
पच्चीसवे अध्याय सूत्र स्थात में विस्तारपुर्वक कहा है । 
उसे जिज्ञासु पाठक मित्र सुश्रुत सहिता मे देखे । सक्षेप मे 
मास सघात और अधप्नूण (टोसिलाइटिस) का छेदन करे 
करना चाहिए । 

उपरोक्त चर्चा से यह निश्चय होता है कि गम्भीर 
अवस्था में तुण्डिकिरी और अश्नूप मे आयुर्वेद के महान्‌ 
शल्य चिकित्सक आचार्य सुश्रुत ने भी शल्त्र कर्म करने की 
अनुमति दी है। गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर 
तथा वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस के आयुर्वेद 
विभाग के शल्य शालाक्य विभाग में टासिल एवं टोसि- 
लाइटिस पर आयुर्वेद पद्धति से शस्त्र कर्म किया जाता है। 

तृण्डिकेरी का आपरेणन नही करता चाहिए । इस 
विपय मे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने जो अनुसन्धान 
किया है उस विपय में अब आगे मार्गदर्शन दिया 
जायेगा । । 

आज से ७४० वर्ष पहले “रीडर्स डायजेस्ट” नामक 
पत्रिका मे एक विद्वान डाक्टर का लेख प्रकाशित हुआ 
था। लेखक महोदय ने लिखा कि बच्चों के ठासिल 
की शस्त्रक्रिया कराना उनके माता-पिता के लिए महान 
पाप है । क्योकि ऐसा करने से उनकी जीवन शक्ति नप्ट 
हो जाती है। प्राकृतिक चिकित्सक श्री धर्मेचन्द्र सरावगी 
का कहना है कि मैंने टासिल के सैंकडो रोगियो को बिना 
शुस्त्रकर्म के ठीक होते देखा है । इटालियन कल्चरल न्० 
९, २, ३, १४५५ जो इटालियन कोसोलेट बम्बई से 
प्रकाशित होता है । उसमे एक विशेष सशोधन सम्बन्धी 
लेख प्रकाशित हुआ था । उसका शीपंक था “बिना टासिल 
के लोगो मे पुरुषत्व की कमी । इस सशोघन को करने 
वाले दोनों डावटरों का नाम है-नोसेन्ट और गाइड 
कलोरोली । ये दोनो इटली के वेरगामी स्वान के निवासी 
है और जगविद्यात केनिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। 
इसके अतिरित्त इनका सम्बन्ध निकोलिया, मेढला और 
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विजोबान्स के प्रसिद्ध डाक्टरों में से हैं। वलिन और 
वियाना की यू[नवर्सिटी मे काम कर रहे है । 

टासिल की शस्त्रक्रिया करने से एस्ण्त्व की कमी हो 
जाती है और स्त्रीत्व के कुछ लक्षण आने लगते है। उस 
विपय में १६७३ से कोल्डरोली के विद्धानो ने यह खतरा 
लोगो के सामने रखा और इटली में एक स्पेशल कर्मटी 
की स्थापना हुई। इसमें दस विद्वानों ने गेट ब्रिटेन 
यूवाइटेड स्टेट्स के लाखों पुस्पों का परीक्षण किया। 
सणोधन के अन्त में जानने को मिला कि जिन लोगो ने 
टाग्िल की शस्त्रक्रिया कराई थी, वे हमेशा थफ्रावट का 
अनुभव करते थे। पृरुपत्व की कमी के कारण जातीय 
सुख में बाधा आती थी । वे वार-बार वीमार होते थे । 
युद्ध के समय मे जथानों के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि 
जिन जवानों ने टासिल का शस्त्र कम कराया »॥, वे 
बन्दूक चलाने भे कमजोरी का अनुभव करते थे 


तुण्डिकेरी की अनुभृत चिकित्सा -- 

(१) यह केस अप्रैल १६७८ का है। उस समय में 
अहमदाबाद मे अपना चिकित्सा व्यवसाय करता था। 
कान्तिलाल अपनी दस वर्षीय सुपुत्नी सुमित्रा को लेकर 
चिकित्सा कराने आये थे। कान्तिलाल ने सुमित्रा के रोग 
का इतिहास बताना शुरू किया। वैद्य जी सुमित्रा के गले 
में दर्द होता है । पानी पीने मे तकलीफ होती है । वोलमे 
में तकलीफ होती हे । वुखार भी आता है और थोडी 
सर्दी भी है। मैने काफी डाक्टरी दवाय कराई हैं, परन्तु 
कोई फायदा नही हुआ । अब डाक्टर महोदय कहते है कि 
इसे टासिल हो गया हैं, इसका आपरेशन करना पड़ेगा । 

युमित्रा को पास की कुर्सी पर वेठाया तथा मुह 
खुलवाकर जीभ वाहर निकालने को कहा। देखा तो 
जिद्दा के पाण्वीय साग में वन-कपास के फल जैसी दोनों 
लसिका ग्रन्थियों मे सूजन थी | उनका बर्ण रक्त रग का 
था। यह देखकर अप्टाग सग्रह का यह ए्लोक याद आया-- 

हनुसन्ब्याश्षिय कण्ठे कार्पासीफल सन्निभ् । 
पिच्छिलो मन्दरुक्‌ शोफ कठिनस्तुण्डिकेरिका ॥ 
-“अप्टाग हृदय 
गले में हनुसन्धि के आधार पर रहा हुआ वन-कपास 
के फल जैसा चिकना और मन्द बेदनो वाली जो कठोर 
सूजन (णोव) होती है, उसे तुण्डिकेरी कहते -है। 
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हमारा रोग निदान था तुण्टिक्रेरी | मैंने कान्तिलाल 
को पथ्यापथ्य का विस्तारपूर्वक भार्गदर्शत दिया और 
सुमित्रा को हल्दी का चूर्ण ५ ब्राम शहद के साथ 
प्रात दोपहर भाम खाने को बताया | पानी को गरम : 
करके उस थोटा नमक ठालकर दिन में ४-४ बार कुल्ला 
करने को फहा। ६ 

आठ दिन के वाढ कान्तिलाल सुमित्रा को लेकर आये 
तो कान्तिलाल ने प्रसन्‍त चित्त से कहा, सुमित्रा अब, 
बिल्कुल टीक दो गई है। वोल सकती है, खावा खा सकती 
है । अब उसे गले की कोई तकलीफ नही है । पिता और 
पुत्री दोनो काफी प्रध्तन्न दिखा देते थे। मैंने दो सप्ताह 
और हल्दी का प्रयोग करने को कहा । इसके वाद सुमित्रा 
कभी भी टासिल का कृप्ट लेकर हमारे चिकित्सालय में 
नही आई । 

गरीबों के ठासिल की चिकित्सा में हल्दी से ही 
करता हूँ। अब तक मैंने हल्दी द्वारा सैकडो रोगियों को 

अच्छा किया है। बम्बई के मुप्रसिद्ध वध श्री अमृत 
वासुदेव मास्त्री अहमदाबाद से प्रकाशित अखम्ड आनन्द 
जुलाई १६६१ के अछ्ू मे लिखते है कि मैसे हल्दी के 
प्रयोग से २००० टासिल के रोग्रियो को बिना शस्त्रकर्म 
के अच्छा किया हे । 

(२) यह केस मार्च १६७४६ का हैं। हमारे मित्र 
निलेश जी एक दिन अचानक रास्ते मे मिलि और कहने 
लगे-मुझे थोडी सी सर्दी हो गई है तथा खासी भी आती 
है । गले में ददें होता है, पानी पीने तथा बोलने में तक- 
लीफ होती है। अभी मैने ई एन टी के निष्णात डावटर 
को दिखाया था । डाक्टर महोदय ने टासिल बताया है 
और शस्त्र कर्म कराने की सलाह दी है। मैं शस्त्र कर्म 
नही कराना चाहता । मैंने कहा कि यदि आप शस्त्र कर्म 
कराना नही चाहते तो आयुर्वेद की दवा करो। चिलेश 
जी ने कहा-आप ही हमारी दवा करे तो अति उत्तम 
होगा | मैंने उत्तर दिया-दवा तो कलू्गा ही, परन्तु मै 
परहेज का पालन वहुत कडाई से कराता हूँ । निलेश जी 
ने कहा-आप मुझे शस्त्रक्रिया से वचा ले, आप जैज्ञा कहेंगे 
वैसा करू गा। दूसरे दित निलेश जी घर पर पधारे। 
मुह खोलकर देखा तो तुण्डिकेरी थी। सबसे पहले तो 
पथ्यापश्च का विस्तृत भार्यदर्शन दिया । मैंने दो दिन मात्र 
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गर्म पानी पीकर उपवास करने को कहा और निम्न 
भीपषधिया चिकित्सा हेतु दी गई -- 

१ सितोपलादि चर्ण १ ग्राम, वालचातुभ द्व चूण, 
शुद्ध टकण, त्रिकटु चूर्ण प्रत्येक आधा-आधा ग्राम । 

उपरोक्त औपधियां खरल मे घोटकर खरल मे ही 
मिश्वित कर ले। ऐसी एक-एक मात्रा प्रात दोपहर साय 
. को शहद के साथ दे । । 

२ महालक्ष्गीविलास रस ( नारदीय ) ३-२ गोली 
भुवह दोपहर साय पानी के साथ खाने को दे | 

३ यप्टिमधुधघन वटी ८ से १० गोली तक चुसाव। 

४ ण॒ुद्ध टकण, शद्ध सौराष्ट्री, यप्टिमधु चुण॑ तथा 
हल्दी का चूर्ण समान भाग लेकर पानी मे उवालकर छान 
ले और इससे दिन में ४७-५४ वार कुत्ला करने को दे । 

५ दशाग लेप तथा रसाजन को समाच भाग लेकर 
उसमे थोडा सा थी तथा यथावश्यक पानी मिलाकर थोडा 
गरम करके गले के वाहरी भाग पर लगाने हेतु दे । 

उपरोक्त चिकित्सा निलेण जी को एक सप्ताह की दी 
भर एक सप्ताह वाद पुन, मिलने को कहा । एक सप्ताह 
बाद जब मिलने आये, तव वे कह रहे थे-मिश्रा जी भव 
हमारा स्घास्थ्य ठिल्कुल ठीक हो गया है। सर्दी-खासी 
भाग गई है, गले मे अब बिल्कुल तकलीफ नहीं है । 

मैंने पचासो रोगियो पर उपरोक्त चिकित्सा की हें, 
सभी रोगी ठीक हुए है। टासिल के रोगी को पशथ्यापथ्य 
का मार्गदर्शन ठीक प्रकार से देना चाहिए । मात्र पथ्या- 
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पथ्य से रोगी का आधा रोग स्वय मिट जाता है । इस- 
लिए अब आगे हम पश्यापथ्य का विस्तृत मार्गदर्शन देंगे। 
तुण्डिकेरी 'मे पथ्य--- 
गेहूँ, चावल, जौ, ज्वार, वाजरा, चना, अरहर, 
करेला, परवल, मृली, काद, भाटा, सहिजना, हल्दी, 
आद्र क, लहसुन, धनिया, जीरा, तिल का तेल, शहद, 
मट्ठा, काली द्वाक्षा, अनार, मुग, आद्रक का अचार, 
हल्दी का अचार, गरम पानी, लघु भोजन यह सब टासिल 
के रोगी के लिए हितकारी आहार है । 
प्रात उठना, दिन में न सोना, गरम पानी का कुल्ला 
व दातुत करना, शरीर मेदस्वी हो तो कसरत करना 
चाहिए। दर्द के समय गले पर सेक करावे । 
तुण्डिकेरी से अपथ्य-- 
मधुर, अम्ल तथा लवण रस प्रधान आहार टासिल 
के रोगी के लिए अहितकर हैं। गुड, चीनी, ईख, घी, 
' दूध, मवखन, मंदा, केला, आम, चीकू, पिपरमेट, चाक- 
लेट, कुल्फी, आइसक्रीम, दही, टमाटर, इमली, नीबू, बर्फ, 
फ्रिज तथा कूलर का पानी, ठडा पेय पदार्थ, श्रीखड, 
मासाहार, बिस्कुट, मिठाई तथा अति गुरु आहार टासिल 
के रोगी के लिए अहितकर हे । 
कफ और मन्दारिन उत्पन्न करे, ऐसे विहार से टासिल 
के रोगी भी दूर रहना चाहिए । दिवास्वप्त, अति स्नान, 
शीतल पानी से स्तान, ठडी हवा में घृमना, पखा की हवा 
का सेवन, अधिक गाना, अधिक रोना, धूल एवं धुआ का 
सेवन टासिल रोगिश्रों के लिए अहितकर है । 


६ // ० 


२०४ 


५/शन / 
%* दा 





*# दनन्‍्तशूत : भबुभूत प्रयोग # 
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१ सोनगगेरः १०० ग्राम, काली मिचे २० ग्राम, 
लौंग का तैल २ ग्राम, अजवायन का सत्‌ २ ग्राम, नागर 
मौथा २० ग्राम, त्रिफल। २० ग्राम, साजूफल २० ग्राम । 
सबको कूट-छानकर सुबह शाम मजन करें। दात और 
मसूढो का कँसा भी दर्द हो तुरन्त वन्द हो जाता है। 

२ त्रिफला त्रिकुटा तृतिया पाचो नोच पतग। 

दात वज्ञ हो जात है माजूफल के सग |॥ 

३ काली मिर्च का मजन किया करे । इससे दात 
साफ होते है तथा मसूद पुष्ट होते है । 


"कक आह > के ऋरे जन अल अंक. अल 


बज जन आथ ऑन लक आओ का *# हब जब अत अन्‍्कओ »ू 
न कुजन+े अभी ओ भें अआजजजल ले + हा का हा अं ४ 


४ वादाम छिलका, अखरोट छिलका, इलायची का 
छिलका ५०-४० ग्राम, कपूर १० ग्राम । सभी को कूट 
छावकर मजन करे, वदवू कभी भी पास नही आ सकती । 
दात साफ रहेंगे, मुह का जायका ठीक रहेगा। दातो मे 
किसी ग्रकार का दर्द नहीं होगा । 

५ सोनागेर १५० ग्राम, काली मिर्च १० ग्राम, 
इलायची १० ग्राम, कपूर १० ग्राम, शुद्ध तृतिया ५ ग्राम, 
समस्त द्रव्यों को कूट छावकर मजन बनावे । इससे दात 
साफ करने से मु ह की वदवू नष्ट होती है।. ु*<* 


कभनभ खनओ »ज पाक लफक्ला . अब 


आः + ठ़ु ए 
# आंग्रप्रणालीगत धुल रोग +% 
दद्य दिलीप कनकराय दल एम टी (आयु०) 
कर्न्साल्टग सम एण्ड गस्ट्रो एण्ट्रोलोयी सेन्टर, दीवानपरा रोढ, राजफोट (गुजरात) 


-+१३० 
राजफोट (गुजरात) के उन्साही युवा वैद्य श्री दितीप भाई दल 
आउवेंद के परम ज्ञाता हैं। आप सशोधनात्मक चिकित्सा करते हैं। अपने 
क्षेत्र मे उदर फे विविध रोगों फे आप निष्णात हैं। आपके पिता जो बंद्य श्री 
कनक भाई दल सौराप्ट्र के सुप्रसिद्ध विद्वान बंद हैं। मत आप आयुर्वेद 
परिवार के सदस्य होकर आयुर्वेद की अपनी परम्परा निभा रहे है । यहा 
आपने आत्र प्रणाली गत-परिणाम शूल तथा अन्नद्रव शूल पर संक्षिप्त मे 
सुन्दर- सशोधनात्मक विवेचन दिया है जो उपयोगी होगा ॥ “धन्यन्तरि पुरुष 
रोग चिकित्साक' से भी भापने इच्छित सन्तान पर लेख दिया था,जो उपयोगी 
एवं मार्मदर्शक रहा है। में आशा करू गा कि भविष्य से नली आप विशेष 
सशोधन कर धन्वन्तरि' हारा बेच समाज को मार्गदर्शक बनेंगे । 
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मात्रप्रणाली अर्थात्‌ प्राणीमान्न मु ह से जो अन्त-पानी 
सेवन करता है उस अन्न जल को शरीर अन्दर पचाना, 
उसमे से सार-किट्ट का विभाजन करना, शरीर को पुष्ट 
करना आदि कार्य करने वाले अवयव जिस प्रणाली में है 
उसे आत्रप्रणाली कहते है। शरीर मे यह काफी लम्बी 
और महत्वपूर्ण है । 

'शूल' अर्थात्‌ वेदना | कुछ समय के लिए वेदना 
होकर शात हो जाय तो उसे केवल वेदना' ही समझना 
चाहिए लेकिन वेदना णात न हो और अन्य उपद्रव भी 


अन्तद्रवः शूल 


(१) पित्त प्रधान वात दीप 

(२) भोजन के साथ कोई सम्बन्ध नही है । 

(३) अम्लता का क्षय 

(४) लक्षण-आध्मान, वेचौनी, दाह, तृपा, वमन, 
हललास, शिर शूुल, नेत्र दाह, उदर गौरव 

(५) रक्तचाप की अल्पता । 


लड 


होने लगे तो समलना कि बह शूल है । 
हा आत्रप्रणालीगत शूल रोग मे से अन्नद्रव शूल 
तथा परिणाम शूल के बारे में वर्णन किया जा रहा है । 
मन्द, तीदण, विषम और सम यह चार प्रकार की 
जठराग्नि के कारण आन्नप्रणालीगत शुल रोग की उत्पत्ति 
होती है। कुछ लोग अन्नद्रव शूल को एक मानते हैं। लेकिन 
यह दोनो अलग हैं ऐसा मेरी ५ साल की प्रेविटस के 
बाद पाये हुए अनुभव के आधार पर निश्चितता से 
करता हूँ । 


परिणाम शूल 





(१) त्रिदोषज 

(२) भोजन पच जाने के बाद । 

(३) अम्लता की वृद्धि 

(४) लक्षण-आध्मान, वेचैंनी, दाह, तृथा, वमन, 
हललास, शिर शूल, नेत्रदाह, उदर गौरव 

(५) रक्तचाप की वृद्धि । 
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हम देख सकते है कि दोनो में समान लक्षण है अत 
रोगी जब चिकित्सक के पास जाकर यह लक्षण बताता है 
तब चिकित्सक के लिये निश्चित निदान करना मुश्किल 
होता है। शायद इसे ही दोनों को एक साथ माना गया होगा। 

कुणल चिकित्सक सृक्ष्मता से देखे तो प्रधान विभेदक 
निदान समझ मे आता है कि अन्नद्रव शूल भोजन लेने के 
वाद २-३ घण्टे मे शुरू होता हैं फिर भी उसका भोजन 
के साथ कोई सम्बन्ध नही है और पथ्य अपथ्य से भी 
शूल का सम्बन्ध नहीं होता । लेकिन रोगी को जव वन 
होता है तव शूल का शमन होता हे । जबकि परिणाम 
शूल में भोजन पूर्णतया पच जाता है तव शूल उत्पन्न 
होता है । भोजन करने से शूल का शमन हो जाता है । 

जब रोगी चिकित्सक को अच्छी तरह अपने रोग के 
बारे मे बता न सके या चिकित्सक को निश्चित निदान 
करने मे फठिताई महसूस हो ऐसी परिस्थिति मे आद्वक 
स्व॒रस का प्रयोग फलदायक होता है । 

आद्रंक स्वरस ३ बार केवल एक ही दिन ५मि लि. 
की मात्रा मे देता । दूसरे दिन इस प्रयोग से रोगी को 
लाभ हो या कोई फर्क न देखने को मिले तो अन्तद्रव शूल 
समझना । अगर अद्रक स्वरस से रोग के लक्षण मे वृद्धि 
हो तो उसे परिणाम शूल समझना चाहिये । 


चिकित्सा -- 
अन्तद्रव शुल -- 

लघन एवं वमन चिकित्सा से लाभ होता है । अन्न- 
द्रव शूल के लक्षण देखकर कुछ चिकित्सक अम्लपित्त की 
चिकित्सा करते है। जब तक यह चिकित्सा रोगी करता 
है तव तक अस्तद्रव शूल में आराम पाया जाता है लेकिन 
उसका भूल कारण दूर नही होता अत चिकित्सा प्रयोग 

बन्द कर देने से फिर अन्नद्रव शूल के लक्षण का उद्भव 

होता है । 

अन्तद्रव शूल मे अम्लता (पाचक रस) का क्षय होता 
है और जठराग्नि मन्‍्द होती है, अत इसकी चिकित्सा में 
पाचक रस की वृद्धि करने वाली औपधि का प्रयोग लाभ- 
दायक होता है जबकि अम्लपित्त में पित्त का शमन करते 
वाली जौषधि का प्रयोग किया ज,ता है। इसलिए 
अम्लपित्त की चिकित्सा से अन्नद्रवशुल मे कोई लाभ 
सही होता । 
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अन्नद्रव शूल मे दीपन पराचन औवधि का प्रयोग 
करना चाहिए। जैसे कि-- 


हिग्वाष्ठक चर्ण-घृत के साथ मिलाकर आहार 
के प्रथम ग्रास के साथ लेना चाहिए 


२ अविपत्तिकर चूर्ण २ ग्राम, सर्जिक्रा क्षार ५०० 
मिग्रा, शब्डू भस्म ४०० मिग्नरा मिलाकर नीवू स्वरस 
के साथ ३ वार | 

३ शद्भवदी या चित्रकादि वटी २-२ गोली ३ बार। 

४ कुमारी आसव २० मि लि ३ वार जल के साथ । 
परिणास शुल -- 

परिणाम शूल मे शूल की उत्पत्ति होने पर तुरन्त 
भोजन करने से आराम मिलता है । 

परिणाम शूल की चिकित्सा अम्लपित्त की चिकित्सा 
के समान करनी चाहिए | क्योकि परिणाम शूल अम्लपित्त 
जन्य होता है जिसमे रक्तगत अम्लता की वृद्धि होती है । 

परिणाम शूल मे पित्तचप्त औषधि का प्रयोग करना 
चाहिए । जैसेकि -- 

१ शतावरी क्षीर पाक-सुबह शाम हो वार । 

२ आमलकी रसायन १४५ ग्राम अविपत्तिकर १५ 
ग्रा, सजिकाक्षार ५०० मितग्रा,प्रवालपिष्टी २५० मि ग्रा. 
मिलाकर ३ वार दूध के साथ । 

३. शद्धू वटी २-२ गोली ३ बार । 
पथ्यापथ्य-- 
अन्नद्रवशल- 

अपथ्य--दही,छाछ की वनावट,केला,कदमूल, शिम्प्री 
धान्‍्य, भिडी आदि | पिष्ट, घान्य, चिता, भय, क्रोध । 
भोजन के वाद २-३ घण्टे तक चिता, भय, क्रोध शोक 


पर काबू रखना । वारवार भोजन, अधिक भोजन 
अजीण मे भोजन । 


पथ्य-आद्र क या आद्रक स्व॒रस नीवू के रस के साथ । 
लशुन, नीवू पानक, उष्ण जल, उपवास लद्धन । 
परिणामशुल-- 

अपथ्य-विरुद्ध अन्नपान, विषमाणन, रुक्ष, तिक्त, 
कपाय, लवण, मद्य, शिम्बीधान्य, क्रोध, चिता आदि ॥ 
उष्ण द्रव्य, अति शीतल द्रव्य । 

पथ्य-दुग्ध की वन्ावट, स्निग्ध, मधुर, गुर भोजन, 
दुग्ध श्रेष्ठ पच्य है । क्र 
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कालावड रोड, राजकोट (गुजरात) 


५४ कक./ 
१५१ ९५९ वैकननतत 


गुज़रात-सौराष्ट्र मे राजकोट नगर की उत्तम प्रतिष्ठा नगर के विभिन्‍न विट्टानो मे है। राजकोट 
से उच्च कोटि के आयुर्वेदक्ष थे, वर्तमान में भी प्रतिभासम्पन्त आयुर्वेद विद्यात मौजूद £ उनमे ठा० श्री 
डाह्या भाई पटेल निष्णात आयुर्वेदन हैं। आप सौराष्ट्र के रत्व समान हैं। आपने सस्ह्व कोबिंद, सल्क्ृत 
मध्यमा भग्रे जी के साथ उत्तीर्ण कर ड० पोपट युनि० आफ आयुर्वेद बग्यर्द द्वारा एल पी ए सी उपाधि 
प्राप्त की है । नि० भा० आयु० विद्यान द्वारा आयुर्देदाचायं एन मायु० रत्व (हि सा० स०) आयु० 
वृह० (झासी) से सम्मानित है । वर्तमान से आप राजकोट गैद्य सभा के अध्यक्ष हु. तदा श्रीकृष्ण आरोग्य 
भवन डिस्पेन्सरी के प्रथाव चिकित्सक है। आप भूतकाल में गुजर स्ढंटद जायुर्गेद नविग काउन्सिल के 


हक 


उपाध्यक्ष तथा धन्चन्तरि आयुर्वेद ससक्षत पाठशाला के भूतपूर्व प्रधानाचाय हे । वर्तमान मे बान चेब्स, 
वान फार्मा के मेनेजिंग डायरेक्टर तथा अधीन फार्मा के सलाहकार हें । यहा कृमिरोग पर चैज्ञानिक भायु ० 
विवेचन देकर उपकृत किया है। बपसे धन्वच्तरि को अनेक अपेक्षायें हे । 





चिकित्सा जगत मे आशभ्यन्तरिक कृमिरोग एक जटिल 
समस्या हे । रोग का निदान टीक ढग से नही होता या 
गलत होता हे तो चिकित्सा फलप्रद नही होती । यदि 
समय पर निदान व चिकित्सा नहीं होती तो कृमिरोग 
जन्म से मृत्यु पर्यन्त कष्टदायक बनता रहता है। आत में 
रहने वाले कृमि कभी-कभी एक समृह मे ग्रथि स्वरूप 
बन जाते है तो शस्त्र क्रिया करके निकाला जाता हे । 
जीर्ण दमारोग व कुष्ठ रोगो का कारण कृमिरोग वन 
सकता है, कृमिरोंगो के कारण अनेको उपद्रव मिलते है। 
उसके कारण शूल, शिरोरोग, हृदय रोग, वमन, प्रति- 
श्याय उपरिथत होता है और हललास, मुख्राव, अरुचि, 
अविपाक, ज्वर, मूर्च्छा, जुम्भा, छीक, आनाह, अज्भूमर्द, 
काश्ये और परुपता उत्पन्न होती है । 


हेतु एवं सम्प्राप्ति-- 
अजीण्ण होने पर भोजन करना, अध्यशन, असात्म्य 


भोजन, विरुद्ध भोजन और दोषकारक अन्त का भोजन, 
अति गुरुपाकी, अतिस्निग्ध और अति शीतल द्रब्य का 


--बद्य अशोक भाई तलाबिया भारद्वाज 





भोजन, उडद मटर, पिष्ठान्त, अनेक प्रकार की दाल, 
मसीडा, कमलकन्द, कशेरु, पत्रशाक, सुरा, सिरका, दधि, 
दुग्ध, गुड, गनता, तिलकल्क, आनूप मास, चूडा आदि 
द्रव्वों का भोजन और स्वादु तथा अम्लद्वव्य पदार्थों का 
पीना, श्रम सून्‍्यता और दिवा निद्रा प्रभूति कारणों से 
इलेष्म और पित्त प्रकुृपित होकर आमाशय और परववाशय 
में अनेक प्रकार के कृमि उत्पन्त करते है । विरुद्ध भोजन 
या अजीर्ण होने पर भोजन करने पर और रक्त को दूपित 
करने वाले आहारो से रक्तज कृमियो की उत्पत्ति होती 
है | क्षीर, गुड, तित, मत्स्य, मास आनूप देशज मास, 
पिष्टान्न, हविस्थान्न, कुसुम का तेल, अजीर्ण होने पर 
भोजन, दुर्गेन्धित, पथु पित, सडा हुआ पशथ्यापथ्य, मिश्रित 
भोजन, विरुद्ध भोजन और असात्म्य भोजन करने से 
ऊपर नीचे की ओर अथवा दोनो तरफ फैलने वाले कफ- 
जन्य कृमि आमाशय मे उत्पन्न होते है । 
आध्यच्तर कृमि प्रकार -- 

वाह्म-आभ्यन्तरीय २० प्रकार के क्रृमियो की ३ प्रकार 
से उत्पत्ति होती हे । 


हे 
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१ पुरीपजन्यक्रमि,२. कफजन्यक्रमि, ३ रक्तजन्यकृषमि | 
१ पुरीधषजन्यकृसि -- 
भद-१ ककेट्क,२ मकेरुक, ३ लेलिह (सर्पाकार) 
४ सशूलास्य (70०99 77809004)५ सौसूराद 
भौर नया उलकमुख (ताशपा#& 7,&8779]9 । 
पुरीयज क्ृमियों का आकार, सूक्ष्म मोलाकार,परिणा- 
हयुक्त, श्वेतवर्णयुक्त लम्बे ऊन के तुल्य, स्थूल गोलाकार, 
कृष्ण, नील, हरित और पीले रग वाले होते है । 
हेतु-उडढ, मटर, पिट्टी की बनाई हुई वस्तुये, लवण, 
गुड और शाक, मास, दूध, सिरका आदि सेवन करने से 
पुरीपजन्य कृमि उत्पन्न होते है 
लक्षण-- ..' 
पुरीपजन्य कृमि रोग उत्पन्त हो जाने पर शूल, अग्नि- 
माच्च, पण्डवर्णता, कृणता, पुरीप भेद, परुपता और 
रोमाब्च होता है और वे क्ृमि गुदा मे पहुँच कर सुई 
जुभाने के तुत्य वेदना उत्पन्त करके कण्डू उत्पन्त करते 
है और गृद के मुख पर पहुँच कर गुद से बाहर वार-२ 
निकलते है | मुख से जल़ का स्राव होता हे, अरुचि और 
कभी हृदय रोग भी हो सकता हे । आत्र मे रहने वाले 
बैकारिक एक कोणिकी जीवाणु 'अमीबा' (87708४७७ | 
अदृश्य क्ृमियों में अनेक रोगो का खास कारण वनता हे । 
चिकित्सा - 
नागरमोथा, मूसाकानी, जिफला, देवदारु और सह- 
जने के क्याथ में पीपल और वायविडज्भू का कल्क मिला 
कर पीने से कसेरक, मकेहक, लेलिह्‌ और सौमूराद नष्ट 
होता है ।, 
वायविठड्भ, सेंधा तमक, हीग, हरड, सफेद निशोथ, 
सचरनमक और पीपर इन सबका चूर्ण ३ ग्राम मानरा मे 
मुनगुने जल के साथ लेने से पुरीपज कृमि नप्ट होता है । 
लोह भस्म, ताम्र भस्म, शद्ध॒ भस्म, नाग भस्म सम- 
भाग मिश्रण करके विडग के क्वाथ की ७ भावना देकर 
त्रिफला के क्वाथ की ७ भावना दे | १ रत्ती मधु के साथ 
प्रात साय सेवन करने से सशुलाख्य क्ृमि (साध्ा70608 
प्राछणज्ा०8) और अन्य पुरीप तथा कफजन्य कृमि 
नष्ट होते है । 
उलूकमुख कृमि ((ध979 7 ॥709॥8)-- 
अरुचि, अफारा, उदरशूल, हृल्लास, प्रवाहिका, 





मरोड आना और अकस्मात पतला तथा दुर्ग न्धयुक्त होता 
है । यह कृमिरोग केवल आचुर्वेद चिकित्सा से दूर होता 
है और स्थाई लाभ मिलता है । इच्द्रजव, कुडाछालघन, 
कमीला, ईसवगोल वीज, शिरीप वीज, विडज्भ समभाग 
चूर्ण ३ ग्राम मात्रा में प्रात ,साय जल के साथ लेने से 
उलुकमुख कृमि नप्ट होते हैं। आधुनिक चिकित्सा भें 
मेट्रोनिडाझोेल, टिनडाझोल डिलोक्सानाइड पफ्यूरोऐट, 
डायोडोहाईड्रोव्सीक्वीनोलीन,  फ्युरोश्रोलीडीन आदि 
औपधिया चिकित्सक द्वारा ही दी जाती है। इससे उलूक 
मुख कृमि नप्ट होता है । 
२ कफजकृसि -- 

भेद--१ अन्त्राद, २ उदरावेष्ट, ३-हदयाद, ४ 
महाग्रुद, ५ चुरवे, ६ दर्भकूमुम तथा ७. सुगन्ध । कफज- 
कृमि आमाशय में रहते है । वहा से बढ़कर ऊपर या नीचे 
की ओर अथवा दोनो तरफ फल जाते है। इस क्ृमि का 
आकार चपटा, किसी-किसी का चर्म की रस्सी के 
समान होते हे । कोई-कोई केचूवा (के आकार के गोल 
तथा परिणाहयुक्त, श्वेत वर्ण वा ताम्र के समान रक्तवर्ण 
के होते है । कोई छोटा, कोई लग्बा, कोई त्नन्तवाकृति 
वाले और कोई अकुर की आक्षति तुल्य, होते हे । 

हेतु -क्षीर, गृड, तिल, मत्स्य, मास, आनूपदेशज 
मास, पिप्टान्न, ह॒विष्यान्त, कुतुम का तेल, अजीर्ण होने 
पर भोजन, दुर्गन्धित, पयुपित, सडा हुआ पश्यापथ्य 
मिश्रित भोजन, विरुद्ध भोजन और असात्म्य भोजन करने 
से कफज कृमि उत्पन्न होते है । 
लक्षण और चिकित्सा-- 
१ अनच्च्राव-अकुशसुखकृमि--- 

रोग लक्षण-अन्त्राद कृमि---अतिसार, श्वास, शोथ, 
पाडु,गूल, दोर्वल्य, यक्षत की वृद्धि और हृदय का विस्तार 
करता है । अग्निमाद, क्षुधा का अभाव, रकक्‍ताल्पता और 
बन्त मे मृत्यु हो जाती है । 

चिकित्सा-वमन-विरेचन से शरीर की शुद्धि कर के 
ओऔपधियो का सेवन करें। अजवायन का सत्व (प्रणए- 
770]) २५० मिग्रा गर्म जल से लेना चाहिए, अन्चाद 
कृमि की महोपधि है | मुसव्वर (8]0०3) १ भाग, वाय- 
विडज्भ २ भाग, पलास के वीज २ भाग, कवीला १ भाग, 
हीग भनी हुई १/४७ भाग सबको जल से घोटकर 


ही न 
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२४० मिग्रा की गोली वनावे। प्रात साथ १ गोली 
गर्म जल से लिया जाय, अन््राद कृमि के लिये अनुभूत है। 
झोएझन के वाद १ औस विडज्ारिण्ट पीने से लाभ होता है । 
२ :वरावेष्द-कद्दुदाता कृमि (]39 जणा॥॥)-- 
भेद से--१. शुकरपट्टिकाकृमि (8५४8 80॥ए7) 
२ गोपट्विका कृमि (2७४० $[07264 ) 
३ भत्स्य पट्टिका कृमि (8८॥8 [.8(8) 
9 पट्ट कृमि (पर४शा॥ ९८॥020075) 
भू वामनस्फीतक्ृमि-[ सिज्ाधा०९फए5 'रेध8 ) 
शकरपट्टिका, गोपट्टिका, मत्स्यपट्टिका, और पट्टिकृमि 
रोग का ज्ञान परीक्षण से होता है। रोग लक्षणों मे 
अन्त्रक्षोभ, रक्ताल्पता, रक्तक्षय अन्त्रगतविकृृतिया, उदर 
पीडा, पुरीपबन्ध या पुरीपभेद, क्षुधामाद या क्षुधाधिव्र, 
मुखस््राव, नासा और गुदा के पास कण्डू, बमन वालको 
के शरीर का वजन वढना, शिर शूल, आक्षेप, युवा पुरुषो 
की मानसिक दौबल्यता प्रभूति लक्षण होते है । कभी-२ 
अतितसार भी होता है । 
चिकित्सा-- 
उपरोक्त उदरावेष्ट कृमि की चिकित्सा के पूर्व रोगी 
की आवश्यक तैयारी टीक से करनी चाहिए, रोगी को 
पाखाना अलग बतेन मे कराना चाहिए जिसमे जाधा जल 
भरा हो ताकि कृमि की पहचान आसानी से की जा सके । 
खुरासानी अजवायन, नागरमोथा, पीपल, काकडासिगी, 
वायविडज्भध, अतीस का समभाग चूर्ण बनाकर २ ग्राम 
मात्रा मे मुस्तादि क्वाथ प्रात साय दिया जाय । इससे 
कफज क्ृमि नष्ट होते है । वायविडड्ध' चुूणं, अजवायन 
चूर्ण, इन्द्र जी, पलाण वीज चूर्ण, कम्पिल्लक चूर्ण समभाग 
भिश्वण करके ३ ग्राम मात्रा से प्रात साय विडगारिष्ट 
के साथ लेने से कफजकृमि नष्ट होते है। कदुदू के बीज 
की गिरी और कब्ीला समभाग चूर्ण बनाकर ७५० 
मिग्रा मात्रा मे विड्ग्रारिप्ट के साथ दो समय पीने से 
उदरावेप्ट कृमि नष्ट होता हे । औषधि सेवन करने के 
बाद रोगी को विश्राम करता आवश्यक है । चिकित्सा से 
पूर्व और वाद मे विरेचन देने से लाभ होता है। वामन- 
स्फीतकृमि चूहे से स्वस्थ मनुष्य पर सक्रमण करता है 
और कभी कभी उदर में विह्वलता, प्रवाहिका और अप- 
ज्मार के तुल्य जाक्षेप, तिर्यक्दष्टिप्रभूति लक्षण उत्पन्त 
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होता है, इसके अधिकतर कोई लक्षण उत्पन्त नही होते 
हैं। वामत स्फीत कृमि मे कफजकृसि की चिकित्सा रे 
लाभ मिलता है । 

३ हुदयाद फ्रमि के सबंध मे स्पष्टचित्न नहीं मिलत 
परन्तु लक्षण और चिकित्सा कफजकृमि में बतभ्यी ई 
यही समझनी चाहिए । 

४ भहागुदकृमि (7०एात ए०ा)-- 

भेद से-१. गडुपद कृमि (8.80375 ,परयँग000, 

२ प्रतोदकृमि (५४४9 १४०7०) 

गडुपद-यह कृमि केचुवा के समान होता है, इसके 
अण्डे पीने के जल के साथ-साथ खाद्य पदार्था के साथ 
मनुष्य की अतडियो मे पहुच जाते है वहा बडा होकर 
कभी सौ-सौ की सख्या मे मल और मुख द्वारा बाहर 
निकल जाते है और यकृत से फुफ्फुस मे जाकर वृद्धि 
प्राप्त करके श्वास प्रणाली द्वारा गले मे होकर फिर 

अन्त्रमार्ग मे पहुँच कर यकृत, पित्तकोपष में अथवा अन्‍्धत्र 

मे क्षत होने से उस क्षत-पथ से उदयकिला (?शा॥०॥8- 
धा॥) में पहुच जाते हैं । ऐसा रूप होने पर सब स्थानों मे 
स्फोट और सूजन हो जाती है | मन्द ज्वर, नासाकण्डू, 
दन्तघषंण, कामला, अतिसार, प्रवाहिका, आत्रशुल, ताभि 
प्रदेशशुल, वमनेच्छा, मुख मे दुर्गेन्धि, क्षुधामाद और 
सामान्य आध्मान होता है। 

चिकित्सा--अनार की जड की छाल के क्वाथ से 
तिल का तेल मिलाकर पीने से कृमि मर जाते हैं। खदिर, 
इन्द्रजव, नीम की छाल, मीठीवच, सौंठ, मसिचे, पीपल, 
आवला, हरड, वहेडा, निशोथ । इन औपधियो को समात 
भाग मे लेकर गौमूत्र मे क्याथ बनावे, १ सप्ताह तक 
सेवन करने से कृमि नष्ट हो जाते है । 

प्रतोद क्षृमि--- 

इनका सक्रमण अन्तडियों मे होकर क्ृमि उत्पन्त 
होता है और चावुक की भाति दिखाई देता है । ये लवाई 
में दीघे होकर मल के साथ बाहर निकलते है | अण्डे भी 
मल के साथ निकलते है, ये अण्डे फिर आहाये और पेय 
पदार्थों के साथ मुख के द्वारा महास्नोत मे प्रविष्ट होकर 
उण्डुक मे आने पर आवरण से युक्त हो वहा की श्लेष्मिक 
त्वचा मे चिपट जाते है। प्रतोदकृमि रोग मे कोई प्रधान 
लक्षण उत्पन्न नही होता है । किन्तु कभी-२ प्रत्याक्षेपजन्य 





लक्षण शीतपित्त प्रभृति पैदा हो जाते है । 

चिकित्सा--इस रोग को मूलरहित करना कठिन है । 
प्रथम नमक के पानी की वरस्ति (प्राथ)8) देकर आात्र 
शुद्धि करती चाहिये, खाली पेट जगली अज्ज्जीर ५० ग्रा 
मिलाकर २-४ घंटे वाद खारी लोन नमक (8002७ 
5779॥95) २ औस पिलावे, इस प्रयोग से प्रतोद कृमि 
निकल जाते है| सैटोनीव (50707) ३०५ ग्रेन और 
चेनोबीडियम तेल (07॥ (क्ष्म०फ़ुण०वाणा) १सी सी 
का मिश्रण कैपसूल में भरकर प्रात समय देने से गड़पद 
और प्रतोद क्ृरमि मे अधिक लाभदायक है। 
५ चुरवे (चुन्नें) कृमि (7०80 श०7)--- 

ये चु रव कृमि-सृतक्ृमि (7 फणााग) छोटे छोटे 
धागो के समान होते हैं। इनका दूसरा पर्यायवाच्री नाम 
07एएए8 . ए्ागराट्पॉधा।5 है। मल द्वारा इसके अण्डे 
बाहर निकलते है और फिर पयादि पदार्थों के द्वारा 
मनुष्य के शरीर मे पहुँच जाते है। यह कृमि पहले 
छुद्रानत्र मे बढता है और मलागय से वाहर निकलते है। 
ये निकलते समय कण्डू उत्पन्न करते है, कण्डू इतनी तीत्र 
होती है कि रोगी खुजलाते-२ गुदा को छील डालता है । 

चिकित्सा--रोगी को अलग शैया पर लिठाना 
चाहिए, नख कटवा देने चाहिए । स्वच्छता पर विशेष 
ध्यान रखे । प्रथम कोप्ठ की शुद्धि करें फिर चिकित्सा 
करे | वायविडद्ध चूर्ण १ भाग, निम्व का बीज १ भाग, 
इन्द्रायन २ भाग, सेंधानमक और हीग का फूला १/४- 
१/४ भाग मिश्रण करले । २ से ३ ग्राम मात्रा में उष्णो- 
दक जन से देने से चुन्नेक्षृमि नष्ट होते हे । गुदा कण्डू के 
लिये कण्डुघ्त मरहम लगावे। 
सूतक्ृमि के अन्य भेद है--- 

रुढधान्याकुराकार कृमि-१ (आक्षाट्ा4 सिंबशा।&- 
80779) 

२ तनुसूच्राकारक्ृ॒मि-([फ्याध9 ऊ्रेश्मण०णी7), 

३. गोलपरजीबी शलीपदकृमि-[सि]48 7४(९९६ा॥6- 
गर85) | 

रढधान्याकुराकारकृृमि मे उदरशूल, अतिसार, ज्वर, 
पाडु, कास यक्षत-प्लीहा, वृकक शोथ, और रक्तमेहांदि 
लक्षण होते है | तनु सूत्राकार और श्लीपदकूमि में विप- 
भेह, पिष्ठमेह और श्लीपद आदि लक्षण होते हैं। 


छः 02-८7 ८7, क्र 27 ६ 
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चिकित्सा में सहदेवी, अपामार्ग, सोमल द्वव्यो का अच्छा 
प्रभाव पढता हैं। श्लीपद गजकेश री, समी र॒पन्नग, नित्था- 
नन्‍द रस, माणिक्य और हरताल भस्म का उपयोग फाय- 
देमन्द हैं। डायडथिल कावमिज्लाइन ()6०0ए 6श9- 
702206) का उपयोग खास उपयोगी है । 
६. दर्शकुसुमकृमि तथा -- 
७. सुगगध कृमि-- 

यह कृमि सूत्रवत पतले होते है । उदरशूल, शोथ, 
ज्वर, दाह, स्नायुवेदना, अतिसार, खिंचाव, श्वेतकणवृद्धि 
और रक्तत्नाव आदि लक्षण होते हैं। चिकित्सा चुरव कृमि 
के अनुसार करना चाहिए । 
रक्तजकृमि (५४४०एॉथा ए/०75)-- 

ताम भेद से ये छ प्रकार का है-१ केशाद, २, 
लोमाद ये दो असाध्य बताये हे। ३ लोमह्िप, 9७ सौरस, 
५ ओऔदुम्बर, ६ जन्तुमार रक्तकृमियों के नाम हैं। 
विदुद्ध भोजन या अजीर्ण होने पर भोजन करने और रक्त 
को दूषित करने वाले आहारो से रक्तजक्षमियो की उत्पत्ति 
होती है । इनका स्थाव रक्तवाहिवी शिराओ मे होता है, 
आकार सूक्ष्म, वृत्ताकार, पाददीन भौर ताम्रवर्ण के तुल्य 
होता है,रक्त मे कृमियो की उत्पत्ति होजाने पर रक्ताश्रित 
सम्पूर्ण रोग उत्पन्त हो जाते हैं। शिरके बाल, श्मश्रु, 
नख, लोम, पक्ष्म आदि विध्वसक और ब्रण मे झनझनाहट, 
कण्डू, सूचीवेध के तुल्य वेदता और जब अधिक वढ जाता 
है तब त्वचा, मास, सिरा, स्तायु और तरुणास्थियों का 


भक्षण करता है। रक्तज कृमियो की चिकित्सा कृष्ठ 
रोग के तुल्य की जाती हे। ..' है 
आध्यन्तर कृमिरोग सामान्य चिकित्सा--- 

वे द्रव्य जो उदरगत क्रिमि को नष्ट कर देते है अथवा 
बाहर निकाल देते है उन्हे क्रिमिध्न कहा जाता है । इसके 
तीन प्रधान भेद है -१ कृमिष्न, २ कृमिप्रशमन ३ क्रिमि- 
विकारघ्न । 

कृमिष्न आयुर्वेदीय पेटेण्ट औपधि 'वक्लियर-कैपसूल! 
(वास फार्मास्युटिकल्स बाजवा (वडौदा)-प्रति कैपसूल 
४५० मिला है। निम्न प्रकार समिश्रण समाविष्ट है। । 
कृमिघ्न चूर्ण १५७-५०,कमिशत्रु चूर्ण १५७-५०,खु रासानी 
अजवायन २२-५०, कालीजीरी २२-५०, काकडासिंगी ' 
२२-४०, कलव २२-५०, हिंगुपत्र १८, रससिदृर ८4, , 

| 
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कृमिमुदगर रस, द, कमिकुठार रस 4 । १ कपसूल प्रात 
साय विकित्सक के निर्देशानुसार लेने से आत के कीडे 
निकाल कर सभी प्रकार के उदर कृमि को नष्ट करता 
है। उप प्रभावी और अनुभूत औषधि है । 
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कृमसिनाशक शास्त्रीय योग -- 
१ कृमिमहाकपाय (चरक) २ कृमिशत्वादि क्वाथ 
(व्‌ नि रत्तनाकर), ३ खदिरादि क्वाथ (व्‌ नि रत्ता- 
), ७ अतिविषादि चूर्ण (योगरत्नाकर), ५ कृमिध्त 
चूर्ण (रसायनसार), ६ क्‌मिघातिनी गूटिका (रसराज- 
सुन्दर), ७ अग्नितुण्डी रस॒(रसरत्नसमुच्चय ), ८ कीट 
मर्ददस। (र र स), ८ कुमिकालकूट रस (रसायन 
सार), १० कुमिकालानलो रस (रसराज), ११ कूमि- 
कालोनलोरस (रसेद्धसार सग्रह), १२ कूमिकुठार रस 
(योगरत्नाकर),१३ कूमिकुठार रस,१४ आखुकर्थादियोग, 
१५ मुस्तादि क्वाथ, १६ विडगादि चूर्ण, १७ दाडिस- 
बवाथ, १८५ भल्लातकादि चुर्ण, १६ रस रत्नसमुच्चय- 
कृमिध्त रस, २० जस्तुष्नीगरुटिका (रसराज सुन्दर) २१ 
कुमिदावानलोरस, २२ कूमिधूलि जलप्लवों रस, २३ 
कमिमुद्गर रस, २४ कूमि रोगारि रस, २५ कृमिविना- 
शो रस, २६ विडज्जलोह, २७ गजेन्द्रसार सग्रह-कूमि- 
हरी रस, २८ कूमि विनाश रस, रद कम्पिल्लकादो 
योग-गदनिग्रह, ३२० कदली कन्द योग, ३१ मुस्तादि 
यवाथ, रे२ विष्णुप्रयादि ववाथ, ३३ मुस्ताद्य चूर्ण, ३४ 
विडज्भादियोग, ३४५ निर्गु ड्यदि ववाथ, ३६ कन्जादि 
बवाथ, २७ भूनिम्बादि बवाथ, ३८ पारसीक यमानी 
ग्रेग, 84 भल्लातकादि योग, ४० विम्बीघृत, ४१ 
पुएपक योग, ४२ छोहराद्य चूर्ण, ७३ त्रिफलादघुत रस- 
प्रकाश सुधाकर, ४४७ कृम्यकुशोरस, ४५ मातुलुद्धादि 
कल्क (हारीत सहिता), ४६ बचादि चूर्ण, ७७ बगसेन- 
ज्ञादि चूणें, ४८ निक्‍वादि क्वयाथ (वैद्य जीवन) ४८ ॑ 
जिफवादि क्वाथ (शाह धर सहिता), ५० तालसूलादि 
लेप योग (वैद्य मित्र) सुश्रुत के औौयधिगणो जो कुमिष्न 
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४ अफदिगण, सरसादिगण, लाक्ादिगण । 
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आधुनिक चिकित्सा -- 
१ पिपराज्ञाइन फॉस्फेट व साइट्रेट २ लेवामिसौल 

( ॥.८एथगा50७ ) ३ टेठरामिसोल, ४ मेबेण्डाझोल, 
५ आलवेण्डझोल, ६ पाइरेण्टल पामोएठ । 

उदरगूल नाशक | पेटेन्ट औपधि-प्लुगिट कंपशूल 
(शण्ट्रा: 2४७४४७) ५०० मि ग्रा कंपसूल मे घटक द्रव्य 
इस प्रकार है--महा रास्तादि क्वाथघन १००, पथ्यादिघन 
१००, शूलगजकेशरी रस-७५, शूलवज़िणी रस-७४, श्व॒ज्ञ 
भस्म ७५, अभ्रक भस्म-१५, रससिदृर-१५, शज्ठे भस्म- 
१५, गोदन्ती भस्म-१५। उदर पीडाहर-दर्द निवारक 
अनुभूत औषधि है। निर्माता-वाधघु फार्मास्युटिकल्स 
वाजवा (वडौदा) । चिकित्सक के निर्देशानुसार देवे । 

कृमि चिकित्सा मे अपक्षंण>सबसे प्रथम सब कुमियो 
को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया करती चाहिए । 
इसके बाद कमि नष्ट होने का उपाय करना चाहिए। 
इसके अनन्तर जिन कारणों से कूमियो की उत्पत्ति हुई 
हो उनका सर्वेथा त्याग करना चाहिए। अपकपंण यन्त्र 
की सहायता से अथवा हाथ से ग्रहण करके शरीर से पृथक 
करे | आमाशय, पक्‍्वाशय और मलाशय मे व्याप्त कृमियो 
का अपकषंण औपधि से करना चाहिए । 

पथ्य. धूम्रपात, कफनाशक पदार्थ, शरीर को शुद्ध 
करने वाले द्रव्य, पुराने लाल चावल, १र२वल, लशुन, 
बथुआ, सरसो, कटेली फल, कडवी चीजे, निम्बपन्र, तिल 
या सरसो का तेल, सौवीर काजी, दही का तोड, शहद, 
गोमूत्र पान, ऊट का मूत्र, घी और दूध, हीग, जम्बीरी 
नीबू का रस, कडबे, कर्सले और ,चरपरे ये तीन रस, 
करेला, गूलर, बकरी का दूध, साबूदाना, अरारोट और 
लघु पथ्य द्रव्य सव कूमि रोग मे पथ्य है । 

अपथ्य--पिठ्ठी के बने भारी. पदार्थ, मीठे पदार्थ, 
गुड आदि उडद, दही, ज्यादा घी, अधिक पतले पदार्थ, 
मास, दिन में सोना, मल-सूत्र का वेग रोकता, वमन 
करना, विरुद्ध अन्नपान, अजीर्ण मे भोजन करना, अधिक 


जल पीना, पत्तों के साग, खटाई और मीठे रस ये सब 
कुमि रोग में अपच्य है। 4 
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इन्द्रपरी आयुविज्ञान चिकित्सालय, डगरा (गया) विहार 
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भान्यवर वैद्य श्री गिरि जी बिहार प्रान्‍्त के परमादरणीव चिद्वान आयुर्वेदज्ञ हें । भाज 
तक आपके अनेक लेख 'धन्वन्तरि' पत्निका में प्रकाशित हो चुके है। आप स्वतन्त्रता सेनानी भी . 
हैँ, भ_्त आप लोकसेवाभावशुख्थी हैँ | सारे देश में आप घूमा करते हे और देश की दिभिन्‍न सस्क्ृत्ति 
का अभ्याप्त किया फरते हैं। यहा आपने कृमिजन्य उदर शूल का विशिष्ट विवेचन किया है । खास 
करके शिशुओं से होने वाज़े क्ृमि पर आपने ध्यान दिया है, जो चिक्ित्सकी एवं पाठकों को उपयोगी 
सिद्ध होगा । में डा० श्री गिरि जी से अपेक्षा रखता हैं कि आप वार-वार 'धन्वन्तरि' द्वारा अपना 
बिस्तुत अनुभव का लाभ देते रहें और ध्चन्वन्तर! के विकास-प्रचार ओर प्रसार मे मदद करें| 


आन्च्र भे उत्पन्न होने वाले कृमियो को चरके 
सहिताकार और सुश्रुत सहिताकार पुरीपज कृमि के नाम 
मे वर्णत किये है । आचार्य चरक सद्दिताकार ने इसके 
पाच भेद वतलाये हैं। किन्तु आचार्य सुश्रुत ने इसके सात 
भेद वतलाये है। 
ककेरुका मकेरका लेलिहा सशूलका सौमुरादाश्चेति । 
न-चें० वि० आअ० ७ 
अर्थात्‌ ककेरुक, मकेरुक, लेलिह, सशुलक एव सौसु- 
राद। 
सुश्रुत सहिता के अनुसार सात भेद इस प्रकार है-- 
अजवा विजवा किप्याश्चिप्या ग्रण्डुपदास्तथा | 
चुरवो ह्विमुखाएचवर्जेया सप्त पुरीपजा ॥ 
--सु० उ० त० अ० ५४ । 
इनके अनुमार अजवा, विजवा, किप्य, चिप्य, गण्डु- 
पद, चूरू एवं द्विमुख नान के कृमि होते है । किन्तु यहा 
प्र निम्नाकित कृमियों का ही वर्णन किया जायेगा-- 
१ सूत्र कृमि 
२ गण्ड्पद अथवा गोल कृमि 
३. स्फीत कृमि (799० ४०70) [इसके ३ भेद हे| 
४, भंशुश मुख कृमि (90०८ छएणगाा) ' 


क 


-चेंद्य अशोक भाई तलाविया भारद्वाज 
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कारण-- 

अपरिपक्व फल मूल, अधिक पका हुआ केला, बाजार 
के वने सडे-गले पदार्थ विशेषकर मिठाइयां, मीठे पदार्थों 
का विशेष खान-पान, चाय के साथ नमकीन विस्कुट खाना, 
विस्कुट का विशेष सेवल, अपरिपक्व अन्न एवं मास, 
मछली, मिला-जुला भोजन जिसमे कुछ हिनकर और कुछ 
अहितकर पदार्थ हो । कच्चा चावल, उडद आदि पिट्ठी 
के बने पदार्थ । अस्वास्थ्यकर स्थानों में रहने, दूषित जल 
के पीने आदि कारणो से कृमि उत्पन्न होते है । 


१ सूत्र कृसि 

इसे पिन वर्म और औवक्सीयूरिस वर्मीकुलेरिस, चुन्ना, 
सृत क्ृृमि तथा तन्‍्तु कृमि भी कहते हैं । इस कृमि का निवास 
स्थान क्षुद्र आन्च्र का अन्तिम भाग है, किन्तु स्थृलान मे- 
भी पहुँच जाता है | वच्चो में विशेषकर पाया जाता है । 

कभी-कभी इतनी विशेष सख्या में हो जाते है कि 
जल में गति करते दिखाई देते है। यह नर और मादा के 
रूप में पाये जाते है । पुरुष कृमि १/६ इज्च लम्बे थोथी 
गोल तथा कटकयुक्त पुच्छ के होते हैँ। स्त्री कृमि १/२ 
इब्न्च लम्बी पतली नोकदार पुच्छ, सृत के धागे के समान 
श्वेत वर्ण की होती है | सुश्रुत सहिताकार लिखते हैं--- 
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है] 


॥] 


२१४ 
है. ॥४7: 
एवेता सक्षमात्तुदन्त्येते ग्रुद प्रति सरन्ति च | 
तेषामेवा परे पुच्छे पृथवश्च भवन्ति हि।। 
-सु० उ० त० अ० ५४ 
ये कुमिया रग में श्वेत सूक्ष्म तथा गुद मे चुभते है 
और गुदा मार्ग की ओर जाते है। इनमे से कुछ कृमि 
पुच्छ पर चपटे होते है। यह उदर मे शुल, अग्तिमाथ, 
विष्टम्भ आदि लक्षण उत्पन्न करते है । 
लक्षण-- 
इसमे प्राय यह लक्षण पाये जाते है--नाक के अग्न 
भाग भे खुजली, मलद्वार मे हण्डू, श्वास-प्रश्वास मे दुर्गन्ध, 
मलत्याग के समय कष्ट होना, मलद्वार मे निरन्तर खुजली 
रहने के कारण निद्रा का नही आना, निद्रावस्था मे दात 
किट-किटाना, उदर मे तीज शूल अथवा मन्द शुल, शीत- 
पित्त आदि लक्षण होते है । 
शूलाग्तिमान्य पाण्ड्त्व विष्टम्भ वलसंक्ष्या । 
प्रसेकारुचि ह॒द्रोग विड भेदास्तु पुरीषज ॥ 
“>एसु० उ० त० अ० ५४ 
ये पुरीपज कृमि उदर में शुल, अग्निमाद्य, पाडु रोग, 
विष्टम्भ, वल का नाश, म्‌ हू मे पानी भर आना, अरुचि, 
हृदय रोग, अतिसार आदि लक्षण उत्पन्न करते है। 
कभी-कभी उदर मे तीव्र शूल उत्पन्त होता है जो 
चिकित्सक को निर्णय करने मे भी सन्देह हो जाता है कि 
यह शूल कृमि के कारण है अथवा अन्य रोग के कारण। 
ये कृमि अनजाने से बालिका के मलद्वार से निकल कर 
योनि मे प्रवेश कर जाते हैं। परिणामस्वरूप दाह उत्पन्न 
होकर योनि से पूय स्नवित होने लगता है और योनि मे 
ब्रण हो जाते है तथा योनि का ऊपरी भाग अरुण अथवा 
लाल वर्ण का दिखाई पडता है और उसमे शोथ हो जाता 
है । ऐसा होने पर कई चिकित्सक '्रमवश इसे श्वेत प्रदर 
समझ लेते हैं । किन्तु बास्तव मे यह बात नही, इसका 
मूल कारण सूत्र कृमि होते हैं। ये कृमि विशेषकर बच्चो 
में ही पाये जाते है। सारी रात बच्चा गुदा मार्य को 
खुजलाता रहता है जिसके कारण उसे निद्रा नही आती। 
कभी-क्मी इन कृमियों के कारण बच्चो मे आक्षेप भी होते 
देने गये है। 
- गोल अथवा फेंचुए कृमि-- 
इसे सम्झत में गण्डुपद अथवा महागुदा कहते है। 
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गेंडुरी के समान होने से गोल कृमि अथवा गण्डुपद महा- 
गुदा नाम पडा है। इसका निवास स्थान क्षुद्रान्त्र है । 
यह नर और मादा दो प्रकार के होते है। मादा कृमि 
लगभग १० से १६ इण्च लम्बा तथा नर जाति प्राय ६ 
से १० इञ्च लम्बी होती है । यह गोल चमकदार और 
कुछ मोटे केचुए के समान गोल तथा किनारो पर पतले 
एवं नुकीले होते है। इनका रग हलका पीलापन अथवा 
धूसर गुलावी मायल होता है। मादा की पूछ सीधी 
और लम्बी होती है किन्तु नर जाति का पूछ वाला 
अन्तिम भाग घू्‌मा हुआ टेढा रहता है । 
रक्ता गण्डुपदादीर्षा गुदकण्डु निपातिन । 

““सु० उ० त० अ० ५४ 

लक्षण-- 


क्षुद्रान्त्र मे रहकर ये जो लक्षण एव क्षोभ उत्पन्न 
करते हैं उससे वचपन मे के होना, मिचली होना, उदर 
मे मन्द अथवा तीन शूल होना, मन्द-मन्द शूल होता, दात 
कटकटाना, विभिन्‍न प्रकार के पतले दस्त होना, नाक के 
अग्रभाग एवं गुदा मार्ग मे खुजलाना, कण्ड्‌ होना, निद्रा 
में बच्चे का एकाएक चिटक उठना, उदर कडा और गर्म, 
शरीर दुवला, पीला चेहरा, आखो की पुतली फैली तथा 
आव मिश्रित मल का होना । कभी अत्यधिक भूख लगना 
तो कभी अरुचि, श्वास-प्रश्वास मे दुर्गन्‍्ध होना, बेहोशी, 
मुह में बार-वार पानी आना, खडिया के समान मूत्र 
त्याग होना आदि लक्षण होते है। इसके अतिरिक्त वक़् 
दृष्टि, बिछावन पर मूत्र त्याग करना तथा अकडन आदि 
लक्षण भी हुआ करते हैं । 


छुद्रान्तर मे शोथ जिसे अपेण्डीसाइटिस कहते है तथा 
पित्त श्रणाली मे पहुँच कर कामला रोग उत्पन्य करते 
हैं। विशेषकर बालको मे वद्धोदर रोग होते देखा गया है 
जो इनके अधिक सख्या मे बढने के कारण गरुच्छा जैसा 
वन जाने और आतो का मार्ग अवरुद्ध हो जाने से उत्पन्न 
होते हैं। कश्ती-कभी ऐठन अथवा आशक्षेप के दौरे पडने 
लगते हैं। रोग का सन्देह होने पर इसकी वास्तविक पुष्टि 
मल परीक्षा (जाच) से होती है । कुछ लोग सदिग्ध रोगी 
को सेण्टोनिन+केलोमल देते है जिससे कृमि सरकर बाहर 
निकल जाते है । 





३. स्फीत कृमि (789 एठगााय) - 
फीते के समान लम्वें होने के कारण इसे फोता 
अथवा स्फीत कृमि (टैप वर्म) कहते है। सस्कृत में उदरा- 
वेप्टा और हिन्दी मे कद्दू दाना अथवा कद्दू कीडा कहते 
हैं। इनका निव!स स्थान वडी एवं छोटी आमन्‍्त्र दोनो मे 
है। इनकी लम्बाई का कोई ठिकाना नहीं है। क्योकि 
कोई आधा इब्च तो कोई ५ से १० इज््च का और कोई 
१ से २ फुट तथा इससे भी लम्बे पाये जाते है । 
छोटे बडे कोई भी हो इनके शिर और शरीर के दो 
भाग स्पष्ट दियाई देते हैं। इसका शिर गाय की पूछ के 
सश्न किन्तु छोटा होता हैं। मुंह पर चूसने का एक 
अज्ू होता है तथा उसके चारो ओर गोल हुक जैसे होते 
हैं जिससे यह आत्ो में चिपके रहते है। इस प्रकार के 
हक किसी में दो और किसी मे चार तक होते हैं । इस 
कृमि का शरीर भी वडा ही विचित्र होता है जो छोटे 
छोटे एवं वड-बडे दटुकडों (पर्व) में होता हे । शिर के 
निकट वाला टुकड़ा छोटा होता है भौर ये टुकड़े जितने 
ही दूर होते जाते है बमे-वेंसे आकार मे लम्बें होते जाते 
है। सबसे अन्त का दुकडा पहले की अपेक्षाकृत वडा 
और सुददढ होता है। इसी प्रकार शिर के निकट वाले 
टुकड में कुछ निकलता नही | किन्तु दूर होते जाने पर 
उनमे सस्थान होते जाते है। दूर होने वाले प्रत्येक टुकडे मे 
अण्डे वृद्धि करते पाये जाते है। यहा तक कि अन्तिम टुकडें 
मे हजारों की सच्या में अण्ड होते है | ये सारे टुकडे एक 
दूसरे से जुड़े हुए और सुहृढ होते हैं। इन्ही दुकडो में 
नर एवं मादा की जननेन्द्रियां होती हैं । 
वास्तव में ये सारे टुकडे पृथक एक जीव होते है जो 
शिर से उत्पन्न होकर वरावर एक साथ जुडते जाते है । 
यह कृमि अपना भोजन शिर के द्वारा ही ग्रहण करते है। 
ये टुकड़े विभिन्न कृमियों मे विभिन्न सख्या मे होते है जो 
हजार की सद्या तक पहुँच जाते है। जब यह टुकड 
अत्यधिक बृद्धि पा जाते है, तो गुदा मार्ग से निकल जाते 
हैं। ये टुकडे कभी उदर में ही अथवा कभी उदर के 
त्राहरट निकल कर फट जाते हैं और भअण्डे फैल जाते है । 
प्रत्येक अण्डे मे तीन नुकीले प्रवर्धन होते हैं। इन्ही प्रवर्धेनों 
अथवा दात जंसे नुकीले अज्भी से ये आन्च्र की दीवार से 
चिपके रहते हैं। अण्ड़े जब पानी से मिलकर एक हो 


नी 
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जाते है तव उसी पानी को पीकर सुभर, मछली आदि 
जीवो में जाकर ये बृद्धि पाते है। उन पशुओ की जआातो 
को पार कर ये यक्ृत्‌ आदि मे और रक्त में मिलकर मास 
तक पहुँच जाते है । 

वहा पर इनका रूप बदलकर स्कोलेब्स जैसा अर्थात्‌ 
थैली के रूप मे वन जाता है | इस थैली के भी दो भाग 
होते है । उनमे एक शिर जो उसी फीता कृमि के समान 
होता है। पश्चात्‌ करृमि का शिर बन जाता है और पीछे 
की ओर लगी थैली नही बढती । ये स्कोलेक्स सुअर की 
आत से उनके मल के साथ बाहर निकलते हैं। परिणाम- 
स्वस्प इस मल से जो जल दूषित होते है, उसी जल को 
पीकर अथवा उन गन्दे पशुओ का कच्चा मास अथवा 
अधपका मास जो मनुष्य खाता है उसके उदर में प्रवेश 
कर ज'ते है। अतएवं जब ये मनुष्य की आत में चिपकते 
हैं तो फिर इनके पीछे की थैली नष्ट हो जाती है और 
अवशिष्ट उस शिर के टुकड़े से फीता कृषि का शरीर 
पुन निर्माण होने लगता है | यही इनका जीवन चक्र है । 
अतएव मनुष्य मे पलकर यदि यह क्ृमि निकलता है तो 
अण्डे से बदल कर पानी के द्वारा पशुओ में एवं मछलियों 
के शरीर में पहुँचकर पुन मनुष्य के भान्‍्त्र मे आ जाता 
अथवा पशु से सीधे मनुष्य से आ जाता है। यह चक्र 
वराबर इसी क्रम में घूमा करता है । मुख्यतया इनके ३ 
भेद होते है । जैसे-टिनिया सोलियम, टिनिया सैजिनेटा 
और दिनिया लेटा । । 

(क) टिनिया सोलियम--यह सूअर की आतो की 
एक विशेष प्रकार की कृमि होती है। इसकी लम्बाई प्राय" 
६ से १२ फुट तक होती है और शिर छोटा होता है, 
जिसमें चार चूसने वाले अवयव होते है। चसने वाले 
अवयव के चारो ओर लगभग २६ हुक जैसे होते हैं 
जिनसे यह आन्त्र में चिपटे रहते हैं तथा समूचे शरीर में 
इसके लगभग ५०० टुकडे रहते हैं । इसके अण्डे मनुष्य के 
मल के द्वारा जल मे जाते हैं और मल्र के द्वारा सुअर में 
जाकर पुत्र मनुष्य शरीर में प्रवेश पाते है। सुअर के 
मास, यक्कत, नेत्र एवं मस्तिष्क इनके निवास स्थान हैं । 

(ख) टिनिया सैजिनेटा--यह भेद गाय, भैस आदि 
पशुओ मे रहते है, किन्तु सुअर मे नही पाये जाते है । 
टिनिया सोलियम की अपेक्षा यह कृमि अधिक वढा होता 
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हे ।चूसने वाले अद्भ 9 ही होते है किन्तु चिपकने वाले 
#7व नही होते । यह प्राय १००० टुकडो का होता है । 
(ग) टदिनिया लेटा--यह भेद आकार मे सबसे 
अधिक लम्बा अर्थात्‌ २० से २५ फुट का होता हे। 
टुकडे भी करीव तीन से चार हजार तक होते हे । इसका 
शिर गोल न होकर अण्डे के समान कुछ लम्बा अथवा 
मुद्गर के समान लम्ब गोल होता हे । इसका अण्डा उदर 
मे न फटकर जल से भी आकर फटता है। फटने पर उसमे 
से छोटा सा कृमि निकलता है और प्राय मछली के उदर 
मे जल के सहारे पहुँचकर वृद्धि पाता है। ऐसी मछली 
का यदि अधपका अर्थात्‌ अपरिपक्व मास मनुष्य खाता है 
तो यह उसकी आन्त्र मै पहुँच जाता है। इसके अतिरिक्त 
इनके और भी भेद पाये जाते है, जिनका उल्लेख यहा पर 
करना व्यर्थ ही होगा। 
लक्षण--- 
मनुष्य के उदर में जब यह स्फीत कृमि पहुँचता है 
तव प्राय ऐसे लक्षण नही होते जो इसके ही द्योतक हो । 
अन्य उदर कृमियो के समान ही इसमे भी लक्षण पाये 
जाते है। नाक के अग्र भाग मे खुजली तथा मलद्वार मे 
उदर मे तीन शुल अथवा मन्द-मन्द शूल होना, दात 
किटकिटाना, मु ह में पानी भर आना, अतिसार होना । 
किन्तु ये लक्षण अन्य रोगो के भी हो सकते है । फिर भी 
कभी-कभी भयकर लक्षण भी उत्पन्न होते है, जेसे मस्तक 
रोग अथवा अत्यधिक भूख का लगना, बुद्धि विकृत होकर 
मस्तिष्क विकार का होना, हृदय की धडकन बढना, 
भानसिक अवसाद, शरीर एवं हाथ-पैरो मे कम्पन, शिर 
में चककर आना, कान में भो-भो की आवाज होना आदि 
लक्षण होते हैं । 
अतएव इन लक्षणों के स्पष्ट होने पर यदि प्रत्यक्ष 
अन्य रोग के कारण दिखाई नहीं पडे तो इस रोग का 
सन्देह अनिवार्य है। ऐसी अवस्था मे रोगी के मल, रक्त 
की जाच अवश्य करा लेनी चाहिए। जाच के उपरान्त 
यदि कृमि की उपस्थिति होगी तो अण्डे अवश्य दिखाई 
पडेंगे। इनके लम्वे-लम्बे टुकड़े भी कभी-कभी मल के साथ 
निकलते हैँ । इन कूमियों की उपस्थित्ति के कारण रोगी 
को रक्ताल्वता होती है । किन्त विशेष प्रकार की कठिन 
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“ एवं घातक रक्तात्पता नही होती । टिनिया लेटा में रक्त 


की कमी अन्य कमियों की अपेक्षाकत अधिक 


४. अंकुश मुख कृमि (प्र०ण८ ए०णा)-- 

इसे सस्कत में आत्रदा और आल भाषा में हुक 
वर्म एकिलोस्टोमीया सिस कहते है । इस का निवास रथान 
क्षुद्रान्त्र के ऊपरी भाग में हे। यह गोल लम्बा श्वेत 
अथवा धूसर वर्ण किचित पीलापन लिए होता है । पुरुष 
कृमि लगभग १/३ इब्च लम्बा तथा स्त्री कृमि १/३२ इज्च 
लम्बा और मुख का भाग नुकीया होता है जिसमे अकुश 
तथा दात होते है, जिसकी सहाण्ता से आतो की दीवार 
से यह चिपके रहते हू । पिछला भाग मोदा तथा थोथा। 
पुरुष कूमि का पिछला भाग छत्र के समान होता है। 
इनकी मोटाई वाल के बरावर होती है । इस कूमि के 
मुह में चार गोल दाने जैसे दाग और दो कील जैसे दात 
होते है। रोगी के मल के साथ इस कमि के अण्डे अनगिनत 
सख्या से निकलकर जल में मिल जाते है अथवा कीचड 
युक्त मिट्टी मे रहते है। वही इनके अण्डे फटकर लार्वा 
वृद्धि को प्राप्त करते हैं । फिर मनुष्य की त्वचा के द्वारा 
एवं पीने वाले दूषित जल के द्वारा मनुष्य के उदर मे 
प्रवेश पा जाते है तथा लसिली नसो के द्वारा फेफडे में 
पहुँच जाते है। जो रोगी खासकर थूकते नही और निगल 
जाते हैं, तो इस कफ के सहारे ये उनकी छोटी आनन्‍्चत्र के 
ऊपरी भाग में जाकर चिपक जाते है और वही चिपके 
रहते है । 
शारीरिक विकृति-- 

ये कृमिया आन्च्र की दीवार को काटती है जिसके 
कारण उस स्थान पर ब्रण उत्पन्न हो जाते है। कृमि का 
विपैला भाग इसी ब्रण के द्वारा निकल कर क्रमश रक्त 
मे पहुँच जाता है। यह विषेला रक्त यकृत की वृद्धि कर 
देता है और हृदय की घडकन को बढा देता है। फुफ्फुसा- 
वरण और हृदय मे प्रदाह उत्पन्न कर देता है। 
लक्षण-- 

यह कूमि आन्त्र मे रहकर रक्त चुसते है। इस कारण 
से रोगी मे रक्ताल्पता हो जाना, रोगी मेढक जैसा गीला, 
रक्त शुन्य शरीर दिखाई पडता है। कौडी के स्थान-स्थान 
में दर्द, श्वास-प्रश्वास का बढना, अतिसार एवं शरीर भे 


होती है । 
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शोथ उत्पन्त होना, पाचन शक्ति फझ्रा कम होना, थकावट 
अनुभव होना, आखो का ज्योतिहीन होना, हृठय का 


: खड़वाना, पैर एवं उदर में मोंच, हाथ-परो में फोडे तसा 


खाज-एजली होना, बच्चों के शारीरिक विकास का न 
होना आदि लक्षण होते हैं । जांच करने पर यकृत वृद्धि 
हृदप धटकते रहना और फेफड़े के ज्ावरण में प्रदाह 
उत्पन्न होते णगा जाता है। रक्त परीक्षण में अम्ल- 
रगेच्छ उवेताणु अधिक वृद्धि करते दिखाई पदते है । यदि 
रोगी की उम्रावस्था रहती है तो ग्रृत्यु भी हो जाती हैं । 


४. कशा [चातुक ] कृमि (ए४ए एणए)-- 

उसमें कोई विशेष विकति नहीं होती और ये वहुत 
ही कम संख्या में मिलते है। उनका निवास स्थान क्षुद्रान्त्र 
का अन्तिम भाग स्थ॒लान्च तथा आस्त्रपुच्छ की कला है । 
पुरुष क्ृमि लगभग २ इब्च लावा चाबुक के समाच तथा 
स्‍त्री कृमि लगभग २॥ इज्च सीधा होता है। इस कृमि 
में कभी-फ्ी आन्त्रपुच्छ जोथ, रक्ताल्पता बहुत कम तथा 
आन्व जोथ और वातिक लक्षण उत्पन्त होते है । 

सांकेतिक निदान लक्षण 

(१) यदि बच्चा रात्रि को निद्रावस्था में दात किट- 
किटाये क्षयत्रा दात पीसे और गुदा मार्ग को वारस्वार 
खजलाये तथा नाक खजलाये, अचानक निद्वावस्था में 
चिल्लाकर उठे तो यह लक्षण बच्चे के उदर में कृमि होने 


: का स्पष्ट सक्रेत है! 


मे 


(२) बच्चो में विशेषकर सूत्र कृपि, केचुए के समान 
क्रमि एवं स्फीत कृमि होते हैं । 

(३) छोटी आन्त्र का शूल उदर के ऊपरी भाग में 
तथा वृह॒द्‌ आन्त्र का शुल उदर के मध्य तथा निचले भाग 
में होता है । 

(४) कृमि के कारण तीत्र उदरावरण शोथ एव 
अग्न्याणय का शोंथ, अजी्ण, विवन्ध, तीन्र शूल, मन्द शूल, 
आन्त्रावरोध, वृकक्राश्मरी, पित्ताश्मरी और आन्त्रपुच्छ 
शोथ आदि व्याधिया उत्पन्न होती हैं जिनके कारण वच्चो 
को शुल हुआ करता हैं । 

(५) अकुश मुख कृमि में रोगी की जिद्धा पर काले 
काले दांग दिखाई पडते हू तथा उसकी जिद्धा स्थाहीगोंव 
के समान हो जाती है। 
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(६) उदर में क्ृमि उत्पन्त होने पर नाडी की विविध 
गतिया होती हैं। कभी नाडी स्थिर रहती है, कभी तीत्र 
गति से चलती है। कभी रपन्दित होती है और कभी 

स्पन्दन का अनुभव होता ही नहीं । 

(७) मल में कृमि अथवा कृमि के अण्डेयुक्त मल का 
होना आन्त्र में कृमि होने का स्पष्ट सकेत है । 

(८) श्लेप्मायुक्त मल का होना तथा उदर में मीठा 
मीठा दर्द (शूल) होना, भूख का अनियमित होना, निवे- 
लता, रात्रि भय, उत्पादक अज्भो मे एवं नासिका मे तीत्र 
कण्डु, पेशियों मे अकडन, ऐंठन अथवा आशक्षेप आदि आन्त्र 
में क्रमि होने का सकेत है । 

(४) उदर कृमियों से उत्पन्न शूल मे शूल नाणक 
ओपधियो का क्षणिक प्रभाव तो पडता है, किन्तु स्थाई 
प्रभाव नही पडता । 
चिकित्सा सूत्च -- 

(१) आभ्यन्तर कृमि रोग की चिकित्सा करने के पूर्व 
रोगी को एक दिन का उपवास कराना चाहिए। यदि , 
उपवास लायक रोगी न हो तो उसे हलका खाद्य पदार्य 
देना चाहिए। 

(२) कृमि निष्कासन अथवा कृमिध्न औपधिया देने 
के पूर्व रोगी को गुड अथवा मीठा पदार्थ अवश्य देना 
त्ताहिए 

(३) कृमिघ्न औपधि प्रयोग के पूर्व तया पश्चात 
विरेचक औपधि का प्रयोग अवश्य करे, जिससे मृछित 
अथवा मरे हये कृमि मल के साथ बाहर निकल जाय । 


(४) विरेचनारथ कैस्टर आयल [एरण्ड तेल] अथवा 
कोई भी मृदु विरेचक औषधि अथवा सनाय की पत्ती 
काला दाना, हरड, सौफ समभाग का क्वाथ बनाकर 
उचित मात्रा में देने से हलका विरेचन हो जाता है। 

(५) वायविडज्भ का सूक्ष्म चूर्ण १ ग्राम को मधु के 
साथ देने से छोटे बच्छे के कृमि नष्ट हो जाते है। 

(६) शुद्ध कवीला [कपिला] के सुक्ष्म चर्ण १ ग्राम 

ग्रुई मिलाकर देने से उदर कृमियों का नाश हो 
जाता है। 

(७) पलाश वीज एवं कालीजीरी का समभाग सूक्ष्म ' 
चूर्ण ५०० मि० ग्रा० से १ ग्राम तक की मात्रा मे मधु 
के साथ या ग्रुड के साथ देने से उदर कृमियों का नाश 
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हो जाता है। इसे लगातार तीन दिन तक देने के वाद 
औषधि ननन्‍्द कर दे और एक सप्ताह बाद पुत्र प्रयोग 
करे ।; न मे दो वार तक औपधि देनी चाहिए । 

(८) कृमिध्त चुणें-“करज की गिरी, पलाश वीज, 
किरमानी अजवायन, कर्द हे (शुद्ध कपिला), बायब्डिद्ध, 
कालीजीरी प्रत्येक समान अंश लेकर कपडछत भूद्ग चूर्ण 
बना लें । 

परीक्षा--क्षमिष्न चूर्ण स्वाद मे तीण, कडवा और 
हल्लासकर होता है। पलाश बीज का मुदूगा नामक 
तैल एवं कालीजीरी का तैलीय अश प्रधानतया उदररथ 
कृमियों को मृछित कर देता है अथवा मार कर बाहर 
निकाल देता है। इसका एकमात्र प्रयोग उदरस्थ कृमियो 
को मारने के लिए होता है । 

मात्रा--२ से ३ ग्राम तक दिन में तीन वार गुड 
मिलाकर उष्ण जल के साथ अथ्वा शत के साथ दे । 

(४) कुमिमुद्गर रस--शुद्ध पारा १५ ग्राम, शुद्ध 
गन्धक ३० ग्राम, अजमोद ४४ ग्राम, बायविडज्भू ६० 

ग्राम, शख भस्म १५ ग्राम, अजवायन ३० ग्राम, शुद्ध 
कुचला ५० ग्राम, कालीजीरी ६० ग्राम, पलाश बीज 
७४५ ग्राम । 

निर्माण विधि--सर्व प्रथभ पारद और गन्धक की 
जच्छी प्रकार कज्जली बना ले । कुचला को शोधन करके 
कूट-पीस कर स्नेहाश रहित कर ले और उसमे मिला दे। 
फिर शेष द्रव्यो का सुक्ष्म चूर्ग मिला दे और सूखी ही 
अच्छी प्रकार खरल में घुटाई करे। पश्चात्‌ स्वच्छ काच 
के पात्र मे रख ले अथवा कैंपसुल में भर लें । 

सात्रा--१२५ मि० ग्रा० से २५० मि० ग्रा० तक, 
पूर्ण वयस्क को ५०० मि० ग्रा० नागरमोथा के क्वाय के 
साथ अथवा शर्त के साथ दिन मे ३ वार तक दे । इस 


प्रकार तीन दिन तक औपधि प्रयोग करने के बाद चौये 
दिन विरेघक ओभौपधि दे । 


बकरे 


सावधानी--यह औषधि उग्र है। थताव सावधानी 
के साथ प्रयोग करें और मातन्ना पर विशेष ध्यान देता 
आवश्यक है। क्योकि कुमिध्न औपधि प्राय उम्र एवं 
अधिक हुआ करतो है । 

(१०) तीत्र शूल यदि उदर मे हो तो भिडुटा चूर्ण 
१ ग्राम, णख भस्म २ ग्राम, सैधा नमवा ५०० मि० ग्रा०, 
हिंग्वप्टक चूर्ण १ ग्राम सभी को मिलाकर रप नें और 
वच्चो को २५० मि ग्रा तथा वयस्कों को ५०० मि. ग्रा, 
से १ गाम तक उप्ण जल से द॑। तत्क्षण शूल शान्त हो 
जाता है । 

(११) शूल दावानल रस १ ग्राम, शुलवज्थिणी वी 
१ ग्राम दोनो की अच्छी प्रकार खरल में घुटाए करके 
रख ले । २५० मि ग्रा से ५०० मि ग्रा तक की मात्रा 
से गर्म जग से दे । आवश्यकतानुसार दिन मे तीन-चार 
बार तक दे सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार का शत 
हो तत्काल ठीक हो जाता है । 

(१२) शूलान्तक चूर्ण [यन्वन्तरि सफल सिद्ध प्रयो० 
१६७४) -- सफेद जीरा, स्थाह जीरा, भजित डीकामाली, 
धनिया, छोटी हरड भजित, सनाय पत्ती, वायविडडद्भ, 
सेधा नमक प्रत्येक ५०-५० ग्राम तथा सोठ २५ ग्राम 
सभी का सुक्ष्म चूर्ण कर ले और इसके वरावर सूक्ष्म चीनी 
चूर्ण (वूरा) मिला दे । २ से ३ ग्राम तक की माचा से 
उष्ण जल के साथ दिन मे त्तीन-चार वार तक दे । यह 
किसी भी प्रकार के उदर शून को तथा कूमिजन्य उदर 
शूल मे उत्तम लाभकारी सिद्ध हुआ है। यह वायु का 
अनुलोमन कर शौच भी साफ लाता है । 

(१३) कूमि निकल जाने के उपरान्त कुछ दिनो तक 
विडज्भारिष्ट १५ से २० मिं लि में बरावर जल मिला 
कर भोजनोप रान्त दोनो समय देने से विशेष लाभ मिलता 


है और कूमियो का नाश होकर उदर की शुद्धि हो 
जाती है। 


+ नाभि-शल्र या नाभि चक्र या केन्द्र चक्र +# 
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र के अद्भ प्रत्यज़ तथा नस नाडिया आदि 
. अपना-? महत्व रखते है । पत्येक अद्भ एक दूसरे के साथ 
इस प्रकार गु था हुआ है. कि किसी छोटे से छोटे तथा 
सूक्ष्म से सूद्षम भाग में लिफार होने पर सारे जरीर पर 
उसका प्रशाव पढ़ता है। शरीर में स्थल नाडियों के 
साथ-साथ सक्षम नाडिया भी विद्यमान रहती हैं । शर्र 
का अध्ययन हम उसके कुछ प्रमुप भागों मे कर सकते हू 
जैसे मस्तिप्क, हृदय, नाभि-इत्यादि । 
गर्भस्थ शिशु के रक्त-सवहन संस्थान का अध्ययन 
करने पर नाभि क्षेत्र बह हैं जहा जपरा अपरा नाभि- 
नाल जडा होता हे जिसका सम्बन्ध सेतुशिरा (700005 
जएटा0808) द्वारा बकत से व सबाहिनी (प+एछ०2क_्काए० 
&7०५) से होता है। उस समय नाडी का पोपण द्वार 
के रूप में महत्व होता है रोगकारक के रूप मे नहीं । 
जमीन पर सीधे लेटकर, नाभि को अ गुष्ठ से दवायें 
तो नाभि (0४९०) के नीचे हत्का स्पन्दन अनुभव होता 
है। यह रपनदन यदि नाभि से ऊपर नीचे, दाय-वाय 
अनभव हो, पेट मे मरोड रहती हो, मीठा-मीठा दर्द होता 
क अयवबा रहता है, अतिसार या पेचिस हो, मल मे रक्त 
आता हो या मबाद जाती हो । जात्तो में सूजन हो तो 
मनामि टलना (78९८ ॥95740था।८्या) रोग समझना 
चाहिए । और धीरे-धीरे कब्ज सहते-२ रोगी को एक 
प्रकार की आदत सी हो जाती है और वह इस विकार से 
उत्पन्त नाना प्रकार की बीमारियों का कारण डाक्टर 
वैद्य द्वारा निर्धारित निर्णय को ही मानकर दु ख शोगता 
रहता है । अन्त मे चिकित्सकों का निर्णय यहा तक चरम 
सीमा पार कर जाता हैं कि तुम्हारी जाते सड गई हैं 
अत कारये करना बन्द कर दिया है इसलिए इन आतो 
को शल्यक्रिया से निकलबा कर दूसरी आते वकरी आदि 


किसी की लगवा लो तभी जीवित रह सकते हो। ऐसा मैंने 
बहुत से चिकित्सकों का अन्तिम निर्णय लिखित में पढा 
है । इसलिए शरीर में पेट सम्बन्धी या अन्य कोई खराबी 
मालूम होने पर अथवा कोई योगरिक साधन, आसन, 
व्यायाम आदि प्रारम्भ करने से पूर्व किसी योग्य नाभि 
के जानकार से नाभि परीक्षा करा नेनी चाहिए। परम 
पुनीत उपनिषदों में भी इसके विषय में बहुत कुछ 
लिखा है--- 

तन्‍नाभि मण्डले चक्र प्रोच्यते मणिप्रकम्‌ । 

ऊर्ध्व मेदादधों नाभे कन्दे पोनि खगाण्डवत ॥ 

तथश्नाइय समुत्पन्ता सहनाण द्विसप्तति । 

तेपु नाडिसहस्रपु. हिसप्ततिरुदाहुता ॥! 

प्रधाना प्राणवाहिन्यों भूयस्तासू दणस्मृता ॥। 

अर्थात उदर के मध्य नाभि सस्थान मे मणिपूरक 
नाम का चक्र है। मेढ्‌ अर्थात स्वाधिप्ठान चक्र के ऊपर 
और नाभि के नीचे एक गोलाकार करद हे। उसके बीच मे 
पक्षी के अण्डे के समान नाडियो का उद्गम स्थान है। 
इसी स्थान से वहत्तर नाडियो की उत््त्ति हुई हे | इनसे 
प्राणवाही ७२ नाडिया प्रमुख है और उनमे मी १० 
नाडिय* मुख्य है जिनकी विशेष जानकारी के लिए अध्य- 
यन कर लेना आवश्यक है | 

सौर मण्डल या मणिप्र-चक्र (ए6०इ३८, 5णैश- 0 
एएा288६770 ?2]0%०5)--तीनो स्वतन्त्र नाडी चक्रो में 
यह सबसे बडा पृष्ठवश के आगे स्थित है। यह प्रथम कटि 
कशेरुक के आगे नाडी सूत्र तथा ग्रन्थियो का एक जाल 
सा है जो दोनो अधिवृक्‍क ग्रन्थियो के बीच के स्थान 
में महाधमनी तथा महाप्राचीरा मूलो के सामने होता है । 
यह अद्धोंदरिका धमनी ((०४॥४८ धा०४७) के स्थान में 
महाधमनी तथा महाप्राचीरा मूलों के सामने होता हे। यह 
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बद्धोंदिरिका के धमनी उदय स्थान के चारो ओर होता 
है। अद्ध न्दु या मणीपूर ग्रन्थिया दो ही प्रधान रूप से 
होती है जो शरीर मे सबसे वडी नाडी ग्रन्थिया है । 
दःजण ग्रन्थि अधरा महाशिरा के पीछे होती है। प्रत्येक 
ग्रन्थि के ऊपरी सिरे मे अपनी ओर की पर्थ्याशयिकी 
बुहती नाडी (छाल्शलश 588 धार. एथाए०) आकर 
मिलती है । नाडी चक्र से असख्य ताडी-तनन्‍्तु सूर्य से 
रश्मियो की भाति गौड नाडी चक्रो मे भाग लेने के लिए 
जाते है । उदर के आश्यो के चारो ओर स्थित गौड 
नाडी चक्र सख्या मे १०-१० होते है। नाभि चक्र या 
मणिपूर चक्र के हटने से ये दस नाडी चक्र भी हट जाते है 
और उदर मे दस स्थानों या आशयों मे शूल उत्पन्न 
हो जाता है। 

[१] अनुकोप्ठिका नाडी चक्र ([कास्काए शि0८0०5)- 
अद्ध नदु ग्रन्थि से निकले सूत्र अनुकोष्ठिका नाडी सूत्रों से 
मिलकर महाप्राचीरा के पीछे इस नाडी चक्र का निर्माण 
करते हैं। इसके सूत्र महाप्राचीरा की ओर जाते है । इस 
मणिपूर चक्र या नाभि हटने से महाग्रचीरा शूल होगा। 
क्योकि नाभिचक्र अपने केन्द्र से हट गया है। 

[२] याकहृती नाडीचक्र (स6एथ४00  ?/]ए8)-- 
अभियाकृती धमनी तथा उनकी शाखाओं के चारो ओर 
यह नाडीचक़ स्थित है । इसमे वाम प्राणदा नाडी तथा 
दक्षिणानुकोप्ठिका चाडी के सूत्र आकर मिलते है । आमा- 
शयतल तथा भ्रहणी में इसके सूत्र पहुँचे कर विपरीत हो 
जाते हैं । अत नाभि चक्र के हटने से जोथ एवं शूल 
इन अद्भो मे अवश्य होगा । जो याक्वती नाडी चक्र के 
सूत्रों से जो अवयव सम्बन्धित हैं तो नाभि हटने से शोथ 
एवं शूल अवश्यम्भावी हे । 

[३] प्नेहिक नाडी चक्र ( 5ज्ञध्या० 6 ]ाशाथ 
26४०५)--दक्षिण प्राणदा नाडी के सूत्र तथा वाम मणि- 
पूर ग्रन्थि के सुत्रो के मिलने से यह बनता है । इस नाडी 
चक्र के सूत्र अभिप्लीहिका धमनी और उसकी शाखाओं के 
साथ जाकर प्वीहा मे प्रविष्ट हो जाते हैं। तथा कुछ 
सूच कामाणय पर भी फंलते है । अत नाभि चक्र के हटने 
से सम्बन्धित सभी अवपवो में शोध एव झूल होगा । 

(४) महाधममिका नाड़ी चक्र (8०700 9०५४७४)- 
कआदरीय महाधमनी के सामने तथा पाश्वों में उत्तरान्त्रिकी 
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तथा अधरान्त्रिको धमनीमूलो के वीच के स्थान में यह 
नाडीचक्र होता है| इसके निर्माण करने वाले तन्तु सौर 
मण्डल, मणिपूर, ग्रन्थियो और अनुकटिका नाड़ी ग्रन्थियों 
से आते है। इससे उत्थित सुत्र अनुवुषणिका, अधरान्त्रिकी 
तथा अधिवास्तिक ताडी चक्रों में जाकर मिलते है | इन 
सूत्रों का अधरा महाशिरा पर प्रसरण होता हैं। अत्त 
नाभि चक्र या नाधि टलने से या हटने से सम्एन्धित अव- 
यवो में शोथ एवं शूल अवश्य होगा । 

[५] उत्तरान्निक नाडी-चक्र (8992707 ४९७४९ाई- 
70० 90५05)--सौरमण्उल के सूत्र तथा दक्षिण प्राणदा 
के सूत्र मिलकर इसे बनाते है। उत्तरान्त्रिको धमनी और 
उसकी शाखाओ का ये सूत्र अनुसरण करते है । अग्त्याशय 
क्षद्वन्त्र तथा वृहदन्त्रो मे इनका वितरण होता है। अत 
नाभि हटने से सम्बन्धित अद्भो या अवयवों मे शोथ एव 
शूल अवश्य होगा । 

[६] अघरान्त्रिक चाडी चक्र ([7शिएण उव४४शा- 
छ८ ?]०:०5)--और मण्डलो के सूत्र मिलने से यह बनता 
है । अवरोही वृहदन्त्॒ और युद नलिका के चारो ओर 
इसके सूत्र प्रसरित होते हैं। इसके अन्तर्गत तीच गोड 
चक्र और होते हैं जिन्हे वाम वृहदान्बिक परिकुण्डलिका 
और परिगृदक नामो से पुकारा जाता है। अत नाधि- 
चक्र के हटने से सम्बन्धित अवयवों में शोथ एवं शुल 
अवश्य होगा ! 

[७] पर्य्यामाशयिक नाडी चक्र ($000707 (७४४० 
70 0]९५४5)--वाम प्राणदा तथा सौर मण्डल के सुत्रो 
से इसका निर्माण होता है। इसके सूत्र वामा आमाशय 
कोडिका धमनी का अनुसरण करते है। अंत- नाभि चक्र 


के हटने से सम्बन्धित अवयवो मे शोथ एवं शुल अवश्य होगा। 


[८] अनुवृषणिक-नाडीचक्र (89थपराधध० ?0:05)- 
परिवृक्क नाडीचक्र तथा महाधमनीक नाडीचक़ों से सूत्र 
आकर इसका निर्माण करते हैं। इसके सूत्र वृहण वन्धनों 
का अनुक़रमण करके वृषणान्त त्तक फैले होते है। तथा 
अपने नाम की धमनी और णशिरा के पुरुष शरीर मे अनु- 
सरण करते है । स्त्री शरीर मे यह चक्र अनुवीज कोशिका 
(0स्थ्ाथा शि०ण्ड) नाम से पुकारा जाता है। तथा 
सूत्र वीज कोय तक जाते हैं। अत नाभि चक्र के हटने से 
सम्बन्धित सभी अज्भो मे शोथ एवं शूल अवश्य होगा । 
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[4] परिवृक्क्र साटी चक्र (पेशाओ 093७5)--सौर 
मण्डल तथा मणिपूर ब्रन्थि से सत्र मिलकर इसका निर्माण 
करते हैं । लघु आशबिकी नाडी सूत्र भी इसमे आकर 
मिल जाते है । उसके सूत्र वृक्‍्कीय धमनी के साथ वृकक 
तक जाते है । उुछ सूच्र अनुवृषणिक नाडी चक्र मे जाकर 
भाग लेते है । नाभि चक्र के हटने से सग्वन्धित सभी 
अज्ञो मे शोध एवं शूल अवश्य होगा । 

[१०] अधिवृय्क्रीय नाटी चक्र (8फाबाशार्थो 
ए]८४7५)--सौर मण्डल तथा वद्ध न्दु बन्वियों के सूत्रो के 
मिलने से यह नाठी चक्र बनता है। दोनों आशयिकी 
नाडियणोे तथा अनुकोप्ठिका नाटी के सूत्र इसमे आकर 
मिलते हैं । उसके सूत्र अधिवृवक्त पोषणी धमनी का 
अनुसरण करते है । नाभि चक्र के हटते से सम्बन्धित 
अवयबो में जोथ एवं शूल होगा । 

अत उदर विभाग में मूलाघार तथा स्वाधरिप्ठान 
एवं नाभिचक्र स्थित हैं। प्रत्येक चक्र का मूला तथा 
शक्ति केन्द्र इद सप॒म्ता-काड में हैँ मेरुदण्ड या ब्रह्मदण्ट 
में स्थित है। चक्रो के ये नाम न्ञानवाहक तथा गतिवाहक 
भत्री से बनी नाडियो के है। कृण्टलिती वग निवास आधार 
चक्र या मलाधार चक्र को ही माना है । यहा पर योनि 

स्थान में एक त्रिकोणात्मक अग्निकोण' भी है। इस त्रिकोण 
योनि मण्डल के मध्यगत् “ब्रह्म नाडी' के मुख में एक तेजो 
मय स्वयभू लिंग (पिंठ) है तथा ऊपर से सहस्त्रार मे स्थित 
शिवलोक मे पहुँचने की प्रतीक्षा में यह 'आद्याशक्ति' इस 
पिण्ड पर लिपटी सर्पाकार ३॥ वलययुक्ता प्रसुप्त दशा में 
शखाकार प्रतीत होती है। इस त्रिकोण का सम्बन्ध सुपुम्ता 

से है गौर सुपुम्ना के मध्य में वज्ञां एवं वा में 
'चित्रणी! और इस चित्रा के मध्यगत ब्रह्म-नाड़ी का 
आवास माना जाता है| ये तीनो नाडिया गब्द ब्रह्म की 
प्रतीक है । इस नाडी-गुच्छक के मध्य मे एक अति छोटे 
लाट' या काले से अ गूर के समान त्रिकोणाकार उभार 

। इस स्थान में इधर-उधर से आकर अनेक जन्ञानतन्तु 

तथा गति वाहक सूत्र मिलते है। इस कारण यह स्थान 
एक त्रिफोण भण्डल के समान दीखता है । इस त्रिकोण के 
एक कोण (१) से इडा (२) से पिगला (३) से सुपुम्ना 
निकल “कर पूर्व कथित प्रकार से मेस्दण्ड के सामने से 
देखने पर वायें-दाये और मध्य मे से जा रही हं। इस 
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त्रिकोण में बने विन्दु के स्थान मे स्थित सूक्ष्म अण्डाकृति 
एक मासपिंड से मकडी के तार के समान अति सूक्ष्म 
तथा छोटी सी नाड़ी लिपटी है, इसी को हृठयोंगीगण 
'कुण्डलिनी' कहते हैं। णेप वज्चा आदि नाड़िया भी 
सावेदनिक सृथ्म नाडिया है। इस प्रकार ये सब “चक्र' 
स्थूल देहगत मकडी के सूटम तन्‍नुओ के समान महीन 
जानरहक-सृत्रों के मुच्छे ही है । 

१ मूलाधार या आधार चक्र- यह चक्र गृदा से 
लेकर अन्दर गणेश चक्र तक बडी आतो का एवं व्हा पर 
व्याप्त अश्वपुच्छ के तन्तुओं का, पुच्छास्थि के पृथक 
तथा सगठित रूप का दर्शन है । यहा पर स्थित 'अपान- 
प्राण की यहा पर फंसे जञानवाहक तथा गतिवाहक 
सुत्रो को मल-मूत्र-विसर्जन के लिए प्रेरित करने आदि 
की प्रक्रिया को प्रकट करता है। इस चक्र की स्थिति 
रीट की हड्डी के सबसे नीचे के भाग मे कन्द' प्रदेश से 
लगे गुदा और लिग के मध्य भाग में है। इस चक्र का 
जो कमल है वह रक्त वर्ण है ,और उसमे चार दल हैं । 
इन दलो ण्र व, श प और स, अक्षरों की स्थिति मानी 
गई है । इसका यन्त्र पृथ्वी तत्व का द्योतक हे और चत- 
प्कोण है। यन्त्र का रग पीत हे वीज ल है और बीज 
का वाहन ऐरावत हाथी हे । यन्त्र के देव और शक्ति 
ब्रह्मा और टाकिनी है । इस यन्त्र के मध्य मे स्वयभ लिग 
है जिसके चारो ओर साढे तीन फेरे में लिपटी हुई सर्पा- 
कार अपनी पू छ को अपने मुख मे दवाये हुए सृप्त कृण्ड 
लिनी शक्ति विराजमान हैँ । प्राणायाम से जाग्रत होकर 
यह शक्ति विद्यू ल्तता रूप में मेरुवण्ड के भीतर ब्रह्मनाडी 
में प्रविष्ट होकर ऊपर को चलती है। एक ही विन्द चत"- 
दल मूलाधार चक्र में मन, बुद्धि, अहंकार (चित्त) प्रकृति 
भेद से चार प्रकार का बन जाता है। 

२ स्वाधिप्ठान चक्र--यह चक्र मूलाधार से लगभग 
४ अग्रुल पर मेरुदण्ड के सम्मुखी भाग में मृत्राशय, 
गर्भाशय, मलाशय के सध्य से जो शुक्रकोश तामक ग्रस्थि 
है उसमें आभासित होता हे । इसकी पड़दलीय तात्रिक 
भाक्ृृति के साथ दूसरी वास्तविक आक्ृत्ि भी है। जो 
शारीरिक विज्ञान के अनुस्तार वीर्यकोप' मे एक स्वर्णमय 
कटोरे में भरे दूध के समान हे । सात्विक अवरथा में यह 
नीलम के कटठोरे से भरे गगाजल के समान निर्मल, राज- 
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सिक अवस्था में यह सोने के कटोरे में भरे दूध फे समान 
दया तामसिक अवस्था में तम से आक्रात होकर धूमिल 
:7 झाता है | इसमें से समस्त देह की तथा प्राणों की 
तृप्ति और शाति देने वाली वाप्प सी उठकर फैलती रहती 
हैं । यह जल तत्व प्रधान हैं । कफ, झुक आदि जलीय 
विकारों से इसका विशेप सम्बन्ध है। वस्तुत यहा पर 
नीलिमा लिए हुए ण्वेत गाढा सा द्रव 'शुक्र' भरा हुआ 
हे अत इस 'वीये कोश” पर सचय करने से ब्रह्मचर्य 
साधन' में विभेप सहायता मिलती हे । यद्वपि यह चक्र 
भी मलाक़नात तमप्रधान अपान प्राण के प्रदेश में ही है । 
फिर भी इस पर दिव्य वैराग्ययुक्त भावना का प्रकाश 
डालकर साधक काम विजयी वन सकता हे । 
इस चक्र की स्थिति लिग रथान के सामने है । इसका 
कमल सिन्दूर वर्णवाले छ दलों का है। दलों पर व, भ, 
म, य, र, ल की स्थिति मात्ती गई हें । इस चक्र का यन्त्र 
जलतत्व का द्योतक हैं ओर अध॑चद्धाकार हैं । इस अध 
चन तकार यन्त्र का रग चन्द्रवत शुश्र हे । बीज व हे और 
बीज का वाहन मकर हे। यन्त्र के देव तथा देव शक्ति 
विप्ण और राकिती हे तथा पड्दल स्व्राधिप्ठान मे काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सयं या मापादि पट्कज्चुक 
ल्‍प म वह छ प्रकार का हो जाता है। ये दश बिन्दु ही 
ससार कारण बिन्दु है । ये शरीरस्थ दो चक्र ही उपयुक्त 
दश विन्दु रूप हो जाते हे । 
३ मणिप्रूचक्र या नाभि-चक्र भी कहते है । यह 
नाभि प्रदेश में भेरुदण्ड के सम्मुखी भाग में है। 'मानव- 
हु का केन्द्र विन्दु नाभि है ।' यहा पर सहस्रो नाडिया 
आकर मिलती एवं सहस्नो ही यहा से निकल कर उ.पर 
नीचे सभी प्रत्यड्भों को जाती भी हैं। जिनसे नाडियो का 
एक चक्र सा बन जाता हे । यह केन्द्र अग्वितत्व प्रधान 
के । आकार रज्मियों से निकलते सूर्य के समान है। गर्भ- 
स्थभ्र,ण शिशु पिण्ड को पालक रस इसी केन्द्र से मिलता 
है जिससे गर्भ वढता है । आकार मे किरण की आभा 
के समान और मध्य में रक्तवर्ण और चतुदिक से नीलाभ 
शुपल्ल रण्मि जाल से घिरे सूर्य विम्व के समान हे । 
अन यह स्पप्ठ हू कि इस केन्द्र के सार से देह में 
प्रतिप्ट होफर सम्पूर्ण शरीर का विज्ञान प्राप्त किया जा 
सत्ता है पही भाव--- 


धाल्टा, 
हि 


२२२ 


गीड। 


ह ्ै वी जज न्द 


कप तत्पर जा का ४» हम ण्ज्य 
हक । डी 
पुन शिक-जअ 


0, 

“नाभि चक कायब्यूह ज्ञानम्‌” (यो० ३-२६) सूत्र 
का है। “मणिपूर” नाम से भी इसकी विजेण्ता झलकती 
है नाभि के ठोक नीचे हमारी छोटो बाते ह जहा पर 
भोजन का परिपाक भी होता है । यहा पर समान ज्राण' 
की सीमा आकर मिलती हू जो जलतत्व प्रधान है । और 


पाचक रसो में जल मिलाकर उन्हें कायंशील बनाता है।॥ 


इसी चक्र में इच्छाजन्य अभिघात्त से णब्द “परा” नाम 
अव्यक्त स्वरूप प्रकट होता है । 'परा णठ्द का ध्यान 
नाभि चक्र' में किया जाता है । इससे आगे 'पश्यन्ता' 
स्वस्प का ध्यान हृदय में माध्यमा का विशुद्ध चक्रकण्ठ 
में होता है। वेश्वरी' का ध्यान गब्दोच्चार है । भुवन- 
ज्ञान सूर्य सण्मात्‌' (योग ३-२६) सुत्र का अर्थ किसी-२ 
पिज्जला यूयेनाडी मे सयम करना ऐसा किया है किसी 
ने सूर्य का अर्थ सुपुम्ता नाडी भी किया है । और व्यास 
से तो अनेक भुवनो के ज्ञान का भाष्य किया है। 

मणिपुर तथा हृदय चक्र के मध्य में सूर्य' और “चन्द्र 
नामक चक है ऐसी मेरी मान्यता है । 

४ सूर्य चक्र--ताधभि के कुछ ऊपर दक्षिण भाग 
जिगर या यक्षत में सूर्य चक्र है। यह ग्ति तत्व प्रधान है। 
जल तत्व प्रधान 'समान प्राण के का्य क्षेत्र में सूर्य और 
समान प्राण की सहायता से सूये-चक्र' भुक्त-पीत आहार 
के परिपषाक में सहायता करता है । सूर्य विम्ववत होता है। 

५ चन्द्र चक्र--यह चक्र नाभि से कुछ ऊपर वाम 
भाग प्लीहा या तिल्ली में है। इसका पैक्नियाज' नामक 
रस चन्द्र चक्र का रस हे । जो आमाशयिक रस, जठर रस 
तथा पित्त रसो से मिलकर हमारे भोजन का परिपाक 


करता है । इस परिपाक में समान प्राण” इन रसो का * 


प्रेरक होकर परम सहायता देता है । यहा पर इस समान 
प्राण की रस विभाज नतथा रस प्रेरक शैली का साक्षात करे 
और यह देख कि आगे भी हृदय आदि अद्ध प्रत्वद्धो को 
किस रूप में यह रस प्रदान करता हैं । इसका रग चन्द्र 
विम्ववत्त दीखता हैं ! 

यह मणिपूर चक्र नाभि प्रदेश के सामने मेरुदण्ड के 
भीतर स्थित है। इसका कमल नील वर्ण वाले दस 
दलो का हूँ । और इन दलो पर ड, ढ, ण, त, य, द, ध, न, 
प, फ अल्रों की रियति मानी गई है। इस चक्कर का यत्र 
तनिकोण हैँ जो अग्नि तत्व द्योतक है । इसके तीनो पाश्व 


हे 


् 





में द्वार के समान तीन स्वस्तिक स्थित हैं। यन्त्र का रग 
बाल रवि सहृण है। बीज र हे और वीज का वाहन मेप हे 
बन्र के देव और शक्ति वृद्धि तथा लाकिती है। मूलाधार 
के चतर्दल सौर स्वाधिप्ठा के पट दल उन दोनों प्रकार के 
दलो का मिश्रण ही नाभि प्रदेश के दसदल मणिपूर नामक 
अचफ में होता है| 

-नामि टलने के स्थान भेद से लक्षण-- 

नाभि टलता, नाक टलना, नस जाना, घरड णिगना 
आदि । इस रोग में प्राय मल अम्लीय होता है। कई 
बार सम्ह्णी के रोगी जैसी स्थिति हो जाती है । परल्तु 
मल झागदार नहीं होता है । मल त्याग के समय पद 
पट पट दू द्‌ दृदू की आवाज होती जो निश्चय ही 
धरण डिगने का रोग है। यह रोग पुरानी कोष्ठवद्धता के 
सोगियो को अचानक अतिसार की शिकायत होने पर भी 
देखा गया है । अतिसार, पेचिण आदि रोग के रोगी को 
नाभि का परीक्षण करने पर रथनच्युति स्पप्ट परिलक्षित 
होती है और योगीजन विना ओऔपधि नाभि के माध्यम 
से पेचिस के रोग को ठीक कर देते हैं । 
- कारण भेद से यह लक्षण तीन भ्रकार के होते हैँ 
जिसके प्राथमिक लक्षण अलग-२ और अन्तिम लक्षण 
समान होते है-- 
१ जब नाभि नीचे को हटती है. तो मीठा-मीठा 
दर्द और दस्त अधिक होते हैं। २४ घण्टे बाद दस्तों में 
खून का आना प्रारम्भ हो जाता है और निरन्तर बढता 
ही जाता है । 
२ जब दाये या वाये हटती है तो इसके सभी लक्षण 
न० १ के अनुसार मिलते जुलते होते है । 

३ जब नाभि ऊपर को हटती है तो पेट दर्ढ होता 
है, दस्त नही आते कब्ज अधिक होजाती है । 

कारण--दौड़ना, उछलना फूटवाल, वालीवाल आदि 
खेल, घुड सवारी या ऊबडखाबड रास्ते म॑ बनाया टेक्टरो 
में सफर करना, वजन उठाना, खड्डे या नाली में कुद- 
कर लाघना आदि के कारण झटका लगने से यह रोग पैदा 
हो जाता है । लघु अन्च्र व उदर की पुरानी बीमारी होने 
से अतिसार, पेचिस, अग्लपित्तादि, अनाडी व्यक्तियों में 
वलपूर्वक उदर प्रदेश को मलवाने से नाजुक मिजाज या 
परिश्रम न करने वाले व्यक्ति को थोडा सा परिश्रम करने 
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से भारी वस्तुओं को ग्लपूर्वक उठाने से, कूदने फादने 
या गड्ढे में पर चले जाने से नाभि हट जाती है । 
दाहिने हाथ से भारी वस्तु उठाने पर यह स्पन्दन 
नाभि से नीचे बायी तरफ, वायें हाथ से उठाने पर यह 
स्पन्दन नाभि से नीचे दाहिनी ओर, दाहिने पर के गड़ढे 
में जाने से वायी ओर ऊपर, वाये पैर के गड़ढे के जाने 
पर दाहिनी ओर ऊपर यह स्पन्दन अनुभव होता है। दोनो 
पर एक साथ गडढे में जाने पर यह स्पन्दर नाभि के ठीक 
ऊपर होता है। दोनों हाथो से वलात भारी वस्तुये 
उठाने पर यह स्पन्दत नाभि के सही सीचे की ओर परि- 
लक्षित होता है । प्राय देखा गया है कि वाल्यावस्था में 
ही अनेक कारणों से नाभि खराव हो जाती है| खेल कूद 
करते समय अयवा सीढी से उतरते समय या एक हाथ से 
अथवा दोनो हाथो से अत्यधिक बोझ उठाने पर नाभि 
ऊपर को चढ जाती है । दाये वाये तथा तिरछी नाभि 
ठलने का एक मात्र यही कारण हैं। एक पैर पर ही अक- 
स्मात भार अथवा झठका पडता हे । यह अधिकतर कुदने 
से हो जाता है। अनुभव में आया है कि प्राय पुरुषों की 
नाभि वायी ओर, स्त्रियो की नाभि दायी ओर हटती है । 


नाभि परीक्षा-- 
पुरुषों में ताभि परीक्षा-- 

सर्व॑प्रथम नाभि हटने वाले रोगी को सीधा 
उत्तानासव से जमीन पर लिठटा लेना चाहिए। फिर 
एक धागा लेकर उसका एक सिरा परीक्षक उसकी नाभि 
पर और दूसरा शिरा स्तन की कर्णिका या चुचुक की ' 
घुडी पर रक्‍्खे | तत्पश्चात नाभि चक्र पर हाथ स्थित 
रखते हुए ही दूसरे सिरे को पुन स्तन की दूसरी कणिका 
या चुचू क की घु डी पर रक्‍्खे । यदि दोनो भागों का 
अन्तर समान ही हो तो समझ ले कि नाभि मण्डल ठीक 
है । अगर नाप में कुछ भी कम या ज्यादा मालूम पडे तो 
समझना चाहिए कि नाभि मडल खराब है । अर्थात नाभि 
टली हुई है । 
स्‍त्री की नाभि परीक्षा--- 

पहले स्त्री को उत्तानपादासन करावे । फिर शवासन 
में लिदाकर दोनो पावो की एडियो को आपस में मिलाते 
हुए पजो की ययासाध्य फैला दे । तत्पश्चात एक धागा | 
लेकर नाभि चक्र की घु डी पर एक सिरे को स्थित॑ रखते 


॥ 


| 
। 
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हुये दूसरे सिरे को वाये पर के अ गूठे पर ले जाये | फिर 
उसी सिरे को उसी स्थान से पकट्ते हुए दाये अगूठे पर 
उसी प्रकार ले जाग्रे। यदि दोनो अगूठे के माप में अन्तर 
ज्यादा “ कम हो तो समझना चाहिए कि नाभि हट 
गई है। 
विक्ृत नाभि से उत्पन्त दोष-- 

रदि किसी की नाभि ऊपर टल गईं हो तो तुरन्त 


' ही कब्ज हो जाता है| गैस वनने लगेगी, हृदय के रोग 


हो जायेगे, दिल मे धड़कन का रोग हो जायेगा। यदि 
नाभि टल जायेगी तो मल इतना कडा हो जायेगा कि 
अ गली से निकालने पर मुश्किल से निकल पायेगा । नाना 
प्रकार के रोग शरीर मे उत्पन्त हो जायेंगे। आयुर्वेद 

! में लिखा है-- सर्व रोगा मलाश्रया 
इसी प्रकार यदि नाभि नीचे की ओर टल गई हो 
। तो पतले दस्त भाने लगते है। भोजन नही पचता हैं । 
पेट में दर्द होने लगता है। स्वप्तदोष अधिक होने लगते 
! हैं। पेट मे इस प्रकार की गडगडाहट होने लगती 
| है जो वाहर तक सुनाई देती है । यदि नाभि वगल को 
। ओर हट गई हे तो पेट मे तीन्न पीडा आरम्भ हो जाती 
है । जो किसी दवा तथा अन्य उपचार से ठोक नहीं 
होती । परन्तु नाभि मण्डल को ययास्थान करने पर 
तुरन्त ही लाभ होता है। इसी प्रकार महिलाओ की नाभि 
टल जाने से उन्हें नाना प्रकार के रोगो का दुख 
उठाना पडता है जेंसे श्वेंत प्रदर, कष्टातंव, अल्पातंव, 


आप 


५ 
| 
| 
|] 
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' ; ऋतुधर्म में गडबडी, मासिक स्राव के रग मे अन्तर और 


, नाना प्रकार के गर्भाशय के रोग हो जाते है। जिसके 

' परिणामस्वरूप अद्भहीतन, अत्पायु, सन्‍्तान का होना 

। तथा वाझपन आदि और भी अनेक रोग शरीर मे प्रवेश 
कर जाते है । नाभि की खराबी के कारण असमय मे 

वाल पक जाते हे | पायरिया आदि रोग हो जाते है 

नेन्नो की हप्टि कमजोर हो जाती है । 
,.. लक्षण अन्तिम अवस्था मे पहुँचने के बाद तीनो 
' दशाओं में रक्त मिले दस्द आते है। भज्भू-प्रत्यग भारी, 


ना 
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सारे शरीर में पीटा, हतका ज्वर,रक्त की कमी आदि-६। 

रक्त आने का कारण क्योकि बार-बार दरत जाने से 
और रोगी के कायने से आतो में जंघ्म हो जाते है । 
जिससे रक्त आना प्रारम्भ हो जाता भय विलउुल 
नही लगती है और सारे शरीर मे टूटने जैसी पीया रहती 
है। प्रतिदिन १० से १४ दरत बजाने है। दस्तों में मत 
का भाग कम कचलहू अधिक आता है। पेट में हर समय 
मीठा-मीठा दर्द बना रहता हे | उस्त होते समय काखना 
अधिक पउता हू । 

इस रोग के चरण सीमा तक पहुँचने से भूख लगनी 
बन्द हो जाती है । अगर रोगी दुछ आये तो पचता नह 
वरता दस्तों के साथ चता जाता है। इस कारण रक्त 
रस की कमी हो जाती हूं और जिगर बढ जाता हैं । 
बुखार हर समय रहने लगता है | यह नाभि च्युति मनुप्य 
स्‍त्री वालको की का कारण बनती है । 
उपचार-- 
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माजूफ्ल और फिटकरी का लेप कर। 
होम्योप॑थिक की पत्सेटिला ३० » का सेवन करे । 
वेठ कर पेर की एडिया बारी-२ से मु हु तक लाना ।- 
आसनो मे अगुष्ठपादासन, घनुपासन, उस्ट्रासन, 
उत्तानपादासन, चक्रासन, मत्स्यासन, सुप्तवञ्ञासन आदि 

५ नकछिकनी १ ग्राम २ रत्ती गुड के साथ गोली 
वनाकर पानी से निगलवाये लाभ होगा । 

६ पेचिस मरोड मे छोटी दूधी का रस ३० ग्राम 
रस में २ या ३ ग्राम काला नमक डालकर रोगी को 
पिलावे । मरोड पेचिस मे लाभ होगा । 

७ रक्त या खूनी पेचिस में नागरमोया २ तोला, 
सोफ २ तोला, वेलपत्र की गिरी १ तोला तीनों को 
एक पाव पाली में पकावे । एक छटाक पानी शेप' रहने पर 
छानकर १ तोला घी मिला कर पिलादे । आज्रो के जख्म 
ठीक होगे और खून वन्द हो जाता है । 

८ होम्योपेथिक की दवा सीपिया २०० )< पोटेन्सी 
की दी जाती है । नाभि च्युति मे लाभ होता हे । 
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* परिणाम शूल-एक भध्ययन 
वंद्य अविनाश वी ज्ोपे एम डी (आयु०), विभागाध्यक्ष-कायचिकित्सा 
श्री बाला हनुमान आयु० महाविद्यालय, लोदरा ता बीजापुर (महेसाना गुज 
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उत्तर गुजरात से लोदरा स्थित श्री हनुमान जी महाराज केसम्मान मे आपुर्वेद महाविद्यालय 

चलाया जा रहा है । इस कालेज में विद्याम एवं सशोधनकर्त्ता वेच्च श्रो अविनाश जी झोपे काय चिकित्सा 
विभाग के अध्यक्ष हैं ॥ आप आयुर्वेद के प्रकाण्ड पण्डित हैं। आपके लेख अनेक पत्र पत्रिकाओ मे प्रकाशित 
होते हैं ॥ आप कुशल निदानज्ञ एवं चिक्त्सिक हैं-अत. रोग पर कुशलतापूर्वक निदान दोषादि भेद को जान 
कर अनुसन्धानात्मक चिकित्सा देते हैं, जो आपकी विशेषता है। धन्वन्तरि से आपका पुराना सम्बन्ध है । 
धन्वस्तरि को अपना ही मान आपने यहां प्रचलित व्याधि परिणाम शुल”/ पर अपना चिकित्सक्षीय अनुभुत 
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परिणामशूल एक ऐसी व्याधि है जिसमे आातुर बाहर 
मे पूर्णत स्वस्थ लगता है किन्तु अन्दर से वह शूल से 


, पीड़ित होता है । “भुफ्ते जी॑ति यच्छूल तदेव परिणाम- 


2 
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जम्‌” ऐसी उसकी परिभाषा भी बताई गई हैँ । अर्थात्‌ 
भोजन के परिपाक काल में जो शूल होता है उसे परि- 
णाम शूल कहते है । भोजन की पच्यमानावस्था या परि- 
णमन काल में पित्त की पधानता रहती है । परन्तु इस 
परिणाम शूल में त्रिदोप की महत्ता है तथा इसमें वायु 
की प्रधानता है और भोजन की पच्यमानावस्था में हीं 
होना इसकी अनिवायंता हैं । 
निदान--- 
परिणाम शूल के स्वतन्त्र निदान मास्त्र में वणित 
नही है। रुक्ष पदार्थों का अति सेवन करना,अधिक व्यायाम 
' अत्यधिक मेथुन करता, रात्रि जागरण, अति शीतल जल- 


# पान, अध्यशन, विरुद्ध भोजन, शुपक शाक सेवन करना, 


मल-समृत्र,शुक्र तथा वायु का वेग धारण करना, शोक, 
उपयास आदि कारणो से प्रक्ुपित वायु इसमे कारण 
बनती है। विशेषत नवश्रुवक व्यक्ति जो अपने मन में उच्च 
ध्येय रखते हैं और उत्तको पूरा करने के लिये! उसे अधिक 
श्रम करना पडता हे ऐसे व्यक्ति को परिणामशूल होने की 
समावना रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने उद्दं श्यों को पूरा 
करने के लिये अपनी शक्ति से अधिक कायिक, वाचिक 
तथा मानसिक श्रम करते हैं । इससे उनके भोजन मे भी 


अध्ययन प्रेषित किया है । जो उपयोगी एवं मार्गदर्शक होगा । 


--वंच्य अशोक भाई तलाविया भारहाज 
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अनियमितता रहती है । तथा भत्यन्त शीघ्रता से खाने 
वालो को भी यह हो सकता हे । कुछ व्यवसाय भी इसमे 
कारणभूत होते है जैसे कि बस ड्राइवसं, वेटर्स, मेडिकल 
प्रेविटशनर्स तथा उच्च स्तर के आफीसस्स भी सजोगोवशात्‌ 
सतियमित नही रह पाते है और इस व्याधि का शिकार 
होते है । जिन्हे मानसिक क्षोभ या उत्त जना रहती है 
ऐसे व्यक्ति भी इससे पीठित होते हे और इसके कारण 
परिणाम शूल के आवेग ऐसी अवस्था मे आते रहते है । 
सम्प्राप्ति--- 

उपरोक्त निदानो के सेवन से प्रकुपित वायु स्थान 
विशेष में स्थित होने से भोजन के १रिणमन काल मे प्रवल 
होकर कफ और पित्त को आवृत करके शूल को उत्पन्न 
करता है । भोजन के परिपराक काल में होना उसका 
मुख्य लक्षण है । उसीसे उसे परिणाम शूल नाम से जानते 
हैं | तन्त्रान्तर मे सम्प्राप्ति इस प्रकार बताई हे- 

स्वस्थान (आमाशय) से च्युत कफ जब विकृृत पित्त 
से सयुक्त होकर वायु को भी क्षुव्ध कर भोजन की पच्य- 
मानावस्था मे कुक्षि, उदरपाएवं,नाभि,वस्ति प्रदेश,मध्यवक्ष 
तथा प्ृष्ठमल (कटि) प्रदेश में से किसी एक अथवा अनेक 
अथवा सभी प्रदेशों मे जिस शूल को उत्पन्न करता है, 
और जो भोजन करने से, वमन होने से या अन्न का पूर्ण 
परिपाक होने पर शात हो जाता है, चावलो को खाने से 
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बढता है उसे परिणाम शल नामक नथानक रोग समधना 
चाहिए । यह रसवाही स्रोततों की विकृृति के कारण 
होता हे । इती को कुछ लोग अन्‍्नद्रव शुल परक्तिदोप 
पक्तिशुल या अन्नविदाहु शुल आदि भी नाम देते है। 
यह तीनी दोषो की विकृति का परिणाम ही हे ! 
लक्षण - 

स्त्रियो की अपेक्षा पुएषो मे यह आठ ग्रुना थधिक 
मिलता है | सामान्यत २० से ३४५ वर्ष की आयु में इस 
शूल की शुल्आत होती है । इस णूल के आवेग भाते रहते 
हैं और वे आवेग भोजन वी अनियमितता, अधिक श्रम, 
चिन्ता तथा क्षोभ आदि कारणों से कम अधिक हुआ 
करते हैं। इसमे आमाशय के स्थान में शूल होता है जिसमे 
पीडन अथवा ऐठन अधिक रहती है। भोजन करने के 
बाद ३-४ घटे पर जब आमाशय रिक्त होता है अबवा 
रिक्त होने लगता है तव इसकी शुस्आत होनी है। इसी 
शूल के कारण रात्रि मे दो बजे के आसपास रोगी को 
शूल शुरू होता है और अन्न लेने पर तुरन्त शात हो 
जाता हे । इस प्रकार यह शूल दिन मे तथा रात्रि मे 
नियमित समय पर हुआ करता है। कभी-कभी तीज शूल 
होने पर वन हो जाता है मौर इससे रोगी को तुरन्त 
शाति मिलती हे । शुल् पीछे की ओर पृष्ठ प्रदेश मे प्रसा- 
रित होता है। कभी-कभी आनिक रक्तज्नाव होता है जिससे 
पुरीष में रक्तदर्शन होता हे । रोग अधिक बढने पर आत्र 
में विदीणंता होने की सभाग्ना रहती है । 
प्रकार-- 

१ वातिक परिणामशुल--उदर का फूलना गुडगुड 
करना, मल भर मूत्र का अवरोध होना, किसी कार्य मे 
मन ने लगना और शरीर का कापना ये वातिक परिणाम 
, शूल के लक्षण है। यह शूल स्निग्ध तथा उष्ण पदार्थों के 

सेवन से शात होता है । 

२ पैत्तिक परिणामशूल--तृष्णा, दाह, वेचैनी तथा 
अधिक पसीने का आना, कट, अम्ल तथा लवण रस युक्त 
पदार्थों के सेवन से शूल की बुद्धि होता तथा शीतोपचार 
से शाति होना ये पैत्तिक परिणाम-शूल के लक्षण है। 

३ कफज परिणाम शूल--वमन, उत्ललेश, मर्च्छा 
चिरकाल तक मन्द-मन्द पीडा होना तथा कट और तिक्त 
पदार्थों से शुल शात होना कफज परिणाम शूल के लक्षण है। 


साध्यामाध्यता -- 

त्िदोपज परिणाम शुल याध्य शोला है। शिस 
परिणाम शूल से रोगी के म.सन्‍्छल जीर अम्ि नप्द हों 
जाय उसे असाध्य समझें । बारबार पनरायतंनटोने 

रु जौपधि विकित्ा से बढ़ जसाध्य बन गाता है । रचध 
सलाव या विदीर्णता वी जवरथा थे शत्य भिफित्सा दस्ने 
पर साध्य हो सवा है । 
चिकित्सा - 

परिणाम घूत की झति के लिये सर्व प्रथम जधन 
करके तरपण्चान घमन जौर विरेशन कराना चाहिए 
बनुभृत चित्रित्मा-योग-- 

(१) शतायरी चूर्ण, आमलकी रसायन, यप्टिमश्रु 
चूर्ण तीनो १-१ ब्राम, गुदूची सतत ५०० मिया , प्रवाल 
पचामृत ५०० मि.ग्रा सब मिलाकर ६ बार टूध से । 

(२) शिवाक्षार पाचन चूर्ण २ या , कटुका १ ग्रा, 
स्त्रजि क्षार ५०० मिग्रा सुबह-रात्रि गर्म जलसे । 

(३) त्रिफला घृत २० मि लि, प्रात साय गर्म दूध से 

(४) शख वटी २ गोली अथवा अग्वितृण्डी वटी दो 
गोली भोजनोत्तर प्रात साय गरम पानी से । 

बात प्रधान लक्षण अधिक होने पर उपरोक्त योगो 
के साथ निम्न योग देवें-- 

१ दशमूलारिप्ट २० मि लि समभाय पानी मिला 
कर प्रात. साय भोजनोत्तर ।२ बलात॑ैल से सर्वाज्ज शरीर 
पर अभ्यग करे । 

पित्तप्रधान लक्षण अधिक होने १र उपरोक्त योगो के 
साथ निम्न योग देव--- 

१ अमृतारिष्ट २० मि लि समभाग पानी मिलाकर 


प्रात साय भोजनोत्तर । २ चदन बला तैल से सर्वाज्ध 
शरीर पर अभ्यद्भ करे । 


कफप्रधान होने पर साथ में निम्न योग देवे । 

(१) जीरकाञद्यरिष्ट २० मिलि समभाग पानी 
मिलाकर प्रात -साय भोजनोत्तर । 

पथ्यापथ्य---अन्न तथा जल का प्रयोग अवश्य करना 
चाहिए । तले पदार्थ भोजन मे नही लाने चाहिये । दूध 
का प्रयोग हितकर है । व्यायाम, मंथुन, मय, लवण कटु 
रसयुक्त पदार्थे, मल मल के वेगो को रोकना, शोक, क्रोध 
तथा द्विदल धाब्य का त्याग करना चाहिये । | 


फर 
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माधव निदान में परिणाम शूल” का निम्त लक्षण 
प्रतिपादित है-- 

स्वेनिदान प्रकुपितों वायु सन्निड्ितस्तदा । 

काफपित्त समावृत्य शूलकारी भवेदवली ॥ 

भुक्ते जीयंति यच्छुल तदेव परिणामजम्‌ । 

तस्य लक्षणमत्येतत्समासेनाभिधीयते ॥ 

अर्थात्‌ रूुक्ष आदि अनेक प्रकोपक कारणों से प्रकुपित 
वायु स्थान विशेष में स्थित होने से भोजन के परिणमन 
काल मे प्रवल होकर कफ और पित्त को आावृत करके शूल 
को उत्पन्त करता हैं। यह शुल भोजन के परिपाक काल 
में होता है, अत इसे परिणाम शूल कहते है। सक्षेप मे 
यही उसका लक्षण है । 

भोजन की पच्यमानावरथा या परिणमन काल मे 
पित्त की प्रधानता रहती है । पैत्तिक शूल भी प्राय * इसी 
काल में होता है। इस प्रकार यद्यपि पैत्तिक शुल और 
परिणाम शूल में कोई भेद प्रतीत नही होता, तथापि परि- 
णाम शूल में पित्तज शूल के समान शूल के प्रकोप व 
शान्ति के साथ दित, राधि तथा ऋतु का सम्बन्ध ने होने 
से दोनों मे भिन्‍तता है । इसके अतिरिक्त परिणाम शूल 
की एक विशेषता यह भी है क्लि यह शूल कैवल भोजन की 





पच्यमानावस्था में ही होता है । पैत्तिक शूल अन्य 
अवस्थाओं में भी हो सकता है । 

अन्य आचार्यो ने परिणाम शूल की सम्प्राप्ति और 
लक्षण के विपय मे जो विवेचन किया हैं उसके अनुसार 
स्वस्थान (आमाणय) से च्युत हुआ कफ जब (विक्वृत) 
पित्त से सयुक्त होकर वायु को भी क्षुव्ध कर भोजन की 
पच्यमानावस्था में कुक्षि, उदर, पाण्वं, नाभि, वस्ति प्रदेश, 
मध्यवक्ष तथा प्रृष्ठमूल (कटि) प्रदेश मे से किसी एक 
अयवा अनेक अथवा सभी प्रदेशों मे जिस शूल को उत्पन्त 
करता है और जो भोजन करने से वमन होने या अन्न 
का पूर्ण परिपाफ होने पर शान्‍्त हो जाता है, चावलो के 


'खाने से बढता हे उसे परिणाम शूल नामक भयकर रोग 


समझना चाहिए। यह रनवाही स्रोतों की विक्वति के 
कारण होता है | इसी को कतिपय विद्वान अन्नद्रव शूल, 
पक्ति दोष, पक्ति शूल या अन्न विदाह शुत्र भी कहते हैं। 


| उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट हे कि परिणाम शूल 
प्राय तीनो दोपो की विक्ृत्ति के कारण होता है। उदर- 
गत वात विक्ोति के कारण हो वच्ति तथा पृष्ठ आदि 
प्रदेशों में भी शुल की अनुभूति होती है । चू कि यह घूल 
पित्त स्थान में अन्त के पहुँचने पर उससे क्षुव्ध हुई वायु 
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श्र्द 


के कारण होता है, अत यह परिपाक काल तक ही सीमित 
रहता है और भोजन करने के तत्काल वाद बमन करने 
या भोट” के परियाक होने पर स्वत ही इस शूल की 
निवृत्ति हैं जाती है । कुछ विद्वानों के अनुसार परिणाम 
शूल और बस्नद्वव शूल मे कोई अन्तर नही है। किन्तु 
ऐसी बात नही है, दोनों मे पर्याप्त लक्षण भिन्‍तता पाई 
जाती है । अत दोनो को एक ही नहीं माना जा सकता । 
निदान--- 

परिणाम शूल वातादि भेद से पाच प्रकार का होता 
हैं। अत शूलकारक हेतु भी वातादि प्रकोपक भिन्‍न-२ 
होते है । 
वातादि परिणाम जूल के हेतु-- 

(१) अति व्यायाम, अति मैथुन, अति शीतल जलपान। 

(२) सवारी पर अधिक चढना । 

(३) रात्रि जागरण । * 

(४) अत्यधिक रुक्ष पदार्था का सेवन । 

(५) आधात । 

(६) कपाय तथा तिक्त रस-प्रधान द्रव्यो का अधिक 
मात्रा मे सेवन । 

(७) मल, मूत्र, शुक्र तथा वायु का वेग धारण । 
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(5) शोक करना । 

(4) उपवास अधिक करना | 

(१०) अधिक बोलना, अधिक हसता आादि ! 
पत्तिक परिणाम शूल के हेतु-- 

(१) क्षार, अति तीढण, उण्ण एवं विदाही पदार्थों 
का अधिक सेवन करना । 

(२) तेल, सेम, सरसो, तिल की खली तथा कुलथी 
के यूप का अधिक दिनो तक सेवन । 

(३) चटपटे और खट्टे पदार्धों का अधिक सेवन । 

(४) काजी और मच का अधिक सेवन । 

(५) अधिक क्रोध करना, जग्नि तापना, घप का 
अधिक सेवन । 
श्लेष्मिक परिणाम शूल के हेतु-- 

(१) आनूप तथा जलचर प्राणियों के मास का अति 
सेवन करना । 

(२) गन्ने का रस, उडद की पीठी, तिल की कचौड़ी 
मास, दूध से बने पदायों का अधिक मात्रा में सेवन । 
द्विदोषज एच सन्निपातिक परिणाम शूल के हेतु-- 


उपयु क्त दोपानुसार हेतुओ का सेवन करने से द्विदोपज 
या सन्निपातिक परिणाम शूल उत्पन्त होता है 


लक्षण-विमर॒र्श 
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१ झदर का फूलना १ पिपासा १ व्मन दो दोपो के मिश्रित तीनो दोषो के 
२ पेट में गुडगुडाहट २. दाह २ हल्लास लक्षण मिलते हैं।. मिश्रित लक्षण 
३ मल-मृत्र का अवरोध ३ अति स्वेद ३. मूर्न्छा मिलते हैं । 
४ काम में मन नही लगना ४ केंटु अम्ल तया ४ चिरकाल तक 
५ शरीर में कम्पन लवण रस से अल्प वेदता का 
६ स्तनिग्धोष्ण पदार्थों से शूल शूलोपशमन । अनुभव । 4 

का शमन । ५ उपयुक्त लक्षणों ४ कदु-तिक्त पदार्थों 
७ उपवबुक्त लक्षणों सहित सहित जूलानुभूति से शूलोपशमन । 

शूललुभूति । 


६ उपयुक्त लक्षणों 
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(१) शक दोपण शझूत साध्य होता है । 
जी दिदाधफ झत साध्य होता है । 
[६) ऋदिश 5 


वचुकत निदोपज यूल अताध्य है । 


आधनिक विभश -- 


आधुनिक परिभाषा के अनुसार यहू पेप्टिक अल्सर 
ग्ेस्ट्रिक अल्सर आदि सन्नाओो से व्यवहत्त होता है । इन 
आधुनित्र नज्ञाओं के द्वारा वस्तत जिस व्याधि का बोध 
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होता है वह भआयुर्वेदीय दृष्टिकोण से प्रतिपादित मात्र 
परिणाम शूल नहीं है, अपितु परिणाम शूल लक्षणयुक्त 
आमाशय ब्रण, ग्रहण्याशय न्रण, पक्‍वाशय ब्रण हैं । इस 
दृष्टि से विचार करने पर परिणाम शूल में अन्नद्रव शूल 
का भी समावेश हो जाता है। अत इन सवका वर्णन एक 
साथ ही किया जाता है । 

यह रोग मुख्यत आमाशय-पग्रहणी से सम्बन्धित है । 
अत आमाशय-ग्रहणी की क्रिया इसमें विशेषत प्रभावित 





होती है । आमाशय मे भोजन को पचाने के लिए जो 
स्राव निकलता है वह आमाशयिक रस कहलाता है। इस 
आमाशणिक रस मे भोजन को पचाले वाले निम्न तीन 
पदार्थ होते है-- 

(१) लवणाम्ल [हाइड्रोवलोरिक एसिड] 

(२) पंपसीन 

(3) रैनीन 

ये त्तीनो पदार्थ भोजन में मुख्यत प्रोटीन को ही 
पचाने का कार्य करते हैं । जब आमाशयिक रस-ल्राव का 
आधिक्य हो जाता है वो सामान्यत यह रोग उत्पन्न हो 
जाता है। आमाशयिक रस का आधिक्य सामानन्‍्यत निम्न 
कारणो से होता है--- 

' (१) अनेक व्यक्तियों मे सहज-स्वाभाविक रूप से 
आमाशयिक रस की अधिकता पाई जाती है । ऐसे व्यक्ति 
आमाशयिक रसाधिक्य के दृष्परिणामों से प्राय पीडित 
रहते पाये जाते हैं । हे 






(२) अम्ल-कटु-तिक्त रस वाले पदार्थों का सेवन करने 
से आमाशय की कला उत्तेजित होती है भौर उसका स्राव 
अधिक मात्रा मे होता है। इन पदार्थों का अधिक मात्रा 
में सेवन करने से उत्तेजना के स्थान पर क्षोभ होने लगता 
है, जिससे आमाशयिक कला में शोथ उत्पन्न हो जाता है। 
शोथावस्था से आमाशय की सभी क्रियाए प्रभावित होती हैं। 

(३) कतिपय मानसिक भाव जैसे-राग, ह्वप, क्रोध, 
चिन्ता आदि के कारण भी आमाशयिक रस का निर्माण 
अधिक मात्रा में होता हे । 

(9) अत्यधिक मद्यपाव और धूम्रपान भी आमा- 
शथिक रसाधिक्थ के प्रमुख कारणों मे हैं । 

इन कारणों से आमाशयिक रस का निर्माण जब 
अधिक मात्रा में होता हैं तो आमाशय ब्रण, गअ्रहणी ब्रण, 
परिणाम शुल, अन्नद्रव शूल के होने की सम्भावना रहती 
है। सामान्यत स्वस्थ अवस्था में सामान्य रूप से जब 
आमाशयिक्र रस का निर्माण होता है तो आमाशय की 
कला पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता | यही 
आमाशथिक रस गुरु से गृर द्रव्यो, कठोर से कठोर मास 
तन्तुओ और अन्य प्राणियों की कला को हजम कर जाता 
जाता है। मरते समय यदि यह रस आमाशय मे विद्य- 
मान हो, तो मृत्यु के वाद वही रस आमाशय की अपनी 
कला को ही खा जाता है। जीवित अवस्था में अआामा- 
शयिक रस कितना ही प्रवल या तीण क्यो न हो, अपनी 
आमाशय की कला पर कोई प्रभाव नही डालता । इसका 
मुख्य कारण है आमाशय में श्लेष्मा की उपस्थिति | 
आमाशय में निर्मित श्लेप्मा सर्देव आमाशयिक रस से 
कला की रक्षा करता है। किसी कारणवश यदि गश्लेण्मा 
का निर्माण न हो (या अल्प मात्रा मे उसका निर्माण हो 
तो आमाशयिक रस उसे प्रभावित किये बिना नही रहता 
और ऐसी स्थिति में वहा बत्रण होने की सम्भावना रहती 
है । सामान्यत कला में दुर्वलता तव आती है जब किसी 
कारणवश कला की धमनी का अवरोध हो जाता है। 
धमनी का अवरोध होने से वहा रक्तविहीनता हो जाती 
है, जिससे वहा की कला मर जाती है । 

जीर्ण आमाशय कला शोथ में भी कालान्तर मे अति 
क्षीण हो जाती है और वह आमाशयिक रस का पिकार 
हो जाती है, जिससे उसमे ब्रण बन जाता है । 


3३० 


कई बार निरन्तर गुरु, तीक्षण और कट पदार्थों का 
सेवन करते रहने से, अधिक मात्रा म॑ मद्यपान करने से 
या खा पेट मद्यपान करने से, अत्यधिक धूम्रपान करने 
से आमाणय की कला सदेव क्षुव्ध रहती है, जिससे उसकी 
सहनशक्ति का ह्वाम होता है और कालान्तर मे वह 
दुर्बलता का शिकार होकर उसमे ब्रण वनने की सम्भावना 
रहती हे । 
साधारणत आमाशयिक रस का निर्माण तव होता 
है जब आमाणय मे आहार-द्वव्य पहुँचता है, किन्तु क्सिी 
व्यक्ति मे रस-निर्माण या रस-स्राव की मात्रा इतनी अधिक 
होती है कि आमाणय में भोजन रहे या न रहें, रस का 
निर्माण होता ही रहता हे । ऐसे व्यक्तियों मे जब पेट 
खाली होता है (विशेषत रात्रि मे) वह रस आहार मिले 
विना ही आमाशय की कला के सम्पर्क मे आता रहता 
हे । यह भी एक मानव-शरीर क्रिया या प्रकृति का विधान 
है कि जहा आमाशयिक रस क्य निर्माण अधिक मात्रा मे 
होता हैं वहा श्लेष्णा का निर्माण सल्प होता है। श्लेष्सा 
ही मुख्यत आमाशयिक रस से कला की सुरक्षा में सहा- 
यक होती हे । श्लेप्मा का निर्माण कम होने और आमा- 
शयिक रस का निर्माण अधिऊ होने की स्थिति में आमा- 
शय की कला मे ब्रण होते की प्रवल सम्भावना रहती है। 
उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हे किजो व्यक्ति 
स्वभावत पित्त प्रकृति या तीदणारिन वाले होते है और 
जिनके आमाशय मे स्वाभाविक रूप से श्लेप्मा-द्रव की 
मात्रा अल्प और एसिड तथा पेप्सिन की मात्रा अधिक 
उत्पन्न होती हे, उन्हे यह रोग होता है। इस प्रकृति के 
व्यक्तियों का आमाशय भोजन करने के बाद शीघ्र ही 
याली हो जाता है । क्योकि इसमे आमाणयिक रस-स्राव 
की अधिकता के साथ आमाशय की गति भी अधिक तेज 
हो जाती है । अत इनके आमाशय की श्लेप्सा कला पर 
अआमाशयिक रस (एसिछ और पेप्सित) का पाचक प्रभाव 


होकर क्षत या त्रण हो जाता है । पेप्सिन के द्वारा उत्पन्त 
टोने के कारण यह न्रण पेप्टिक अल्सर कहलाता है। 
किसतु यह आवश्मव' नही है कि एसिड और पेप्सिन की 
मात्रा झधिक होने कौर एलेप्मा-द्रव की मात्रा अल्प होने 
पर प्रण हो ही जावे | जब तक आामाणय की कला स्वस्थ 
इहती है तब तू वह एसिड और पेप्सीन द्वारा अभि- 
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भावित नही हो सकती और जब तक अभिभावित नही 
होती तब तक उसमे क्षत या ब्रण नही हो सकता । अत्त 
जब किसी कारणवश आमाशय की श्लेप्मिक कला रुग्ण 
हो जाती है, उसके पोषण मे न्‍्यूनता आ जाती है और 
उसकी प्राणशक्ति का ह्वास हो जाता है। वह गल जाती 
()२९००६८०) है, तब ही उसका कोई अश पेप्सिन द्वारा 
अभिभावित होता हे । 

इस प्रकार आधुनिक दृष्टि से परिणाम शुल वस्तुत 
एक ब्रण है जो आमाशय की ग्लैष्मिक कला मे होता है । 
इसलिए इसे आमाशय ब्रण या ग्रहणी ब्रण भी कहा जाता 
मे । किन्तु मूलत यह पेप्सिन नामक आमाशयिक रस के 
द्वारा होने से यह पेप्टिक अल्सर कहलाता है । 
कारण-- 

ऊपर जो इस रोग का परिचयात्मक विवरण दिया 
गया है उसमे अप्रत्यक्षत इस रोग के कारणो का उल्लेख 
भी किया जा चुका है। फिर भी यहा नैदानिक दृष्टि से 
इस रोग के कारणो का उल्लेख करना अप्रासगिक नहीं 
होगा । ही 

(१) विक्षोभक गुण वाले आहार का निरन्तर सेवन 
करते रहने से आमाशय की श्लैंष्मिक कला मे _ शोथ हो 
जाता है। यह शोथ यदि निरन्तर कई दिनो तक वना 

रहे तो कालान्तर मे वह दुर्बल हो जाती है और उस पर 
अआमाशथिक रस (एसिड या पेप्सीन) का पाचक प्रभाव 
होकर उसमे क्षत या त्रण हो जाता है । 

(२) प्रतिदिन अधिक मात्रा मे आहार लेने, अत्यन्त 
गुरु पदार्थों का सेवन करने या शीघ्रतापूर्वक बिना चबाये 
ही भोजन करने से भी आमाशय की इलैष्मिक कला पर 
विक्षोभक प्रभाव पडता है, जिससे कालान्तर मे उससे 
क्षत॒ या ब्रण होने की सम्भावना रहती है । 

(३) लगातार गुरु, उष्ण, तीक्षण, अम्ल और कट 


, दव्य जुने-अचार, चटनी, सद्य, सिरका, ससाले झादि का 


अधिक मात्रा मे सेवन करने से आमाशय की श्लैष्मिक 
कला के सतत विक्षोभ की स्थिति बनी रहती है जो कला 
में शोथ उत्पन्त कर क्षत या ब्रण के लिए अनुकल स्थिति 
का निर्माण करती है । 

(४) चाय और काफी का अधिक सेवन भी आमा- 
शय ब्रण का एक कारण हो सकता हे । क्योकि निकोटीच 
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और कफीन नामक पदार्थ आमाशयिक रस प्रवर्तक तथा 
उत्तेजक होते हैं । 

(५) तम्बाक का अधिक सेवन भी चिररथायी आमा- 
घय शोय का एम कारण है । 

(६) दात, नासिका और गले में होने वाले चिर- 
स्थायी शोथ या ब्रण के कारण भी आमाशय की इ्लेप्मिक 
कला में शोथ उत्पन्न हो जाता है | क्योंकि मुख के किसी 
भी भाग में स्थित शोथ या ज्ण का पूयद्रव टपक कर 
आमाशय में पड जाता है तो अपने विक्लोभक प्रभाव से 
बहा शोथ उत्पन्त कर देता है । 

(७) खाली पेट मे भी यदि आमाशयग्रिक रस का 
निर्माण दोता है, तो वह नी अपने दुष्प्रभाव के कारण 
आमाशय ब्रण उत्पन्य कर सकता हे। क्योकि रात के 

समय जब पेट खाली हो जाता हे तो श्लेप्मिक कला की 
दु्बंलता या नकग्णता के कारण उसके किसी अश पर 
आमाशयिक रस का पाचक प्रभाव होकर वहा क्षत या 
ब्रण हो सकता है। 

(८) मानसिक आविग या उत्त जनात्मक भाव जिसका 
प्रभाव आमाशय की गतिशीलता और आमाशयिक रस 
स्राव पर पडता है, आमाशय ब्रण की उत्पत्ति मे सहायक 
होते हैं। किसी तीक्ष्णार्नि प्रकृति के व्यक्ति को यह रोग 
यदि मन्द रूप में हैं, तो व्यवहार मे उसके शीघ्र ही 
चिन्तित, क्रुद्ध या व्याकुल हो जाने पर था मानसिक 

आवेशो के दुष्प्रभाव से यह रोग तीत्र रूप धारण कर 
लेता है । 

उपर इस रोग के जो कारण बतलाये गये हैं, इससे 
यह स्पष्ट होता है कि इस रोग की उत्पत्ति मे निम्न तीन 
कारणों से यदि कोई एक कारण उपस्थित रहता है, तो 

” थह रोग उत्पन्न हो सकता है--- 

(१) जन्मजात तीक्ष्णारिन प्रकृति । 

(२) चिरकालिक आमाशय शोथः' या आमाशय की 
इलेण्मिक'कला का दुर्वल रहना । 

(3) मानसिक उहिग्नता । 

अन्य आहार-विहार जैसे-मच्यपान, धूम्रपान, कटु, 

तीदण, अम्ल पदार्थ स्रेवन आदि इस रोग के सहायक 





कारणों से ही प्रथम मूल कारण प्रभावित होते है। बाद 
में उन मुल कारणो से रोगोदभव होता है । 


आमाशय ब्रण या ग्रहणी व्रण का यह रोग सामान्यत 
स्त्रियो की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता हे । इसका 
कारण सम्भवत यह है कि स्त्रियो की अपेक्षा पुरुषों में 
मद्यपान, धूम्रपान आदि की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती 
है। बाजार में चाट-पकौठी आदि उष्प-तीदक्षण द्वव्यों के 
सेवन की प्रवृत्ति भी पुरुषों मे अधिक होती है। इसके 
अतिरिक्त सासारिक व्यवहार से लगे रहने के क्रारण 
स्त्रियो की अपेक्षा पुरुप ही अधिकतर मानसिक अशान्ति, 
व्याकुलता या उद्दिग्तता के शिकार रहते है। ऐसी स्थिति 
में उन्हे यह रोग होना स्वाभाविक हे। 


लक्षण-- 
परिणाम शूल की यह व्याधि सामान्यत मध्यम आयु 
के व्यक्तियों मे होती हे। विशेषत* १५ से ४० वर्ष की 
आयु वाले पुरुष ही इस व्याधि से पीडित होते देखे गये 
है । प्रारम्भ मे यह रोग अज्ञात रूप में होता है और धीरे 
धीरे इसकी शुरूआत होती है। कुछ समय बाद यह विर- 
स्थायी अजीर्ण का रूप धारण कर लेता हे, जिससे छाती 
में दाह या जलन की अनुभूति होती है । आधुनिक विवे- 
चना के अनुसार परिणाम शूल प्राय तव होता हे जब 
आमाशय या ग्रहणी की श्लेष्मिक कला में श्रण हो । इसी 
लिये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में परिणाम शूल को 
पेप्टिक अल्सर या आमाणशय ब्रण या ग्रहणी त्रण की सन्ना 
दी गई हे । जब आमाशय मे ब्रण होता हे तो भोजन 
करने (विशेषत अधिक भोजन करने) के लगभग डेढ घटे 
बाद उदर मे शूल होता है और यदि ग्रहणी मे न्रण हो तो 
भोजन करने के करीब २॥-३ घटे बाद उदर मे शूल उठता 
है । यह करीब १ घटे तक रहता है, उसके बाद स्वय ही 
शान्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि भोजन करने 
के १-१॥ घटे बाद भोजन-द्रव्य आमाशय मे जब कुछ 
आगे वढ जाता है, तव वहा सचित लवणाम्ल का सम्पर्क 
सीधा ब्रण से होता है। उससे ब्रण के तल मे विद्यमान 
मास सुत्रो मे उद्देष्टा या अकडन (8छब्दआ-पक्ाअणा) 
उत्पन्त होने लगती है । परिणामत उसके या शोथ के 
नाड़ियो पर दुष्प्रभाव पड़ने से शुल की अनुभूति होती है । 


कर 


श्र 


न 


चू कि यव शुल भोजन के परिणाम (परिपाक) काल मे 
होता है, अत आयुर्वेद में इसे परिणाम शूल की सज्ञा दी 
गई है। 
उदर प्रदेश मे इंस शुल का कोई विशेष स्थान नियत 
नही है । यह भिन्‍्त-भिन्‍न लोगो से सिन्‍्न-सभिन्‍न स्थान पर 
हो सफता है । आमाणय या शहणी से जिस स्थान पर 
ब्रण होता है, केवल उसी स्थान पर शूल होता है । यदि 
आमाशय से ब्रण हो तो यह शुल आमाशय प्रदेंश मे मध्य 
रेखा के समीप कुछ दाहिनी ओर हो सकता है। ब्॒ण 
यदि ग्रहणी में हो तो मध्य रेखा के कुछ दाहिनी ओर हो 
सकता है। प्रत्येक रोगी मे शुल स्पान विशेष मे हो सकता 
है। गुरु या कठिन भोजन करने से शूल अधिक होता हैं, 
क्योकि कठिन पदार्थ ब्रण को क्षुभित कर देते हैं । मृदु या 
तरल भोजन करने से शुल कम मात्रा में होता है। 
जब ग्रहणी मे ब्रण होता है तो रात्रि के भोजनोप- 
रान्त लगभग २-१॥ घटे बाद या मध्य रात्रि में सोते-सोते 
लगभग १२ वजे भी कभो-कभी शूल अनुभव होता है। 
ग्रहणी पध्रण के कारण रात्रि मे जब शूल विशेष रूप से 
होता है तो नीद दूट जाती है और जब तक शूल शान्त 
नही होता वेचैची बनी रहती है। 
आल की स्थिति में यदि कुछ खा लिया जाय तो वह 
मन्द पठ जाता हे अथवा किसी क्षार का सेवन कर लेने 
से भी उसका शमन हो जाता है । मद्य, मसाले आदि शूल 
की वृद्धि मे सहायक होते है । 
तीत्र शूल की स्थिति मे भोजनोत्तर बमन होना भी 
इसका एक सामान्य लक्षण है । यह प्राय भोजन के २-३ 
घटे पश्चात्‌ हो सकता हे। ब्रण के स्थान विशेष के अनु- 
पार यह णीत्र या देर से हो सकता हैं। वमन प्राय तव 
होता है, जब शूल अधिक होता है या आमारय के निम्न 
द्वार मे प्रवलता से स्तम्भ (99070594आ०) होता है । 
बसन के कारण घोड़ा अम्ल द्रव निकल जाता है, जिसके 
निकलते ही शूल का शमन हो जाता है । इस पित्त-वमन 
में जो थोड़ा अन्न निकलता है बह पूर्ण पक्‍व होता है, 
अपक्य नहीं । इसमे इलेशः द्वव न होने से जी मिचलाने 
या अरुचि का लक्षण विशेव नहीं होता ! जी शूल में 
शमन के साथ कभीन्‍यन्नी रच्छ भी जाता है । यह कभौ 
ओडा ओर की अधिक भी हो सकता है । ह 
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यह आवश्यक नहीं है कि रोगी को प्रत्येक ऋतु में 
नित्यप्रति बह शूल होता रहे । जब रोगी गुरु, दुष्पाच्य 
या विक्षोभक आहार लेता है या अधिक भात्रा मे भोजन 
करता है तो उससे ब्रण क्षुभित होता हे और घूल का 
अनुभव होता है। इसी प्रकार ऋत्‌ परिवर्तेत काल जैसे 
शरद या वसन्‍्त ऋतु में सामान्य मात्रा मे भोजन करने 
पर भी कई बार शूल उत्पन्न हो जाता हे। इसका कारण 
यह है कि इस काल मे आमाशय कला गोथ की स्थिति 
मे ही शूल होता है, अन्यथा नही । 
चिकित्सा सूत्र एवं सामान्य चिकित्सा-- 

(१) सर्वप्रथम रोगी को मधुर और तिक्त रसप्रधाव 
द्रव्यो से वमन एवं विरेचन कराना चाहिए । 

(२) दो-तीन सप्ताह या एक माह तक रोगी के 
लिए पूर्ण विश्रान अर्पेक्षत है । 

(३) किसी घरेलू खेल मे स्वय को व्यस्त रखकर 
भी स्वय को अधिकाधिक समय के लिए चिन्तामुक्त रखा 
जा सकता है। शारीरिक विश्वाम की अपेक्षा मानसिक 
विश्राम अधिक लाभदायक होता है । हि 

(४) प्रोटीन भाहार आमाशय के एसिड और पेप्सिन 
को शीघ्र उदासीन कर देता है। स्तिग्ध आहांर अर्थात्‌ 
घृत का प्रयोग आमाशयिक रस के स्राव और आमाशय 
की गति को भन्‍्द करता है। अत दूध और घी का प्रयोग 
रोगी के लिए विशेष लाभकारी होता है। घी के स्थान 
पर मबखन वा क्रीम का सेवन भी कराया जा सकता है । 
ओऔपधीय चिकित्सा--- 

(क) प्रवाल पचामृत, कामदुधा रस, कपदिका भस्म 
२-२ रत्ती--१ मात्रा, दिन मे तीन वार मधु से दे । 

(ख) हरिद्वा चूर्ण १ माशा घुत्त मे मिलाकर गोदुग्ध 
के साथ प्रात और राति को दे । 

(ग) घात्री लोह आधा ग्राम १३८ ६, दोनों समय 
भोजन के पूर्व, मध्य और अन्त में मधु व घी के साथ दे । 

(घ) शम्बूक भस्म १/४ ग्राम, नारिकेल क्षार, समु- 
द्वादि चूर्ण, शुद्ध सजिका अत्येक १-१ ग्राम । ऐसी २ मात्रा 
भोजन के बाद दोनों समय उण्ण जल से दें। 

(ड) अविपत्तिकर चूर्ण ४ ग्राम की मात्रा भब्रात 
या रात्रि में पठोलपत्र, पिप्पली वे जौ के ५८ मि. लि. 
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४४ परिणाम श्र का निदाब-चविकित्सात्मेक अध्ययन 


डा० जहानसिंह चौहान आयु० बृहस्पति डी ए एम एस , ठठिया (फरुखाबाद) उ प्र 


के, 
४ जार 34 


आधुनिक हष्टि से--परिणाम शूल की तुलना प्रहणगी 
ब्रण से कर सकते हैं क्योंकि आमाणय में पाचन होने के 
वाद पच्यमान अन्न ग्रहणी ([07943070ण) में पहुँचता 
है तो ब्रणयुक्त ग्रहगों के कारण तीज्रशूल होता हे । 

अन्न के आमाशय से ग्रहणी में अतेश करने पर नाभि 
के निम्न भाग व दोतो पाण्वों मे शुल, होता हे । उदर में 
पीडा रहती है। इसे बुभुक्षाशुल (प्रप्ाह०7० ?०॥) 
भी कहते हैं । 

आजकल जिसे पेप्टिक अनप्तर कहते है वही परिणाम 
शूल की अवस्था समझे । 

सम्प्राप्ति--प्रकुपित वात पित्त और कफ को आवृत्त 
करके परिणाम शुल उत्पन्न करता है। यह शूल भोजन के 
पाचन के समय होता है । 7 

, परिणाम शूल के निदान--यह भयड्ूर विदोवज 
व्याधि है । यह रसताही स्रोतो की विकृति के कारण होता 
है। वातादि दोपो के अनुरूप इसके निम्न उत्पादक 
कारण है-- 

(१) वातिक परिणाम शूल के निदान-अति व्यायाम 
अति मंथुन, अति शीतल जलपान, रात्रि जागरण, रुक्ष 
पदार्थों का अधिक सेवन, बहुत सवारी करना, आधात, 
कपाय और तिक्तरस प्रधान द्रव्यो का अधिक सेवन, मल, 
मृत्र, वायु तथा शुक्र के वेग को रोकता, अधिक हसना 
तथा बोलता, अधिक शोक तथा उपवास । ४ 

(२) पैत्तिक परिणाम शूल के निदान-क्षार, अति 
तीक्ष्ण, उष्ण तथा विदाही पदार्थों का अति सेवन, कटु 
अम्ल तथा मद्य का अति सेवन, तेल एवं कुल्थी रस का 
अति सेवन, क्रोध, अग्नि तथा आतप सेवन । 

(३) वातज परिणाम शूल के निदान--आतनूप प्रदेश 
का जल और उससे उत्पन्न दधि (तक्र), मास, इक्षु तथा 
तिल का सेवन, अन्य श्लेणष्म प्रकोपषक कारण । । 
आधुनिक दृष्टि से परिणामशूल के उत्पादक कारण 

अधिक धूम्रपान, चिता, मानसिक परेशानिया आदि 
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तनाव परिणामशुन (007वंवव। णैथ)उत्पन्त करने से 
सहायक होते है । ग़रीव व्यक्तियों मे रूखी-सुखी रोटी 
प्याज यथा चटनी के साथ खाने से, अधिक मसालेदार 
भोजन करने से, कुछ औवधिया विशेषकर एस्प्रित ड्यूडें- 
नल अल्धर उत्पन्त करने को दोषी पाई गई है। यह 
प्रयोगो से देखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 5-१० दिन 
तक ऐस्प्रिन अथवा ए पी सी औपधिया लेता है तो उसे 


,यह रोग हो जाता है । यह देखा गया है कि १०% ऐसे 


व्यक्ति है जिनमे अधिक मात्रा मे और तेज हाइड्रोवलोरिक 
एसिड उत्पन्त करने की जन्मजात प्रवृत्ति पायी जाती 
है वो ही लोग इस रोग से अधिक ग्रसित होते है । आहार 
विपयेय, अनियमित दिनचर्या, चग्य का अधिक उपयोग, 
प्रत्येक कार्य में जल्दी करना (विशेषकर भोजन करते 
समव ), मलावरोध, विटामिव 'सी' की कमी, अचधात, 
विषमयता, पूश्रदन्‍्त (पायरिया), दरिद्रता, व्यापक स्व हूप 
का दग्ध, खाली पेट ध्‌ म्रपान से इस रोग की उत्पत्ति का 
सम्बन्ध प्रतीत होता है। रोग के पुनरावतेन (२०।७७,८), 
सक्रमण, अनियमित आह्यर, शीत ऋतु आदि से सम्बन्ध 

प्रतीत होता है ! देहातो की अपेक्षा नगरो में यह रोग 

अधिक होता है क्योकि शहर का मनुष्य सर्देव अशान्त 
रहता है। व्याकुलता के कारण एड्रीनल को रटेक्स के सुक्ष्म 
रस की अधिकता भी रोग का कारण हो सकती है । यह 

देखने मे आया हे कि तीक्ष्णारिन प्रवृति के जो व्यक्ति 

व्यवहार में शीघ्र ही चिन्तित, क्रुछ या व्याकुल हो जाते 
है उतमे यह रोग अधिक होता है | सम्भवत विटामिन 
(ए! और वी' की न्‍्यूनता के कारण आमाशय की झिल्ली 
में कोई निर्वलता रहती है जिससे यह रोग उत्पन्न हो 
जाता है। &टए7' तथा कोर्टीकोस्टेराइड का लम्बे सप्य 


तक प्रयोग । विद्वानों का विचार है कि ओ ब्लडग्रप के 
व्यक्तियों मे यह रोग अधिक मिलता हैं। 


निदानात्मक लक्षण -- ! 
परिणामशुल को चिरकारी (एप्ण्मां)) माने। 
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काहार की पच्यमानावस्था भे शूल की बृद्धि हो और 
कुछ या लेने से शूल मे शाति मिले तो परिणामशुल सग- 
शना चाहिगे। क्ष किरण (|-२॥५) परीक्षण ने बंगो की 
उपस्थिति भी रोग विनिश्चय में सर्वाधिक सहायक दे । 

विभेदक निदान--परिणाम शूज का अम्ल पित्त, 
विदग्धाजीर्ण, पैत्तिक शूल से विभेद करना चाहिए, गयोकि 
इसके लक्षण परिणाम शूल से मिलते युलते है अत विभे- 
दक निदान कठिन हो जाता है । परन्त समान योगो से 
चिकित्सा होने से चिकित्सा में कठिनाई नहीं होती है । 
आधुनिक हृष्टिकोण--- 

(१) रोग धीरे-धीरे अज्ञात रुप में होता हे तथा 
चिरस्थायी अजीर्ण के रुप मे रहता है जिरासे छाती में 
जलन तथा दाह प्रतीत होता है । 

(२) पीडा भोजन करने के अधिक समय बाद (२ से 
३ घण्टे बाद) प्रतीत होती है । इस पीटा से ऐसा प्रतीत 
होता है कि उसे जोर की भूख लगी है। वास्तव में इस 
समय रोगी भोजन ले ले तो पीडा प्राय समाप्त होजाती 
है । इसे प्राय भूख की पीडा(प्रण्णाएथ ९870) कहते है। 

(३) रात्रि के समय शूल विशेष रुप से होता है 
जिसके कारण रोगी की नीद दूट जाती है । मंद गौर 
ससालो के सेवन से शूल बढ जाता है, पर क्षार के सेवन 
से घट जाता है । 

(४) भोजन करने पर पीडा शमन्त हो जाती है। 
आमाशय के सामने एव्डोमिनल वाल कडी रहती है। भूख 
उत्तम रहती है । 

(५) आमाशय प्रदेश रेखा के कुछ दायी ओर दवाने 
से सीमित स्थान पर स्पर्शाक्षषता का लक्षण होता है। 
रोग के वेग काल मे इस स्थान को दवाने पर पेट की 
मासपेशिया स्तव्ध हो जाती हैं । 

(६) रोगी की जीभ साफ दीखती है । 

(७) यदि उपरोक्त स्पर्शक्षमता के अतिरिक्त समय- 
समय पर*“शूल होने का लक्षण हो तो इस रोग का निदान 

हो जाता है । 
चिकित्सा सिद्धाग्त-- 

लेघन प्रथम कुर्य्यादु, वसन चू विरेचनम्‌ । 

वस्तिकर्स पर चात्र पक्तिशुलोपशान्तये ॥ 
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ही आर हम के अनार 5 जैक अननीज के 


पी लक कट के ५5 
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बह समझने, सतरपा बाते देना प्स 
द्रब्यों मे विरेधन दे । उसो दाए वरिसि गत प्रयोग शर | 
तत्पप्यात्‌ दोषानुगार र्गि 

१. बातिक परिणाम झूतर में - स्मेए योगी का प्रयोग 
मर्बात गस्निग्ध सथा शतशॉमक कौपवधियों वा प्रयोग । 

२ विततज परस्थिम भूत मे>- रेससे व धोवोप पार । 

३ एजमिक परिणाम धूले मे-यमस तथा विरादि 
ट्रच्यों मेः सेवन से रोग दुर करें । 

४७ हरद्ृण भे--धृतदान । 

भू, सस्निशातज मे-रनेटा, बशन थे 

विशेष ध्यवस्था-टंस रोग में उन्दों में सब, 
पटोल तथा पैय पदार्थों मे नारियल था छत उिठेच लाध- 
कारी होता है 

रोम की सीढ़ायरघा में रोगी को नसोदुस्ध, बादुय- 
भमष्ट तथा नारियत जज पर ही रखना चाहिए । 

निदान परिवर्जन - झाहार सम्बन्धी ब्य तित्राम,दारी- 
रिका तथा मानसिक कार्याधिकय, शोव, गिन्‍ता, क्रोध, 
अति मैबन, मय का सेवन, चेगी का घारण करना, व्पिम 
तथा विधिरहित भोजन आदि से दर करना शूल 
विंकित्सा का अथम चरण है! 

भाहार व्यवस्था--रोगी को सबसे पहले केवल क्षीरा- 
हार पर रखना चाहिए। तत्पश्चातू यवमण्ठ तथा 
आये दूध तथा रोटी पर रखना चाहिए क्षारों का सेवन 
शूलशामक है । घृत आदि स्तिग्ध द्वव्यों का प्रयोग विशेष 
कर मलाईयुक्त दही के साथ सत्त, का सेवन लाभकारी 
होता है। साथ ही पीने के लिये नारियल का जल उत्तम 
रहता है । 

आधुनिक चिकित्सा शास्त्रियों को उपपुक्त 
आहार व्यवस्था 

इस रोग में दूध तथा घृत या क्रीम अथवा मवखन- 
इन दोनो का अल्प मात्रा मे थधोडी-२ देर वाद प्रयोग 
करने से लाभ होता है। जत सबसे पहले रोगी को गर्म 
जल घू ट-घू ट कर पीना चाहिये । त्तत्पश्चात-- 

प्रथम सप्ताह- प्रात ७ वजे साय छ बजे या १० 
बजे तक प्रत्येक घण्टे वाद १ औस दूध --१ औस क्रीम 
पीने को दे । क्रीम न मिलने पर दही का प्रयोग । मात्रा- 
२-३ जभौस १-१ घण्टे बाद । 


हाद पिलर 


कक न्दा 


(ह्ड डर न्‍्प् अभणकरपभमा 


रच 2! [9] ब्ध्ड ८८८27 > 3558: 
- का १स्‍/22 | 6 दी 
ए कऋाजक | 

साथ ही-१-२ वार १-१ कप सन्‍्तरें अथवा टमाटर 
का रस | ' 

द्वितीय सप्ताह--प्रति २ घटे पर १ कप दूध साथ 
ही ३ माँस टोस्टर्न मक्खन । । 

तृतीय सप्ताह-इसमे दूधरे सप्ताह के भोजन के 
अतिरिक्त सब्जी का घृत मिश्रण यूप अथवा घत मिश्रित 
पिसी हुईं सब्जी । 

चतुर्य सप्ताह--प्रति २ घटे बाद दूध --मक्खन या 
मलाई के १-१ कप के अतिरिक्त प्रात तथा दो भोजर, 
के बीच के समय की मात्रा (आहार वाली) वढा देवे । 

चौथे सप्ताह के बाद--चौथे सप्ताह की ही भोजन 
व्यवस्था । 

वें सप्ताह तक--१ कप किसी फलों का रस 

पीने को अन्य व्यवस्था के अतिरिक्त दे । 

नौट---इस प्रकार विना किसी औवधि के प्रयोग के 
भी केवल विश्राम और उपयुक्त आहार सवधी चिकित्सा 
के ६ सप्ताह तक जारी रखने से शूल शात हो जावा है । 


नवीनतम शोध के अनुसार--कुछ समय पहले तक 
' ऐसे रोग्रियो की चिकित्सा के लिये दूध अत्यन्त महत्व 
का समझा जाता था और इसको प्रत्येक एक या दो घटे 
के अन्तर से पर्याप्त मात्रा मे लगभग डेढ माह तक भोजन 
के रूप में केवल दूध ही दिया जाता था, लेकिन गत वर्ष 
की गई रिसचें द्वारा यह देखा गया है कि परिणाम शूल 
(ड्यूटेनल अल्सर) के रोगियों को दूध से कोई लाभ नही 
होता है । 
अनट्बर ८घ६ में पटना में हुए पाचक तन्‍्त्र के सोगो 
के वाधपिक सम्मेलन मे इस विपय पर किये गये शोध कार्य 
के परिणाम को अदर्शित किया गया । इसके अनुसार जिन 
रोगियों को भोजन के रूप में केवल दूध दिया गया इनको 
कोई लाभ नहीं हुआ और जिनको साधारणत्त* खाने वाला 
भोजन दिया गया उनको लाभ हुआ । 
शोघकर्त्ताओं ने इस धात पर जोर दिया कि ड्यू- 
डेनल अल्सर के रोगी को भोजन के रूप में केवल दूध ही 
देना हानिकारक सिद्ध हो सकता है । 
भोषधि चिकित्सा-- 


इस रोग में सर्व प्रथम कोंप्ठ शुद्धि करती चाहिए 





जा बा रकछ 

हल डि कप: 
और बामाणशय की शुद्धि के लिए वमसन का कराना भौ 
अत्यन्त आवश्यक है । 

शूल में कोप्ठ की शुद्धि के लिए प्रशस्त विरेचन योग-- 
अविपत्तिकर चूर्ण ३ से १० ग्रा तक । अनुपान उष्ण जलन । 
इससे, कोष्ठ की शुद्धि होती हे । कभी-कभी तो इसके द्वारा 
ही शूल नप्ट हो जाता है। इसके सेंवन से मल साफ 
आता है | हरीतकी खड या पच्सकार चर्ण भी लिया 
जा सकता है | अनुपान-एरण्ड तेल १/२ओऔस से १ औस 
की मात्रा मे दध या उष्ण जलन के साथ देने से २-४ दस्त 
आकर पेट साफ हो जाता है । 

, , पेट साफ हो जाने के वाद निम्नलिखित योग देना 
चाहिए--शख भस्म १ ग्राम, अजीर्णध्न चूर्ण ३ ग्राम, 
जम्भीर द्राव १औस (३० मिलि) | 

प्रयोग--जम्भीर द्वाव मे उपरोक्त दोनो औपधिया 

- डालकर झाग आते ही तत्काल पी जाना चाहिए। 

ख।,.._ नोठ--इस औपधि का प्रयोग दिन में २ वार भोजन 
के बाद करना चाहिए । 

यदि शूल के साथ खट्टी कार आकर गले में जलन 
पडती हो तो-जभीर द्राव १/२ औंस, शख भस्म १ ग्राम, 
ऐसी १ मात्रा मिलाकर झाग भाते ही; तत्काल पीबे । 

४. पत्पश्चात्‌ शूल के रोगी की चिकित्सा निम्त प्रकार से 
फरें-साधारण उदर शुल के रोगी मे--रोग की प्रथमा- 
वस्था में निम्न योगो मे से किसी का उपयोग किया था 

४ सकता है--हिंग्वादि ग्रटका १ गोली--प्रात साय गर्म 
जल से | हिंग्वादि चूर्ण १ ग्राम जल से । 

नवीन रोग में शम्बूक भस्म, शम्बूकादि ग्रुटिका,गता- 
वरी,मण्ड्र,अग्नि वर्धक अग्निमुख चूर्ण ,नास्कर लवण,महा 
शखवेदी, नारिकेल क्षार, तारामण्डूर, नारिकेल खण्ट, 
यबण्डामालकी भादि का शपयोग प्रशस्त है। 
तीजत्र शूल में लशववा रोग पुराना होने पर- 

तीब्र शुल की स्थिति मे-शूलगजकेशरी १-२ गोलौ, 
उध्ण जल एवं अदरक स्वरस से। अथवा शूलबच्चिणी 
१-२ भोली भ्रतिदित सहिजन की छाल के रस से ॥ 

नोट-उसके साथ ही झण्टामलक या मारिकेल सण्छ 
का उपयोग सहायक रूप से करने से विशेष लास होता है । 

रोग प्रवत होने पर--शम्वूकादि बिका, प्रतिदिन 
प्रात, दें । 


कफ 


२२६ - 
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रोग पुराना होने पर-इसके साथ ही तारामण्टूर, 
सामुद्राय् चूर्ण, शख रस गुटिका, विद्याधराप्र रस आदि 
का प्रयोग करे । 

जीर्णावस्था मे जब रोगी की मन स्थिति रोगानुझूल 
हो जाती है तब- 

१ पित्तोल्वण अर्थात्‌ पित्त की अधिकता मे-सप्तामृत 
धात्नीलौह, पथ्यादि चूर्ण, स्वर्णयुक्त सुतशेखर रस का 
उपयोग लाभकारी होता है। 

२ रोग पुरान। होने पर-विद्याधराम्र, तारामण्टूर, 
धात्री लोह का उपयोग । 

रोग मे वातकफोल्वणता मे--निगुणाझ्य रस उचित 
अनुपान के साथ उक्त औपधियों के साथ अथवा अकेले 
काफी समय तक देने से लाभ मिलता है । 

रोग की प्रथमावस्था मे कफ के प्रवल होने पर-- 
शखरस ग्रुटिका अथवा क्ृप्णाद्य चूर्ण का उपयोग करें। 

रोग के जीर्ण होने पर-न्‌प तिवल्‍लभ, विद्याधराम्र, 
शखादि चूर्ण का उपयोग प्रशस्त होता हे । 

परिणामशूल मे दो दोषो की प्रवलता होने पर--- 
तारामण्डूर, रस मण्ड्र या चतु सम मण्ड्र का उपयोग 
लाभकारी है । 

जीणंशूल की गम्भीर अवस्था मे-त्रिपुर भैरव रस 

२५७ मिग्ना, त्रिकूट चूर्ण १ ग्राम, एरण्ड स्नेह १० मि 
लि दिया जा सकता है । 
दोषानुसार विशेष चिकित्सा-- > 

(१) वातोल्वण परिणाम शूल के लिये--शूलगज- 

केशरी + निग्रुणाख्य रस । 


(२) पित्तोल्वण के लिये-त्रिपुरभरव रस-+व 
विद्याधराश्र । 

(३) कफोल्वण के लिये-शुलातक रस +पशथ्यादिलोह । 

(४) निदोषोल्वण के लिए-सुतशेखर रस, शूलकेशरी 
एवं चतु समलोह । 

नोट--विदग्धाजीर्ण तथा परिणामशूल के वमन, 
अजीर्ण आदि लक्षणों की शाति के लिये निम्न लिखित 


योगो मे से किसी का उपयोग दिन में २-३ वार किया 
जा सकता है-- 


१ लीलाविलास रस (यो २ )-१/२ ग्राम, दिन 
मे २ बार । 





(२) सूतशेयर रस (भा. भे 
में ३ बार। 
(३) भास्फरामृताश्र (भें र) 
र 


२ )-१ गोली,दिन 


(७) भिनेत्र रस ( मुच्चय १२० 
सुहागे की खील के साथ घृत मधु 
(५) शतावरी घृत (भे.र 
के साथ । 
(६) प्रवालपचामृत (यो र )-४८० मि ग्रा.की मात्रा । 
(७) तरिफलामण्टूर (भर )-१/२ ग्राम मधु घी से । 
(८) धात्री लोह (च द)-एलादिचूर्ण (यो र) 
भूनिम्बादि चूर्ण (वद्यजीवन) घान्यकादि चूर्ण (र र) 
अविपत्तिकर चूर्ण (भें २) द्वाक्षादिधृुत (भर) खडा- 
मलकी (ग नि )। 


मिय्रा, 


)-मात्रा ५ ग्राम, दूध 


परिणामशुल नाशक अनुभूत चिक्ित्साक्रम-- 

व्यवस्थापन्न न० १०--घधानीलोह १/२ ग्राम १०९ ६, 
दोनो समय भोजन के पूर्व, मध्य तथा अन्त में मधु एव 
घीके साथ | 


२ शम्बूक भस्म १/४ ग्राम, नारिकेलक्षार, सामुद्राय 
चूर्ण, शुद्ध स्जिकासत्व तीनो १-१ ग्राम, १०८ २, भोजन 
के २ घण्टे बाद गर्म जल से । 


5। 


३ अविपत्तिकर चूर्ण ४ ग्राम, १ ग्राम, रात्रि मे या 
प्रात पटोलपच, पिप्पली + जी के ५८ मिलि क्वाथ में । 

व्यवस्थापन्र न० २-- शुलान्तक रस १ गोली 
१ मात्रा » मूली स्वरस के साथ प्रात ६ बजे । 

२ शम्बूकादि वटी २ गोली, १ मात्रा * गर्म जल से 
प्रात ८५ बजे । 

३ तारामाडूर १ ग्राम, २ मात्रा, छी मधु असमान 
मात्रा भे भोजन के पूर्व, मध्य और बाद में । 

४ शम्बूक भस्म ४८० मिग्रा , नारिकेलक्षार २ ग्रा 
१ मान्ना » जल के साथ दिन मे २ बजे । 


५ आमलकी खण्ड ५ ग्रा, १ मात्रा > गो दुग्ध के 
साथ ४ बजे । 


६ लोह भस्म २७० मिग्रा , 
साथ साय ६ बजे । 


७ सामुद्राद्य चर्ण ६ग्रा 
भोजन के बाद गर्म जल से । 


गन 


१ मात्रा > गोघृत के 


१ मान्ना # रात्रि को 


के, 
$9९ 


| परिणाम शल-चिकित्सा हुँ: 
डा० गणेश चन्द्र देव शर्मा डी ए एम एस , आयुर्वेद शास्त्री ह 
प्रवक्ता-द्वव्य-गुण विभाग, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, गरुवाहटी (असम) 
| --*०*०--- 

के लेखक महोदय श्री शर्मा जी गुवाहाटी (असम) स्थित राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के विद्व/न 
प्रा्यापक हें | आयुर्वेद के विशेष ज्ञान हेतु आप वर्तमान से पुरी-उडीसा के गोपबन्धु आयुर्वेद महाविद्यालय 
«में प्रोष्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे है। कहा जाता है कि आयुर्वेद तो सागर है, जितना ज्ञान ले सको-अधूरा 
ही होता है। लेखक महाशय की ज्ञान पिपासा तीब्रतम है-धन्यवाद के पात्र है। श्री शर्मा जी ने प्रचलित 
,. व्याधि परिणाम शूल की चिकित्सा बिधि का ज्ञानवर्धक सुन्दर विवेचन किया हे, जो पाठक वर्य एवं आयुर्वेद 
सप्ताज को सदा उपयोगी होगा। मे श्रो शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि आप वार-वार इस तरह “धन्वन्तरि' 











की मदद करें । | --बंद्य अशोक भाई तलाबिया भारद्वाज 
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(क) सामान्य चिकित्सा-- 
वमनतिक्तमधुरैविरेकश्चापि शस्यते । 
वस्तयश्च हिता शूले परिणामसमुद्भवे ॥ 


++चक्रदत्त २५४/१ - 


(१) परिणाम शूल मे दोप आमाशयगत होने पर 

वमन और लघन कराना चाहिए। कफ प्रधान शूल मे 
: ततिक्त द्रव्यों द्वारा वमन कराना चाहिए । 

(२) दोप पच्यमानावस्था में हो तो विरेचन (पित्त 
प्रधान होने पर मधुर द्वव्यो से विरेचत कराना है) तथा 
निरूह बस्ति यथावश्यक देनी चाहिए । 

, (३) दोष जब पक्‍्वाशयगत हो तव अनुवासन वस्ति 
“देनी चाहिए। 
, ख) विशेष 'चकित्सा-- 
*. (१) मटर के यूप के साथ यव आदि धान्य के 
सत्त ओ को घोलकर सात दिन तक पान करने से अत्य- 
* घिक पुराना परिणाम शुल भी विनष्ट हो जाता है। इस 
व्यवस्था को लेने पर अन्य खाद्य पदार्थ उस समय तक 
छोड दे। कहा भी है-- हे 

ये पिवति सप्वरात् शक्तुनेकान कलाययुपेण । 

स जयति परिणामरुज चिरजामपि किमुत नूतनजाम ॥। 

--चक्रदत्त २४७६/१२ 
(२) मलाईयुक्त दही (यह नूतन हो और खट्टा न हो) 
के साथ मटर और यव का सत्त्‌ अन्य अन्तादि परिवर्जन 





कर सेवन करने से शीघ्र ही परिणामशूल तथा प्राय सभी 
प्रकार के शूल रोग से मुक्त हो जाता है । ॥॒ 

उपरोक्त दोनो योग मैने विगत १७ वर्ष मे बहुत से 
परिणाम शूल से आक्रात मरीजो, को देकर काफी लाभ 
उठाया है । 

(३) अम्लवेतस की फल मज्जा को शीत कपाय 
बनाकर उसमे भूनी हुई हीग डालकर (कपाय १०० मि 
लि मे ३ ग्राम हीग लेकर) पुन पुन पीने से परिणाम 
शूल नष्ट होता है । 

(वैद्य चन्द्र शर्मा वामुन्दी नलवा असम ) 

(४) आमलकी खण्ड--आमलकी,' पेठा, पिप्पली, 
जीरा, सोठ, मरिच, तालीशपतन्न, दालचीनी, इलायची, 
नागकेशर, तेजपन्र, मोथा । 

प्रस्तुत विधि--बीजादि रहित उवले हुए आमलकी 
२॥ किलो को ७६८ ग्राम गोघृत में भून ले । फिर इसमे 
मिश्री और आमलकी का रस ३८४ ग्राम तथा पेठे का 
रस ७६८ ग्राम मिलाकर पाक करे। जब पकते-२ करछी 
में लगते लग जाय तो इसमे पिप्पली चूर्ण,जीरा चूर्ण, सोठ 
चूणे, मरिच चूर्ण और तालीशपन्न चूर्ण प्रत्येक को १६ 
ग्राम एव दालचीनी, इलापची, नागकेशर, तेजपन्न और 
मोथा प्रत्येक ३ ग्राम लेकर अच्छी तरह पीसकर इस सभी 

द्रव्यों को पाक करले तथा पाक द्रव्यो को डालकर, अच्छी 
तरह मिला ले और उत्तार ले। ठण्डा हो जाने पर 
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३८७४ ग्राम शहद मिलाकर सुरक्षित रखले । 
मात्रा - १२ ग्राम से ३० ग्राम, मात्रा मे दिन में दो 
पर नियमित सेवन करने से त्रिदोप जनित परिणाम शूल 
भे विनष्ट होता है। यह उत्तम रसायन भी है । 
(बगसेन सहिता) 
(५) भमाज़कत्प-नत्रात्न ८ बजे और ग्राम को ४ बजे 
मीढे बैक क्षामों को झब्चेना चूसे कि आधा किलो तक रस 
पेट मे जावे । ऊपर सै २५० ग्राम नत्क दूध पीवें, जल 
नही पीवे । यदि प्यास लगे तो आमो को चूसने के १ घटा 
बाद उवालवर ठण्डा किया हुआ जल श्री सकते है। दोप- 
हर के भोजन मे गेहूँ की रोटी अमरस के साथ ले, अन्य 
कुछ न ले । केवल एक सप्ताह तक इस प्रयोग के सेवन 
करने से उदरशूल में विशेष लाभ होता है। पश्चात्‌ इस 
प्रयोग को १ मास तक जारी रखने से परिणामशूल 
पुन ॒ सिर नही उठाने पाता। 
(आचार्य स्व० कृष्ण प्रसाद त्रिवेदी 
घन्वन्तरिं बनौपधि विशेषःक) 
(६) धात्री लोह--आमलकी चूर्ण ८ भाग, लोहमस्म 
४ भाग, मुलेठी चूर्ण २ भाग । 
भावनाय--आमलकी क्वाथ | 
प्रस्त्त विधि--उपरोक्त तीनो द्रव्यो को खरल में 
अच्छी तरह मर्देव कर आमलकी क्वाथ खरल की गॉपधि 
ठीक तरह बालुप्त करके एक रात्रि अर्थात कम से कम 
१२ घण्टे रख दें | दूसरे दिचव १ घण्टे अच्छी तरह घोट 
कर तीज धूप मे रख देवे । इस तरह आमलकी क्वाथ में 
७ दिन ७ भाग्नायरे देकर धूप मे सुखाकर' महीन चूर्ण कर 
रख ले । 
सात्रा - १२५-४०० मिग्रा मात्रा मे लेकर १० ग्रा 
गोघृत जौर ५ श्रा शहद से मिलाकर भोजन के पूर्व, 
मध्य तथा अन्त मे दिन मे दो वार सेवन करने से परि- 
णाम शूल तथा सर्च प्रकार के शुल रोग और अम्लपित्त 
विनाण होता है । 
(७) शूलान्तक रस-सोठ चूर्ण, मरिच चूर्ण, पिप्पली, 
चूर्ण, हरढ चूर्ण, वहेडा चूर्ण, आवला चूणु, मोथा चूर्ण, 
त्रिवृत चूर्ण, चित्रक चूर्ण ये १०-१० ग्राम, वायविडद्ध 


३० ग्राम, कज्जली (समभाग सहित) ४ ग्राम, अश्नक 
भस्म २० ग्राम । 
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भावनार्थ--शिफला ब्वाय बथायश्यक ! 

प्रस्तुत विधि--प्रथम फज्जली, लोह 
भरम एक बडे खरल में लेकर उच्छी तरह मर्दने करें, 
बाद में बाकी सभी हव्य क्रमश १-१ छालकर सर्दन परते 
रहे । जब सभी मिल जाये तब न्रिफ्ला बवाथ से भावित 
कर १२५ मि ग्राम प्रमाण वढिका परना सुणाकररुखलें । 

मात्रा--१ गोली प्रात कार काजी के साथ सेव 
करे । शास्त्र मे कहा है वि जैसे अग्नि शुप्क दृक्ष को शेप 
कर देती है उसी तरह यह योग परिणाम घूल को नाण 
कर देता है। 

शूलहरण बोग- हरड़, सोठ चूर्ण, पिप्पली चूर्ण, 
मरिच चूर्ण, शुद्ध कुचला चूर्ण, शुद्ध हीग चूर्ण, सैन्धवलवण, 
शुद्ध गन्धक १०-१० ग्राम । 

पस्तुत विधि- सभी द्वव्]यो को खरल में डालकर 
अच्छी त्तरह मर्दनपूर्वक मिश्रण करके जल के साथ भावित 
कर ५०० मिग्ना भर की वटिकाएं बनाकर छाया में 
सुखाकर रख ले। 

मात्रा-- भोजन के अन्त में दिन में २ वार चूना का 
पानी (१ चम्मच चूना २५० मिया पाली में डाल 
कर अच्छी तरह घोट ले। वाद मे १-२ घण्टे के लिए रख 
दें। जब पानी साफ होकर चूना पात्र मे नीचे बैठ जाय 
तब उस साफ पानी को प्रयोग मे लेना चाहिए) ३ चम्मच 
ठण्डा पानी मिलाकर १ गोली सेवन करने से परिणाम 
शूल तथा सभी प्रकार के शूल रोग ठीक होते हैं । 

(4) शम्बूक भस्म--शम्वूक भस्म १२५-५०० मि 
ग्रा मात्रा मे लेकर मुख के भीतर घी लगाकर गर्म जल 
के साथ सेवन करने से परिणामशूल नाश होता है जैसा 
भगवान विष्णु ने असुरो को मिधन क्रते हुये कहा भी है- 


पत्म, एज श्रक 


शम्बकजभस्म पीत जलेनोणष्णेन तत्क्षणात्‌ । 
पक्तिज विनिहन्त्येतच्छूल विष्णु दिवासुरासन ॥ 


(भें र ४५५॥६३) 

(१०) सप्तामृत लोह -परिणामशूल मे वायु और 
पित्त की प्रकोपवशत जब नाभि शूल वा वस्तिदेश प्रभति 
स्थान में वेदवा एवं तत्सगे वमन, दाह, मर्च्छा और कम्प 


प्रभुति लक्षण प्रकाश होता है तव यह मौपधि सेवन करने 
से त्रन्त आराम मिलता है 







उपादान -यप्टिमथु चूर्ण, हरीतकी चूर्ण, आमलकी 


चूर्ण, विभीतक चूर्ण ५-५ ग्राम, लोह भस्म ३२० आम | 
भावना--बृत और मधु यधावश्यक । 
प्रस्तुत विधि--पहले लोह भस्म खरल में डालकर 


अच्छी तरह मर्देतपूर्वक उसमे बाकी द्रव्यों को १-१ कर मर्दन 


करें [-जब सभी द्रव्य ठीक प्रकार से मिश्रण हो जाये तब 
घी और शहद असमान भात्रा मे. देकर मर्दन करें। बाद 
में ५०० मिग्रा मात्रा की वटिका वनाकर छाया में सुखा 
कर सुरक्षित रखलें । मात्रा --१ गोली दिन मे दो वार 
गोदुख वा भुजूराज के साथ सेवन करे । 

(११) विद्याथराश्र रस--पैत्तिक, पित्तरर्लप्मिक,बात- 
पैत्तिक, सन्तिपातिक एवं श्ल॑प्मिक परिणाम शूल में जब 
नाभिमूल, आमाशय और वस्ति प्रदेश प्रभूति स्थान मे 
घेदना एवं वमन दाह, आदि लक्षण प्रकाश होता है । 
तब इसकी नियमित मात्रा में सेवन करने से स्मरणीय 
लाभ होता है । ५ 

उपादान--विडज्भू चूर्ण, मोथा चूर्ण, हरीतकी चूर्ण 
आमलऊी चूर्ण, वहेदा चूर्ण, भ्रिवृत चूर्ण, चित्रक चूर्ण, 
सोठ चूर्ण, पिप्पली चूर्ण, मरिच चूर्ण २-२ आम, क्ृष्णाश्र 
भस्म ८ग्रा, मण्डूकपर्णी स्वस्स' (छ+वा0209]8 888- 
पैंट॥ 7377), से मदित और बस्त्रपूत "पारद ) ग्रा., 
शोंधित गन्धक २ ग्रा,, ग्रोमृत्र जारित ,मण्दूर भस्म 

३२ आ , लोह भस्म ३३२ ग्रा. । 

प्रस्तुत विधि--पहले पारद और गन्धक से कज्जली 
बना नें और वाद मे असमान मात्रा मे घी और शहद 
टठेकर अच्छी तरह मर्दत करिये । अनन्तर घृत पात्र मे 
सुरक्षित रख लें | मात्रा “१३ से १ प्राम करके दिन में 
२ बार चाय-दूध या जल सहित सेवन करिये। 

(१२) स्वन्प अर््नि मुख चूर्ण - वातिक, ' एर्लेष्मिक, 
वाताल प्मिक, सन्तिपातिक एवं वाताधिकय परिणाम शुल 
मे यदि कोप्ठवद्धता, उदर में गुडगुट शब्द और 'वेदना 
तथा कि, पाएवं और प्रष्ठ प्रभृति स्थान में वेदना, उद- 
राष्मान ग्रभूति लक्षण प्रकाशित होता हैं तो इस चूर्ण के 
सेवन से रामबाण की तरह लाभ होता है । 

उपादान--हीग चूर्ण १ ग्रा ,वच चूर्ण २ ग्रा पिप्पली 
चूर्ण ३ ग्रा, सोठ चूर्ण ४ग्रा,यवानी चूर्ण ५ ग्रा,, 
हुरीतकी चूर्ण ७ ग्रा , कुष्ठ चूर्ण ८ ग्राम। उक्त समस्त 
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द्रव्य एकत्रित कर अच्छी तरह मिश्रित करके सुरक्षित 
रखले | मात्रा --१ ग्राम से ५ ग्राम की मात्रा में दिन में 
२-३ बार गर्म जलसह -सेवनीय । 

(१३) दास्पटुक,लेप--वायु के आधित्यवशत परि- 
णामशूल में जब उदर में वेदना, ग्रुद-गुड शब्द प्रभूति , 
लक्षण होते है तव इस लेप को प्रयोग करने से शीघ्र 
ही आराम मिलता है । 

देग्दारु चूर्ण, वच चूर्ण, यवानी चूर्ण, हीग चूर्ण, 
मैन्धत चूर्ण - सभी समान भाग, काजी यथावश्यक | 

सभी द्रव्य समान परिमाण में लेकर काजी सहित 


कु 


' ठीक तरह से वेसनपूर्वक पुन काजी देकर पाक करे। जब 


गाढी हो जाय तब उतार लीजिये, 

उपरोक्त नियम से बना हुआ प्रलेप उदर में एक 
पतला कपडा देकर उसके ऊपर आधा इंच ढांक कर 
दूषित उप्ण अवस्था में उक्त लेप दे दें। जब सूख जाय 
तब उसको बदल देना चाहिये और वेदना समाप्त हो 
जाने पर प्रलेप बन्द कर दीजियेगा। 

(१४) परिणाम शूल मे भी जब पित्त 'या शीष्मी , 
का आधिक्य हो एव तृपा, दाह, अपचन, वन वेग आदि 
लक्षण दृष्टिगोीचर होने पर निम्न योग को सेवन करने से 
बहुत जल्दी आराम मिलता है-- | 

हरीतकी चूर्ण, सोठ चूर्ण, लोह भस्म १०-१० ग्राम । 
उक्त तीनो द्रव्यों को खरल में लेकर अच्छी तरह मर्दन 
पूर्वक मिश्रण करके सुरक्षित रखले । १ आम से २ ग्राम, 
मात्र, दिन मे २ बार घृत या शहद के साथ सेवन करें। 
साध्यासाध्यता -- ४ 

त्रिदोपज परिणाम शुल असाध्य है ऐसा वर्णन शास्त्र 
में मिलता है। परल्तु मेरे विचार मे सभी प्रकार के परि- 
णाम शूल साध्य हैं यदि निदान वर्णन पूर्वक उपरीक्त 
चिकित्सा पद्धति के अनुसार चिकित्सा की जाय | 

पथ्यापथ्य - पुरातन शाली चावल का आटा वा 
जवमण्ड (वार्ली) रोगी अवस्थानुसार सेवन करें ॥ पटोल 
का फल और पत्र, बथुना (वास्तृक), सहिजन, करेला, 
बैगन, हरकुच प्रभृति द्रव्य तथा गर्म गो दुरघ, किश्मिश, 

उप्ण जल और 'लघुपाकी द्रव्य तथा आहार इस रोग 
का पथ्य है । 

अपथ्य--रातिजाग रण, व्यवयाम गुरुपाकी द्रव्य, रूक्ष 
द्रव्य, रुक्ष क्रिया एव स्त्री-सहवास सर्वथा परित्याग करें ।«०, 
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अं परिणाम शल ० 


आचाये यमुना वेद्य आयुरवेद रत्न 
आयुर्वेदिक औषधालय, ब्लाक न० ५ वधाटर न० एच 


के, 


साहित्य रत्न, साहिलाचार्य 
७३, हिण्ठातको कालोनी, रेणकट (मिर्जापुर) उ प्र 
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१ परिणाम शूल की शाति के लिए सर्व प्रथम लघन 
तत्पए्चात वमन और विरेचन करना आहिए। (लघन 
प्रथम कुर्याद वमन सविरेचनम्‌ । पक्तिशलोपशान्त्यथे ॥) 
वमन कराने के लिये मेनफल के क्वाथ के साथ दूध दे । 
विरेचन के लिये निशोथ, दन्‍्ती एवं एरण्ड तैल देना 
चाहिए । एरण्ड तेल को दूध मे मिलाकर देना चाहिए। 

२ विडज्भादि मोदक के सेवव से परिणाम शूल नष्ट 
होता है । (वायविडग के बीज, सोठ, गोल मिचे, पिप्पली 
निशोथ तथा दनन्‍्ती का चूर्ण बनाकर ग्रुड भे मिलाकर 
मोदक (लड्डू) बना ले। फिर उष्ण जल के साथ सुबह 
शाम इसका सेवन करे ।) 

रे शुण्ठयादि कलक के सेवन से परिणामशुल नष्ट 
हो जाता है। (सौठ तिल और ग्रुड॒ के कल्क को दूध के 
साथ पीसकर चाटे ।) 

४ छोटे घोधे की भस्म को उष्ण जल के साथ पीने 
से परिणामशूल नष्ट हो जाता है । 

५ पथ्यादि लोह के सेवन से परिणाम शूल नष्ट हो 
जाता है। (लोह भस्म, हरड, पिप्पली तथा सोठ के चूर्ण 
को विपम मात्रा मे मधु और घी के साथ चाटे । 


६ नारिकेल क्षार के सेवन से परिणामशल नप्ट 
हो जाता हैं । (जल से भरे हुए नारियल मे नमऊफ भरकर 
मिट्टी से आवेष्टि पुयाकर का ऐ (गले) थी जाच 
में पकाकर भस्म छरते । उस भरम का सेवन फिपली 
चूर्ण के साथ करे । 

७ अविपत्तिकर वूर्ण (सोठ झा चर्ण, पीपल, गोल 
मिर्च, आवला, हरठ, बहेडा, मागरमोथा, बविडमग, बढ़ी 
उलायची, विड्लग्ण, तेजपात प्रत्यक १-१ तोता, लवड्ू 
चूर्ण १९ तोला, निशोध ४४ तोला, मिश्री ६६ तोला) 
को ३ माशा से १ तोला तक उप्ण जल से लेने पर परि- 
णाम शूल में लाभ होता है । 

८ भोजन के बाद दो तोला जम्बीरीद्राव में १ माशे 
शह्न भस्म और ३ माशा अजीर्णेध्व चूर्ण डालकर पीने 
से परिणामशल मे काफो लाभ होता है । 

 हिखादि ग्रुटिका (शुद्ध हीग, भतीस, सोठ, गोल 
मिचे, बच प्रत्येक १-१ तोला लें, सेधा नमक ६ तोले, 
हरड १२ तोला को चूर्ण करके सहिजना के छाल के रस 
में घोटकर १-१ माशा की गोली बना ले। ) की १-१ 
गोली प्रात -साय भोजनोपरान्त लेने से परिणाम शूल 
नप्ट हो जाता है। 

१० हिग्वादि चूर्ण (शुद्ध हीग छ आने भर, शख 
भस्म दो भरी, सेधा नमक दो भरो, सोठ का चूर्ण १/२ 
तोले, गोल मिर्च का चूर्ण १/२ तोले लेकर सबको मिला 
कर १० शीशी मे रख ले | फिर इसे) ६ माशा लेकर 
उष्ण जल से सेवन करने पर परिणाम शूल दूर होता है। 

११ शूलगज केशरी (सोठ, गोल सि्चे, पीपल, 
बराटिका भस्म, यवक्षार, शुद्ध विप-प्रत्येक १-१ तोला 
लेकर अदरख के रस के साथ ४ माशे की गोलिया बना 


- शैषाश प्रृष्ठ २७३ पर देखे । 
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' % एसशास्त्रीय औषधियां और अन्नद्रव धूल # 


वेद्य नुभाप चन्द्र क० कधारकर वी आई एम एस., अध्यापक-रसशास्त्र, 


आप इस तरह बार-बार धन्वन्तरि को सहयोग दें । 


-- बँचद्य अशोक भाई तलाविया भारद्वाज 
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परिणामशूल का सामान्य चिकित्सा सिद्धात - 

वमन तिक्तमधुरैविरेकश्चापिणस्यते । 

वस्तय्र्च हिताशुले परिणाम समुद्भवे ॥ 

(चदचि १) 

रूण के वलावल का विचार कर इस व्याधि मे 
तिक्त अधुर द्रव्यों से वमन देना चाहिये। तदनन्तर ऐसे 
ही रस प्रधान दव्यों से विरेचन देना चाहिये। आवश्यकता- 
नुमार सौम्यर्वाति तथा वस्ति देनी चाहिये | तिक्त रस- 
वायु +-बाकाश तत्व प्रधान होता है। ये दोनो तत्व सूक्ष्म 
होते हैं । सूद्म की व्याख्या 'यस्य विवरणें शक्ति स 
मम ? है। जिसमे सूक्ष्मति खोतसो मे जाने की शक्ति होती 
है, उसे समृक्ष्म कहते हैं। इस प्रकार यह रस सूक्ष्माति सूक्ष्म 
स्रोतसो मे निरावध जा सकता है, शीत वीबत्मिक होने 
न के उष्णगुणों से सम्बन्धित दाह तथा द्रवगुण कस 

ते द्ठै। 

मधुर द्रव्य पृथ्वी +-जल तत्व प्रधान होते हैं। इनसे 
उत्पन्त कार्यकारी तत्व कफ के स्निग्ब, शीत, मठ तथा 
उपलेपादि गुणो से पित्त के उष्ण, तीक्ष्णादि दाह पाकर 
भरुण कम्॒ कम हो जाते है, कफ के उपलेप से व्याधिस्थान 
क पित्त का शमन होता है, कपाय रस (पृथ्वी वाई 


$ 


हि 


नयी 
के 


नजिन+ओन+ अब >-++>न्‍त>> +»«»»+ जज जज जा 


अनननाओननन+ 


विभाग प्रमुख-रसशास्त्र-में पज्य कल्पना, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नादेड (महाराष्ट्र) 
> --*५ ;*१- न 
श्री वैद्य कंघारकर जी विद्वान वैद्य एवं रसशास्त्री हैं। आपको गुरुकूल 

* महाविद्यालय ज्वालापुर हन्द्वार द्वारा विद्यारत्ना तथा वेदान्त शास्त्री 
बाराणसीए संस्कृत महाविद्यालय बनारस द्वारा उपाधि से सम्मानित छिण 
गण है । मृतकाल में आप थोद्दार वेश्चक महाविद्यालय बम्वई मे रसशास्त्र के 
प्राध्यापक ये । वर्तमान से आय नास्देंड सहार द्र स्थित शासक्रीय आयुर्वेद 
कालेज मे रस शाप्त् विभाग के अध्यक्ष महोदय हैं। यहा आपने परिणाम 
शूत्र (अन्नद्वक शुलर) पर रमौषधि डिकित्सा का अद्वितीय विवेचन दिया है, थी 
उपयोगी एवं मार्गदर्मक होगा | में क्रो कधारकर जी से अपेला रखता हूं कि 








प्रधान होते है) रूक्ष होने से पित्त के द्रव का शोषण करता _ 
है जिससे रोपण कार्य होता है।इस प्रकार-तिक्त, मधुर, 
कपाय रसो की (जो पित्त शामक है) योजना इस रोग 
में की गई हें। ५ 

परिणाम शूल जैसे जीर्ण रोग मे रोगोत्पादक दोषो 
से स्थानीय (आम-पच्यमानाशय) मासमय कोप तथा 
उसकी कोपिकाऐ (0०॥5) नष्ट या क्षीण हो जाती है । 
वहा की श्लेप्मल कला का पाक हो जाता है, जिससे 
रसो का स्राव विकृत हो जाता हे। ऐसी अवस्था मे क्षीण 
हुए धातुओ, विक्ृत खोतसो तथा विक्ृत स्रावों को समु- 
चित करने वाले कल्प अधिक उपयोगी होते हैं । 
इस दृष्टि से केवय वनस्पतिक ओऔपधियो की अपेक्षा 
रसशास्त्रोक्त कल्प उपादेय हैं। कारण इन कल्पों मे 
बातस्थतिक प्राणिज और खनिज द्वव्यों का समन्वय किया 
गया है । 

शरीर तिमिति के लिये तथा 'उसे स्थिर करने के लिये 
खनिज (जो धातुप्र धान होते है) और क्वचित्‌ प्राणिज 
द्रब्यों की आवश्यकता होती है | जब मनुष्य स्वस्थ रहता 
है, तव इन सबकी पूर्ति शरीर निमिति के लिये वानस्प- 
तिक द्रव्यो से होती है, परन्तु रुग्यावस्था में विशेषत 
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शौगी की जीएजिरधा मे क्षीण 2८ बाधुली को पूति बन» 
पतिक दब्योीं से मी थाद्यी ततब्र सीधे खविज तथा 
वणिण ध्वव्य बने पदों है, टसलिय रोगी ही जीएविस्था 
श्मौपप्रियाँ अप्रिक उपथ्ुशा £ 
हंस इण्टि से परिणासगुल मे 
जगा की जाती ४ -- 

॥. सूनिपर (सादाथा सरबर्णयुक्त) यह परिणाम 
झुल, आावपिश की लव्यर्थ औपधि है इसके धटक द्रव्य- 
कण्जली, तानाम, टकण जरग, स्वर्ण भर, ता श्र भरम, 
बिक धर रवीण, धतुजात, बिरत मज्जा, गमझ्म भरम 
तथा कब रै इन औपधियाँ को समगाग खिकर मुगराण 
स्वस्स मे २१ दिये सर्दन कर १२९५ मिह्रा की गोलियाँ 
धमाल । परिणाग औल, अस्त द्रवशल, अग्लपितत, पिचज 
शू पर उपयोगी 2 । इन रोगों गी पिश्च की झण्णता, 
तीक्षाता और ध_यता अधिक ट्रो हो यद्ट रस अच्छा काम 
करता है तथा ततरथ धतुओं का पोषण कर रखा वाविक 
पालक रसों की छत्पति करता हू । 

सवर्ण--भ्रातुपीषक, बात द्विनियों की बर्थ है। इससे 
अत्री की सरीध-तरिकासोत्मक प्रिया निय्रसितत होती 8 

ताम्र--पाचक, यद्रत्‌ू उत्तेजया तथा तत्रस्थ पिच 
धारया है। बढ़ शरीर की करिकाओं भें कार्बनिक अगुर्थो 
$ साथ ही साथ एमीनी झसिद् थे जुटकर धातुओं का 
पोषण करता हैं, गरीर की कीशिकानी फ्री नि्मिति 
भें कोगीजन सागक तब, णो गस्यूण गरीर गे फला 
शहता है | परस्तु ८स सत्य की उपस्थिति क्रशिक्राओों 
में जावग्यया कीती 8! इसके चिये हल्जाईम भोतो- 
एमिते, ऑविशट्ण ताॉम्म की प्रेरणा से ही. कार्य 

फरता हु, साथ ही तीस शरीर मे गये इसर धातुओं 
को (लौहादि) शरीर के अनु कल बनाने के लिये भी 
खद्प्र रुक का फाम करता है तोता अनाश्शयक कोशि- 


भागी को धातुर्ती से विकालकर रवास्ध्यकर कोपिकानों 
के निर्माण मे मदद करता £ | 


मिम्न गीधधियों की 


शइप्र-अंपरी क्षारीय गुण से वित्त भें साधु उत्पस्त 
करता है। धग करप की अन्य मौवधियाँ गौग्य, दीपक 
धाषक, अनुलोगक तथा भैदता हर हैं। इस रस (कप) का 
उपयोग घृत +मंधु से आयश्यकरताशुसा र पिन में ३-४ 
बार फरना शाद्ि 


म्ह श्र है था / छाल $./+ / था डे अर्जा न 
मा 26) हि. हा ४2८2 | रु 
4 सर ; ८ ; [५ 
+ लि | 
$ ॥/॥777/ ३३% 9 न (0) पर १८॥ | 


'पिद्ृति में उपयोगी ये करप बाय, 





के ल्जट 7! 2 

२, काम रखा सस[योी, र )-मुक्तविष्दी, श्रवावधि/्टी, 
ओऔत्तिक भरम, शा भरम, स्वर्ग रिक और गृद लीसत्य 
इन ओऔपधियों की घीटफर रख ले साद्रा+] २५ से २५० 
मि.ग्रा, ठिस में 2 बार दृध से (मिश्री मिलाकर) में । 
परिणामगद में आमजकी स्वरस औीर धुत से । 

; सन्यन्त जीवडीये करप है। विस की सीदशना अधिक 
तथा द्रवता काम हो ऐसी अवस्था मे उसका उपयोग है | 
ब्रणोत्पति में गरिक जैसे शीसबीय कंपाय रस द्रव्य से 
ब्रण रोपण होता है साथ दी बढ़ व्रत रक्तविननाशक 
भीड़े । 

3 प्रवात पर्चामत-इस काप से सन्रस्य पिन्त यी 
विउगघता कम होकर मधुरता आती है, कफपितत प्रधान 
प्ररिणामशुल पर उपयोगी तथा अम्लपित्त नाशक टू । 
माया-१२५-२५० म्रि,ग्रा, थी, दाडिमायलेह से दिन मे 
दे बारल | 

४, अमितुण्ठी बटी (जा स,)-इसमे १८ औषधियों 
का गम्भाग ऊुचला है। कफ परिणाम झूत पर छप- 
यीगी, कफ के मन्दगुण की ध्रृद्धि से ; बात बाहिनिया तथा 
रनाथु उ्बल हो जाते हैं. जिससे आन की पुर सरण गति 

द दी जाती है परिणामल्थवन्प अपयव-विदरध अन्य 
आत्रो में सचित होकर शूल झत्पन्त करता है। ऐसी 
अवस्था मे अग्ितृण्दी बेटी अच्छा काम करती है, इसके 
सेवन से आस्त्र को बल मिलता है । 

५. शठ्य बटी-इससे भी पित्त की ततीद्शता कम 
होकर मधु रता जाती है । मात्रा-१-२ गोगी पाती के 
साथ दिन में तीन बार में । 

६ मण्टर माक्षिक्र (र, त् सा, सि प्र से )-पित्त 
रसायन, योगदबाद्ी 
तथा रक्त प्रमादक है। परिणामशूल,अम्वपित्त, पित्तजशुल 
नाथाक बढ़ करप रस से सध्ुर तिक्त हे 


७. सप्तायृत लीह-यप्टिमधु, विफला एवं लौह 
भाम की सम प्रमाण भे थी और शहद के सात दें। 


कंपाय-मंध्ुर र्सात्मक होगे से आमाशयिक 
बर्य और अनुलोमक ६ | 

८, स्वर्ण 'भूषति रस(यह क्ृपीपव्थ रसायन कल्प 
86)“ पारद, गधक १-१ भाग, त्ाम् भस्म ? भाग, 
लोह भस्म, शुवर्ण शर्म, रोप्य भस्म और बत्यवाभ 


ब्रण रोपक 


८ (6) (#9 अर अल 
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प्रत्यक १-१ भाग, प्रवम पारद गंउव्क की कज्जली बना 
कर दन सब औषधियों शो हंसेराज स्वर्स 4 चार पहद 
मर्दन कर छूपीण्मच रसायन विधि से इसफा पाचन करे । 
बह कत्य लश्मीपतियों के लिये टै, कारण खाधारण जन 
दस महूर्ण औपधि को वे नहीं सकते । मद्दाराष्ट्र में विशे- 
पते, बम्वई नगरी में खह व्जिप उतती हैं, कारण क्रय 
प्रक्ति वम्द्ई से वहुत है साथ ही लानूपरीश होने से परि- 
शाम शूद, कम्तपिन इत्याडि आमृूपण व्याधियां प्राप- 
बहा होती हैं । 

हस कप में स्वर्ण, रेत, ताख, लौह तथा अश्वक 
इत्यादि विविध धातुओं का मिलन दीने से तीनों रोगों 
पर इसवा वार्य है। छत्यन्ध तीर्ण अवस्था के रूणों में 
जब थे केवल असख्थि सात्र शिय रह जाते है तब इसका 
इपयाग द्वोता दे । 

ट्समें की दो औषधियों रा वर्णन करता समीचीन 
होगा । ह 

रजत--उससे दुर्वल हुई बात वाहिनियों को बल 
मिलता हैं। बात प्रधान परिणाम झूल में मी इसका 
उपयोग होता है । 

बश्रव--सेरी दृष्टि से खनिजी में सर्वोत्कप्ट बीपध 
है कारण बैंसमगिक रूप में दसमे--लोह, पोटठाशियम, 
मम्नेमियम सिलिकान, सैंगनीन, सोडियम, एट्युमिनियम 
इत्यादि अनेक जनिज £ जो होगिकाओं (००४5) की 
निर्मिति के उपादान कारण हैं, जबकि शूल की जीण विस्था 
में कोशिका नप्ट हो जाती हैं तव उनका निर्माण आब- 
उ्प्क ही जाता हैं। ऐसी अवस्था में अश्रक कोपिकाओं को 
निर्मित कर सम्पूर्ण शरीर को तथा पर्बाव से ऊब्बन्यवा 
क्षमागत्र को बल देकर साक्षात्‌ धातु निर्माण करता ढैं 
और पाचक रसो को पुप्ठ करता है । टख अकार दाग 
भूयतिदत्प शारीरिक अवयवो की जीर्णता दूर कर उनका 
बज देता है, 'सर्व रोग विनाशाय सर्वेपा स्वर्ण मूपति _ ऐसी 
प्रशस्ति इस कदप की हे । ेु 

६. क्षीर मण्दूर [वि द ]-पररिणामशूल में उलस्न 
अ्रण के रोपणार्थ इसका उपयोग है, मात्रा १55:£% 
मि ग्राम, अनुपान दूध । 

१० शतावरी मण्डूर , [व द ]-निक्त क्रपाय मधुर 
रयात्मक यह बल्प /ै-अण का दाह पाक कम हकर बग 


हि अल रीकट, 


रु] 





4+स->लअजन के सम>न>र० ५ क+ >> 3>ल 


2, 424 22; 
रोयक होता है, मात्रा ११४-२५० मि.ग्रा भोजन के पूर्व 
पश्चात्‌ और मध्य में कभी भी दृध से सेवन करें । 

प्राय लोह तथा सण्डूर कल्पों का उपयोग उनके 
कपाय रस एवं शीत वीर्य और रक्त प्रसादक गुणों के 
कारण किया गया है| ब्रण रोपण तथा विदग्ध पित्त का 
अमन होता हैँ 

इस प्रकार रस शास्त्र के ग्रत्यों भें अनेक योग दिये 
गये हैं परन्तु व्यवहार भें छल्लिखित कल्पों का प्रचलम 
श्रध्िक है अत सलेंप से कार्यकारण भाव की दृष्ठि में 
रखकर मैने विवेचन किया हैं ! 

- दोपानुसार--पदोलबृत, जतावरीघृत, ग्रुढपिप्पली 
बृत, तिक्त बृत, नारिकेल खण्ठ इत्यादि स्वतन्च सूप से 
या अनुपान रुप से दिये जाते हूँ । 

अन्तद्रवर्गूल की चिकित्सा ऊपर दी हुई है । अन्त में 
चिकित्सा सूत्र देकर वियय समाप्त करता हँ-- 
पित्तान्त वबमन छत्वा कफान्त व विरेचनम्‌ । 
अन्न द्रवे च तत्कार्य जरतू पिच यदीरितम्‌ ॥ 
[चि द परिणामशुल अ ८०| 
+*+-- 
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लें । फिर उसकी १ से २ गोजी तक ,उप्ण जल से सेवल 
करने पर परिणाम शुत्र नप्ट हो जाता है । 
१२. मूलव॒च्धिणी (कज्जली ८ तोला, लोह भस्म 
७ तोला, युद्रागे की खील, शुद्ध हींग, प्रीपल, हरीतकी, 
आवबला, बदह्टदा, कचू र, दालचीनी, छोटी इलायची, प्रत्येक 
१-१ तोला लें । फिर खरल में ठालकर चूर्ण करके बकरी 
के दूध मे मिलाकर घोटकर ५-५ रक्ती की गोंलिया बना 
कर सुझा ले। १ से १ गोली प्रतिदिन सहिजने की छात्र 


के रस के साथ लेने से परिणाम शूज नप्ट हो जाता है । 


2, सज्जीखार या सोठावाई कार्ब ३ सेद ग्राम 


उणप्ण जल से लेने पर परिमाण शूल में लाभ होता है । 


नोट--मेरे विचार से उपरोक्त योगो में से कुछ की मात्रा 
अत्यधिक प्रतीत होती हैं अत देते समय विन्नजन 

रोगी के बलावलानुसार मात्रा निर्धारित करें। 
-+प्रम्पादक 


कि ऋष्ड ॥ जे अड:- - 22 
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परापक-द्वव्य गुण विभाग 


श्री नाझर आयुर्वेद कालेज, स्टेशन रोड, सूरत (गुजरात) 
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परिणाम शूल का तीव्र वेग होने पर पूर्ण आराम 
करवाना चाहिये | शौचादि के लिये घर मे उठना-बंठना 
उचित हे । सर्वकाल प्रसस्त मन रखने का यत्न करना 
चाहिए । अजा दुःध (बकरी का दूध) गो दुग्ध, मबखन 
एवं घी आहार मे लेने से पित्त एव ब्रण की शाति होकर 
परिणाम शूल नष्ट होने लगता है । परिणाम शूल के 
तीज वेग में दूसरा आहार छोडकर केवल दूध पर रहना 
चाहिए | हर २ घण्टे पर १ कप जितना दूध पिलावे। 
कुछ चिकित्सक शक्कर (वीनी) डाले बिना ही देता पसद 
करते हैं । 
भोजत से पहले १या २ चम्मच घी या तिल तेल 
पिला देना चाहिए | पिघला हुआ घी, (घी मड) पी लेने 
से नब्रण पर एक स्तर सा बन जाता है । जिससे (कोटिंग 
लेयर बनमे से) ब्रण उत्त जना जनित पीडा कम हो जाती 
हे। इसी प्रकार विरेचन को आवश्यकता हो तो ईसव- 
गोल की भुसी का प्रयोग दूध के साथ करना चाहिये । 
इससे भी न्रण भाग पर स्तर सा बनकर ब्रण रोपण में 
काफी सहायता मिलती हू । दुग्धाहार के अतिरिक्त अन्ना- 
हार लेने पर दो तीन वार से अधिक समय खाने की 
आदत छोड देनी चाहिए । 
परिणामशुल के लिए आयुर्वेद ने सशोधन चिकित्सा 
भी बतलाई है । सर्व प्रथम थोडा लघन कराकर एरण्ड 
तेल से विरेचन देना चाहिए । तदनन्तर इक्षु रस (ऊख- 
गन्‍ने का रस) निम्व (अन्तर छाल) का व्वाथ या दग्ध 
का आाकठ पान करवाकर मदनफल से वमन कर्म करवाने 
| से परिणामशुल के कारण दोषों का शोधन हो जाता है। 
! किन्तु सशोधन चिकित्सा पचकर्म के जामकार वैद्य के 
| पास करवानी चाहिए आत्र स्वय उसे नही कर सकता । 
| उनके लिए निम्नोक्त सशमन चिकित्सा अधिक उपयुक्त 
। है । इनमे से एक या दो प्रयोग का विधिवत सेवन करने 
॥ से परिणाम सूल अवश्य नप्ठ हो जायेगा । 
री 


अलीतो। 


६ 


शुण्टी चर्ण, तिल एवं गुड समभाग लेकर एकन 
घोटकर छोटे-२ मोदक बना लेने चाहिए और गोदुग्ध 
के साथ त्तीन दिन तक पिलाने से परिणाम शूल नप्ट 
हो जाता है । 

णख भस्म ण कर्पदिक भरम २४५० से ५०० मित्रा 
की मात्रा मे कोप्ण जल के साथ देने से परिणामशूल 
नष्ट होता है । 

कृप्माड (पेठा) की मसी १ ग्राम एवं १ ग्राम घुण्ठी 
चूर्ण को लेकर कोष्ण जल के साथ देने से परिणाम 
शूल नष्ट होता है । कृष्माड जिसे गुजरात में 'भूरा कोला' 
कहते है उसे लेकर छिलका निकाल कर टुकडा कर लेना 
चाहिए। उन टुकडो को सुखाकर, सूख जाने के बाद 
एक हाडी में भर कर उसका मुख भली प्रकार बन्द कर 
(जिससे उसमें से छु आ न निकल जाय) अग्नि पुट देकर 
जला देना चाहिये। उतनी अग्नि देनी चाहिए कि टुकडे 
जलकर कोयला हो जाय पूर्ण जलकर भस्म न हो जाय । 
उन कोयलो को पीसकर चूर्ण बनाने से उसे मसी कहते 
हैं । ऐसी मसी का प्रयोग परिणामशूल मे आशातीत लाभ 
प्रदान करता है । 

३ राई का चूर्ण त्रिफला समभाग लेकर मधु एव घी 
के अनुपान से देने से परिणाम शुल एवं सभी प्रकार के 
उदरशूल नष्ट होते है । 

विल्वमूल, एरण्डमूल, चित्रकमूल विश्वभेषज (शुण्ठी ) 
हिंगु तथा सेधव समभाग लेकर चूण बनाकर देने से शूल 
तत्काल नाश होता है 

४ लोह भस्म, हरीतकी, पिप्पली, तथा सोठ का सम- 
भाग चूर्ण कर घी एव मधु के साथ (विषम मात्रा मे) 
लेने से परिणाम शूल नष्ट होता है ' 

५ नारिकेल लवण पिप्पली चूर्ण मिलाकर खिलाने 
से या अकेला नारिकेल लवण (१ या २ ग्राम की मात्रा 


“शेषाश पृष्ठ २५१ पर देखे । 


[ रड४ ] 
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: पित्ताशयन धूल-एक विवेचन % 
ड्रा० ब्रह्मानन्द त्रिपाटी वैद्य, के है] ०/६ घासीटोला, वाराणसी (उ० प्र०) ] 
्ि -<- 

वर्षों से वाराणसी अनेक विद्या का धाम रहां है। विद्या स्‍् &ह़:७७७७##&##<47:: 
प्रेमी विद्वात सक्शन यहा निवास कर ज्ञान पिपासा हेठु हप फरते , ४ १ 
हैं। बर्तेमान मे भी वाराणसी विद्वानों को , पुषण्यभूमि है। इन उन 
विद्वानों में परम विद्वतृवर्यथ डा० ब्रह्मानग्द जी त्रिपाठी आयुर्वेद-वेद 
साहित्य एवं संस्कृत-व्याकरण इन्यादि के परम ज्ञाता हैं। आपने आजतक 
विभिन्‍न विषयो पर परच्य लिपकर समाज को दिया। चरक सहिता पर 
आप द्वारा लिछित 'चरक चन््रिका' हिन्दी टीका आपकी चतुरस प्रतिभा 
का सम्यक परिच्चय देती है । कविराज लोलिम्बराज के सम्पूर्ण साहित्य 
को प्रकाश में लाकर आपने आयुर्वेद की अभूतपुर्व सेवा को है. आपको 
अनेक रचनायें समय-२ पर राजकीय एवं संम्वाओ द्वारा पुरुष्कृत हो 
चुकी हैं | धन्वन्तरि मासिक पत्निका पर आपकी इपाहप्टि स्दंव रहती 
है । यहां आपने विशेष आयह से पित्ताशय शूल पर सक्षिप्त सारभूत  $' 
लेख भेजकर उ3कुत किया है।- वंद्य अशोक भाई तस्राविया धारद्वाज उप 
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, शूल रोग में सामान्य चिकित्साक्रम -- 

शूल में वमन, लघन (उपवास अथवा सुकुमार वालक 
स्‍त्री अथवा बृद्धों के लिये लघु भोजन), स्वेदन (सेकना), 
पाचन कारक औषध योग,फलवर्तिया, क्षार, चूर्ण, गुटिका 
आदि का प्रयोग शुभ माना जाता है। शुलनाशक योग अनेक 
है, कुछ योग गृहस्थ भी जानते हैं, जो सरल एवं सुलभ 
होते हैं, उनका भी प्रयोग करना चाहिये । उनकी उपेक्षा 
करने से आप आधिक सकट में पड सकते है | किसी भी 
योग का आप शूल रोगी पर प्रयोग कर रहे हो या करा 
रहे हो तो उसके पूर्व सामान्य चिकित्सा क्रम मे निर्दिष्ट 
विधियों पर अवश्य ध्यान दें । अब हम यहा चिकित्सा 
का निर्देश कर रहे हैं । 


पित्त निकल जाता है, तो रोगी को तत्काल लाभ होता हैं, 
[ग] दूध, पासी या गन्ने के रस को मनफल के क्वाथ के ' 
साथ देने से भी वमन होकर पित्त निकल जाता है, [व] 
शीतल जल में अवगाहन, नदियों के तट पर प्रमण करना 
जल से पूर्ण कासे की थाली को पित्ताशय के ऊपर रखने से ' 
लाभ होता है [ड] पित्तनाशक, विरेचन, खरगोश, लवा, 
आदि का मास रस, मधुमिश्रित लाजसक्तुओं का सन्तपर्ण 
हितकर होते है, [च] मधुयुक्त जी की पेया का सेवन करायें। 
[8&]१/२ तोले आवला चूर्ण मधु मिलाकर चाटने के लिये दे। , 
अनुभूत योग--नीवू के शर्बत मे ग्रुलकन्द मिलाकर 
देवें, ध्यान रहे कि इसके पहले रोगी को वमन या विरेचन 
परिस्थिति के अनुसार अवश्य कराले। लाम होता है । 


॥]॒ 


१ वैत्तिक शूल-[क] शुद्ध पुराना गुड, शाली चावल, 
जौ, दूध, घी, विरेचक योग, जागल मास रस का प्रयोग 
हितकर होता है, [ख] दूघ, पानी तथा गल्‍ने के रस में 
परवल के पत्तो तथा नीम के पत्तो को पीस कर मिला 
दें। इसे पिलाने से वमन हो जाता है । वमन के साथ यदि 


सामान्यशूल मे-एरण्ड तैंल को मानानुसार पिलावे 
और मालिश भी करें। 
पाश्वंशूल तथा हृदय शूल मे-वारहसिंगा के शद्भ की 


भस्म को मधु के साथ दे। उसी के सीग को घिसकर पस- 


लियो तथा हृदय प्रदेश पर लेप'कर | लाभ होता है ।«* 
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[ २४४ ।) 


४ पित्ताशय शूल 587 


[ पित्ताशय अश्मरी एवं पित्ताशय शोथजन्य शूल विशेष ] 


%* श्रीमती नलिनी वहन पी० राठोठ डी. एस. 


ए. सी, रीटर एवं पिनागाध्यक्ष-स्वस्थवृत्त विभाग 


# श्री पी० एस० अशुमान एच पी. ए , रीएर-फाय चिकित्सा विभाग 
शेठ जी० प्र० सरकारी आयुर्वेद कालेज, भावनगर (ग्रुजगात) 
निवास-१४४७/ए २/१ क्ृष्णनगर, भावनगर (गुजरात) 


“7८ है 


न 


गुजरात के सुप्रसिद्ध विद्वान बेच एवं गुजरात वंश्व मंडल फे भूतपूर्व अध्यक्ष श्री बेद्य प्राग जी भाई 
राठोड की सुपुत्नी श्रीमती नलिनी बहन आयुर्वेद महाबिशालय भावनगर की विद्वान प्राध्यापिका है। आप 
'घन्वन्तरि! के जाने-माने विद्वान लेखक वैद्य भ्री पी० एस० अशुमान जी की घर्मपत्नी है। आपने यहा जन- 
'... हितार्थ एवं आयुर्वेद समाज के विशेष ज्ञान हेतु विशिष्द विषय “पित्ताशय शुल” पर बिद्वत्ता से विवेचन 
किया है। यह लेख नव्य आयुर्वेद चिकित्सकों को अवश्य सार्मदर्शक सिद्ध होगा । आपसे आशा है कि चार- 

बार ऐसे जदिल विषयो पर अनुसन्धानात्मक लेख लियने से आयुर्वेद समाज को मार्गदर्शन प्राप्त होगा । 


““ बेंद्य अशोक भाई तलाविया भारद्ाज 


इर्उतषपरकटरपतककक-तकटाज्छएसकटसत्पटमाफट नकल जल च्थटस जरा कट22क्पटा+ का ० कास कटा कट२२७०४ का २क कट कवर कट पक २ ५का ८ एक पन्‍ाक एटपकटान्‍ कट: + कपल ३ 


पित्ताशय यकृत के दक्षिण खण्ड के निचले पृष्ठ से 
संलग्न विशेष अवयव है जो प्राय ७ इज्च लम्बा होता 
है और इसमे लगभग ४५ सी सी पित्त भरा रह सकता 
है/रहता है। यह तीन स्तरो की बनी थैली ज॑सी होती 
हैं । वाह्मय, मध्य एवं अन्त स्तरों में से अन्दर का श्लेष्म 
स्तर, मध्य का फाइब्नस स्तर और बाहर का सिरोस या 
पेरिटोनियम स्तरो के रूप मे मिलते है। छैवी कास्टल 
कार्टत्तिज के अगले सिरे पर चुचुकीय रेखा पर स्थित 
होता है। इसको दक्षिण यकृतीय धमनी की शाखा 
सिस्टिक धमनी हारा रक्त मिलता है तथा इसका रक्त 
पोल सिरा मे जाकर मिलता है। सिस्टिक एवं हेपेटिक 
डब्ट के सधि स्थान पर इसकी लसिका वाहिनी ('स्टिक 
ग्रन्थि मे आती है । इसको प्राणदा तलाडी (वागस नवे) 
पित्त ्लाव के लिए उत्तेजना प्रदान करती है, जबकि 
सिम्पेथेटिक नाडिया शामक प्रभाव कर पित्तस्राव बन्द 
करती हैं । ४ 

एक अहोरात्रि मे यक्षत मे लगभग २००० सी सी 
पित्त का निर्माण होता है । पित्ताशय मे सचित पित्त वहा 
सग्रहीत हो घट्ट बनता है । पित्त मे मुख्य घटक के रूप मे 





[ २४६ ] 


विलीत्वीन, वाईलस हट एव कोलेस्टरोल होते हूँ। पित्त 
के यह घटक विभिन्‍न स्पान्तर एवं क्रियाओ के द्वारा 
स्नेह-पाचच, आन्न की श्लेष्मल कला का चयापचेयन 
नियन्त्रण, आन्त्रगत जीवाणु प्रतिरोध/प्रतिकार, रजन एवं 
भलरेचन की क्रियाये करते है । 


पित्ताश्मरी [ पित्ताशयंगत अश्मरी ] 


पित्ताशय सम्बन्धी शुल का यह्‌ प्रमुख कारण है । 
यह वस्तुत पित्त वेः घन हो जाने की अवस्था का ही एक 
रूप हे जिसमे या तो पित्त खरता को प्राप्त हो जाता है 
अथवा किसी केन्द्रक पर पित्त घटको एच सुधा द्वव्यो के 
जमने से अश्मरी के रुप मे बदल जाता है । 
कारण-- 

4. प्रकृति एवं काल स्वभाव--यह रोग प्राय स्थ्ियों 
मे अधिक एव पुरुषों में कम मिलता है। स्थ्रियों मे भी 
प्राय स्थूल, वहुप्रसवा एव आलसी स्वभाव की स्थपियो 
में विशेष रूप से देखने मे आता है। प्राय ४०-४० वर्ष 
के वयसमृह मे अधिक मिलता है ।' 


त्न्त््ख््ञज्ायाफ-फ-फ-ए६ए+५६५/-३/३->पचै्््््ल्‍ञतततततन्‍ व 
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२. आहार सम्बन्धी आदर्ते--(क) जो लोग (स्त्री/ 
पुरुष) स्निग्ध-वसा, कार्बोहाइड्रेट-पिप्ठादि आह्यर का 
अधिक सेवन करते है । 

(ख) गुरु आहार, अत्याहार, अजीराशिन, दूृषित/ 
विधाक्त आहार भी इसके कारण है। 

३५ [क) व्यायाम हैप, वेठे रहना । 

(ख) विपम यान सबन (यह क्षोभ्क कारण है) । 


४, (क) आमाशय मे उत्पन्न अम्ल-रस आदि पाचक 
रस की उत्पत्ति कम होता था बन्द होने से । 
' (ख) दात, गले आदि में पूष उत्पादक केन्द्र था रोग 
होने पर । 
५ कतिपय रोग विशेष--(क) मेदोंरोग, मधुमेह । 
(ख) थक्ृत रोग्र, हाइपर कोलेस्टरीलमिया । 
(ग) तीत्र ज्वर बधा-मथर ज्वर । 
(घ) कुछ अब द । 
६ कुछ जीवाण विशेष यथा-ई-कोलाइ, साल्मोनीला 
टाइफी, स्ट्रेप्टोकोकाई, प्रोटीयस वलगेरिस आदि | 


विकृति/सम्प्राप्ति -- 

१ स्‍्थूलों में व्यायाम ढ प से तथा गर्मिणी में पित्त 
के पित्तोशय भे अधिक सनय तक सचित रहने से पित्त 
घट्ट (गाढा) होने लगता है ।. 

२ उस प्रकार ५-१० गुने से भी अधिक गाढा हो 
जाता है । 

२. यह अधिक घट्ट पित्त पित्ताणय की दीवारों पर 
क्षोभ उत्पन्न करता है, जिसके कारण पित्ताशय मे शोथ 
उत्पन्न हों जाता है। 

४. पित्ताशय शोय हो जाने से पित्ताशय की गलेप्म 

' कला से अधिक गश्लेप्मा का स्राव होने लगता है जिसके 
साथ श्वेतकण, ए्लेप्मस्तर कोप-खण्ठ आदि श्री आते हैं । 
यही अंश्मरी के लिए केद्धक वन जाते हैं । 

४५ कई वार रुण् यकृत मे पित्त के ठीक से न वन 
पाने के कारण तथा कोनेस्टरोल की वृद्धि के कारण वृद्ध 
कोलेस्टरील पित्ताशय में नीचे बैठने लगता है और फिर 
इस पर ण्लेप्म (रक्त) कणों की तह जमने लगती है। 
इसी पर कैल्शियम बिलीखीनेट की तह भी जमुकर अश्मरी 
बना देती है.। 


४ 


हु 


इसी प्रकार कभी-कभी कोलेस्टरोल प्रधान पित्ता- 
शय-अश्मरिया वन जाती हैं । 

७ कई बार आमाशय के स्रावो की कमी के कारण 
आन्त्रगत जीवाणु ग्रहणी एव पित्तप्रणाली के धाध्यम से 
पित्ताशय में जाकर शोथ या केच्रक बनकर अश्मरह का 
निर्माण कर सकते हैं । 

८. ये अश्मरिया जब पित्ताणय की वस्ति या पित्त 
प्रणाली मे फसकर रुक जाती है तब पित्ताशय में सकोच 
उत्पन्न होकर शूल उत्पन्न करती हैं। एक प्रकार के 
खिंचाव या तनाव से ही यह शूल होता है । 


पित्ताशय अश्मरी शूल के लक्षण--- 

१ यह शूल प्र य गुरु एव स्तिः्ध या अधिक आहार 
लेने के वाद ही प्रगट होता है। यान मे सवारी करने से 
वढ सकता है, प्रगट भी हो सकता है। प्राय साय-राधि 
में ही वेग आता हैँ । इसका वेग १-२ घण्टे तक ही रहता 
है। यह सहसा उत्पन्न होकर १-२ घण्टे में स्वत. शान्द 
भी हो सकता है । 

शूल तीब्र प्रकार की चुश्नन जँसा होता है। यह 
ने। काल में सतत वना रहता हैं। शुल पित्ताशय क्षेत्र 
के पीछे अस से कथे तक जाता प्रतीत हो सकता है । 

३. शूल पेट के ऊपर दाग्रे भाग मे: मध्य रेखा के 
समीप (चुचुकीय रेखा पर) मिलता है । 

9 पूल वेग के समग्र रोगी व्याकुतता, वेचैनी मह- 
सूर्स करता है, दर्द से दोहरा हो जाता है, चीखता या 
चिल्लाता है या निशचेतन पड जाता है। कभी-कभी बेचैन 
होकर इधर-उधर घमने लगता है ॥ 

५ इसमें शरीर तापक्रम सामान्य से कमर हो जाता 
है । शीताभास या कपकपी मिल सकती है। नाड़ी प्राय 
दुर्बंल परन्तु तीत्र हो जाती है । 

६ शूल के अन्तिम भाग मे वमन हो जाती है, 
जिसमे पिछच्छिल-पीताभ ह्रव बाहर बाता है। बमन के 
बाद रोगी को शान्ति महसूस होती है। 

७ १-३२ घण्टे बाद वेग स्वत्त भी शान्त हो सकता 
है| दूसरा “ ग कुछ घण्टो, महीनों या वर्षों के अन्तर पर 
था सकता है । 

८ वेग के वाद स्वल्प काम. प्रभाव मिलता है । 

 छपद्व के रूप में कामला, कैंसर हो सकते हैं । 
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१० उसको बृक्‍कशूल, हृच्छूुल, आन्चशूल, आमा- 
शय-मलाशय-पै क्रियास-कैस रणन्यथ कामला से विभेदय 
निदान की आवश्यकता रहती है । 


पित्ताशय शोध 


इसी प्रकार उपरोक्त कथित निदान के कारण ही 
कभी-कभी केवल पिच्ताणय शोथ के फारण भी शूल उत्पन्न 
होता है। इसके शूल के लक्षण लगभग उपरोक्त प्रकार 
के ही होते है, तथापि कुछ विशेषतार्यें भी मिलती है-- 

पित्ताशय शोथ के दो प्रमुष रूप मिलते है-एक 
नवीन-तीन्न तथा दूसरा जीर्ण रूप। इनमे से नवीन था 
सीन्र पित्ताशय शोथ भी मरृदु एव दारुण भेद से दो प्रकार 
का हो सकता हे-- _ 

(१) मृदु रूप को ए्लेप्मिक पित्ताशय शोथ के रुप 
मे जाना जाता है। इसमे पित्ताशय की स्लेप्मकला से 
अति एलेप्म स्राव के कारण उत्पन्न स्थिति पित्ताश्मरी 
एवं तज्जन्य शूल के लिए जिम्मेदार होती है । 

इस अवस्था मे अरुचि एवं वन, तीज शूल के साथ 
मिलने वाली विशेपताये है । 

(२) दारुण या अति ज्ञीन्र सप को वात-पैत्तिक 
पित्ताशय शोथ कहा जा सकता है, जिसमे ब्रणशोफावस्था, 
पूयावस्था सम्बद्ध पित्ताशय शोथ होता है जो किसी सक्र- 
मण से सम्बन्धित हो सकता है । इसमे ज्वर, रात्रि से 
उत्पन्न तीत्र शुल, अरुचि एवं वमन के साथ ही आध्मान, 
शवास, कामला आदि मिल सकते है । रक्त में श्वेत कणों 
की वृद्धि, बिलीसवीन का २४५मि लि प्र शसे भी 
अधिक वृद्धि मिल सकती हे । क्ष-किरण मे पित्ताशयगत 
अश्मरी मिल सकती है । वेदता अस के निचले कोण तक 
तथा पित्ताशय मे स्पर्शासहत्व मिलते है । 

(३) चिरस्थाई पित्ताशय शोथ--इसमे भी बेदना 
स्निग्धाहार के १-२ घण्टे बाद आमाशय प्रदेश मे दाई 
ओर पसली के नीचे, ऊपर तथा पीछे की और जाने वाले 
दर्द के रूप मे प्रगट होती है। अरुचि, हल्लास, आध्मान 

के साथ-साथ उद्गार (अम्लोद्गार बाहुल्यता) तथा वमन 
मिलते है। वमन के बाद भी शूल बना रह सकता है । 
कभी-कभी मन्द ज्वर मिलता हे। यकृत शोथ एवं कामला 
में भी कभी-कभी यह शूल मिल सकता है । इसमे पित्ता- 
शय क़ैसर एवं पेप्टिक अल्सर का भ्रम हो सकता है। 
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चिकित्सा-- 
१. पित्तापय शोव # 
फुगिटन एवं ज्ययप्न उपचार, सपा, लघ भोजन, एइन । 
२ पि्लाशय भे अश्मरी टोने पर कोपीरीध हूह 
मारने को टर्टि से पित्त पिरेखना् पित्तप्रधपंपा ताप बसा 
शुमपित्त, गोरोबनादि बढ़ी, रण प्रयतेनी थी गा 
तथा रद्वपव कफामला की विफित्सा प्रयोग में से । 


सीट से सजग रोने पर 


3 पिन निहंरणार्य विरेचन चिवित्सा-सिफला रुचाथ। 

४ पिल्लीपढव चित्त्सि के हूप में कामलाहद उप 
भमार-आरोगरपिबधिनी, रामताहर रसे, बासादि सवा । 

५ लक्षणानुसारी चिकित्सा बधा-अरथि, आध्मान 
आदि में हिगयादि चर्ण, श्गुकपू र घटी, पय बटी आदि । 

६ शूत शमनार् सिकित्सा्थ निग्भ उपचार करें--- 

(क) शूल सतम्भनार्व--कनकासब, सोमकद्पासंत 
अहिफेनासव आदि (वेलाडोना एव भाफ॑नि एड्रोपीन की 
निर्मितिया दी जाती ह) 

(स) बातानुलोमनार्थ--[7] शिवाद्षार पाचन १-२ 
माशे दिन में २-३ बार कोष्ण जल से दिया जा सकता है । 

[॥] हिंगुकपू र वटी, शयय बंदी भी अच्छे कल्प हैं । 

(ग) कोप्ण जलघारा या टव वाघ | 

७. वमन, लघन, स्वेदन, प्रमेहष्न, भेदोहर, क्षरमरी 
हर, शूलघ्न चिकित्सा । 

८ दक्षिण पाएवं शयन, पेट के मृदु व्यायाम । 

5 निदान परिवर्जन--स्निमध, भुरु, अत्याहार का 
सर्वथा त्याग । अण्डे, मास, दूध की बनी वस्तुयें, मद, 
सिरका-शुक्त, गरम मसाले, कन्‍्द आदि का त्याग करायें। 

१० पथ्य सेवन-(क) रूक्ष एवं अल्प आहार सेवन । 

(ख) गेहूँ, यव, पुराणशालि आदि शूक धान्य, कुलत्य, 
चना, मू ग जैसे शिम्वी धान्य, तक्र (तनु), मलाई निकाला 
दूध, जागल मास रस (वसा रहित), उबले शाक-भाजी । 

(ग) आहार योजना की दृष्टि से--[7] प्रारम्भ मे 
१ सप्ताह स्नेहरहित दूध, दही, तक्र' पर रोगी को रखे । 

[7] फिर ३००-४०० ग्राम शाक-भाजी उबालकर दे । 

[शा] बाद में स्वल्प घी, मदखन दे और शाक, रोटी 
पर लाये । गेहूँ-चने की रोटी, शाक, शू ग की दाल दे । 

[7९] तदनन्तर भोजन के पूर्व १-२ घण्टा पहले १-३ 
चम्मच घी या मक्खन शुरू कराये । 

[९] भोजन थोटा-२ दिन में ३-७ वार कराये | *« 
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नाथा से आयु विषयक ले भी लिखने हैँ । श्री जोशी 


घतात्मक हष्दि से खिक्त्मा करने हैं । साम-मिराम आपक्य मुण्य विषय है । में 
आग्रह कल गा कि बाप आयुर्वद विधय्क्त भार्यरर्णन देकर सेवा को । 


६६-गालगीय नगर, राजकोट (गुजरात) 


४ -«*०३४«५ 
जी गुनरात के स्पातिप्राप्त बैय हैं) श्री जोगी 
+ वर्षो मे आप बंधों के आम | 
श्से हैं लकिन बचे से जालस्प की भावमा देखकर भिराणा 
से अब व्यण आयुर्वेद द्रारा स्वनात्मक कार्य करते है। भूतकाल मे आप सरकारी 

मुख्य भद्य ये, साड-२ गृभरात बायुर्वेद बोर्ड के मबरय, गजरात + ' 
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आयुर्वेद भारत की अपनी चिक्त्सा प्रणाली हे। 
आएवेंद के कनुसार जाने अनजाने में घर-घर म घरेलू 


उपचार होते रहते £। ऋझारण यह हे कि भारत के बच्चों 
की जनम छटी में आायुवंद दिया जाता है । इसी 
कारण पेट का हर रोगी सर्व प्रथम कूछ घरेलू उपचार 


कर ही लिता है | सामान्यत ऐसे रोगियों की भान्यत्ता 
रहती हैं कि पेट साफ नहीं होता है-- कब्ज रहता हैं इस 
लिये पेट दर्द हुआ है | ऐसे कई रोगी दग्त साफ करने 
बाली कुछ औपधिया लेते है, कई रोगी अजवायन, हीग 
काला नमक आदि औपधियों का प्रयोग कर लेत हैं । तो 
कई रोगी हिग्वाप्टक चर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, जयवटी 
जैसी औपधियों का प्रयोग बिना कसी चिकित्सक की 
सलाह के लेते है । इससे कई रोगियों को लाभ होता 
है तो कई रोगियों को लान नही भी होता है । 

जिन रोगियों को उपयु क् प्रयोगो से लाभ नही होता 

ऐसे सेगी चिकित्सक्ष के पास इलाज के लिए चले जाते 
है । अपने फेमिली चिकित्सक का सहारा सर्व प्रथम लेते 
हैं । ऊुछ विशेष इलाज से चिकित्सक द्वारा कई रोगी रोग 
मुक्त यानि घशूलमुक्त होंकर जाते हैं। फिर भी कुछ 
रोगियों का घुल का निवारण नही होता है। ऐसे रोगी 
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विशेष के पास पहुँच जाते है। एक्सरे निरीक्षण, रक्त- 
परीक्षण, मुत्र परीक्षण आडि चरकर चार होते है । सभी 
परीक्षणों का परिणाम जुन्य आता है। सब रिपोर्ट चार्मल 
आती हूँ | रोगी खर्च करता जाता है दवाइबा वदलती 
जाती हैं। चिक्रित्सक बदलते जाते है । (मगर शूल व्ही 
का वही रह जाता है । क्या कारण हो सकता हे इस 
शूल का ? 

मनप्य णरीर के उदर भे ३२ फाट लम्बी आत है । 
यक्वृत, ग्लीहा, अग्व्याणय, ज्वर, वृवक, मुत्राशय, गर्भाशय 
(स्त्री शरीर मे), गवीनिथा, उद्दर पटल आदि अवयव 
नी हैं। यह विशेष रूप से पान संस्थान से सम्बन्धित 
अवयवब है | इन अवबवब की विकृति से भी शुल हो सकता 
है । जोकि उपग्यु क्त परीक्षाओं की रिपोर्ट से विर्णीत हो 
सकता है | बहा रिपोर्ट नोम॑ल हे और शूल चालू है इस- 
लिये अवयव विकृति का विचार आवश्यक है | 

जो अन्त मनुष्य खाता है सुख के द्वार से आमाशय, 
ग्रहणी, लघु अन्त्र, वृहत्‌ अन्त्र आादि से चलकर उस 
पर पाचन क्रिया होते हुए उपयोगी जश शरीर मे शोपित 
होते है और जो उपयोगी नहीं है वह मल मूत्र द्वारा प्राय 
णरीर से बाहर निकल जाते हूं। अगर आहार पाचन 
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सम्यकृतया हो तो आयुर्वेद के अनुसार आहार का पाचन 
अग्नि आधारित हे । अग्नि का अर्थ है जठराग्नि। जठ- 
राग्नि का रथान उदर है। समाच वायु जठराग्नि की 
"दीप्त रखने का कार्य करता है। “समानो४गि्नि समी - 
पस्थ ।” अग्नि तेरह प्रकार का हैं। सात धांत्वग्नि 
पाच भूतारिन और एक जठरास्नि | इसमे जठराग्नि प्रधान 
है | धात्वग्नि और भूतारिन उठराग्नि पर आधरित, 
है | जठराग्नि की मदता से वे मद होते हें और जठरारिद 
की प्रदीप्तता से वे प्रदीप्त होते है । पाचन क्रिया मे इस 
धात्वग्नि ओर भूतारित का भी सवध हे । 
यहा हमारा विषय णूल है इसलिए हम अग्नि पर 
विचार नही करंगे । 
इस जठराग्नि की मदता आहार के अविपाक का 
कारण है । जो आहार लिया है वह पूर्णतया पाचन नही 
होता है। आहार के कुछ अ श॒ अपवय रह जाते हैं। और 
शरीर में जमा रहते हे । जठराग्नि मनन्‍्द होने से उस पर 
आधारित धात्वरिन की भी मदता से आगे की धातु का 
परिपाक नहीं होता है। इस अपक्व आहार रस को जो 
शरीर मे जमा होता है आम' कहते है। यह आम 
स्रोतसो मे फैलता जाता हे, ल्लोतावरोध पैदा करता है । 
जिद्दा की लोलुपता से आहार का लेना चालू रहता 
है, अग्नि की मन्‍्दता से आहार का पाचन पूरा नही होना 
भी चालू रहता हे और शरीर मे आम सचित होने 
की क्लिया अविरत रुप से चालू रहती है। 
इस आम से वायु का अवरोध होता है । तब वात 
प्रकोप होता है । तब चह्‌ प्रकुपित बात शूल पैदा करता 
हैं । अन्य दोप पित्त और कफ भी सम्बन्धित होते हे । 
यहा उदरस्थ वात का प्रकोप होता हे । इसलिए उदर 
शूल की उत्पत्ति होतो है। ऐसे शूल के रोगी अधिक 
सख्या में चिकित्सक के पास आते है जो आगे कहे गये है। 
ऐसे रोगियों के सव परीक्षण नॉर्मल आते है इसलिए 
सामान्य से विशेष जौपधियों के प्रयोग से शूल प्रणम होता 
है। फिर भी शूल का फिर से प्रारम्भ होता है। यहा अवयच 
विकृति का विचार नहीं करना चाहिए | यहा सोतसो मे 
वात के प्रकोप का विचार करना चाहिये। आमजन्य 
स्रोतों के अवरोध का विचार मुख्यतया करना चाहिए। 
ध्य अउस्था को सामावस्था कह सकते हैं। ऐसे शूल का 
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प्रशम दर्द नाशक दवाओ से नहीं होता है। आम का 
पाचन करने से ख्तोततो का अवरोध दूर कर वात शाति 
के उपचार से ऐसे शूल का प्रशम हो सकता है । 

आम जपरिपरव आहार रस से वनता हे । इसलिये 
ऐसी अवस्था मे आम पाचन करना आवश्यक है । आम 
पाचन के लिए लघन श्रेष्ठ है। रोगी की अवस्था को 
जानते हुए अनशन आदि लघन का प्रयोग करने से आम 
पाचन होता है । स्नोतसो का अवरोध दूर होता है और 
इससे अवरुद्ध वात का प्रकोप शात हो जाता है तव इस 
प्रकार शूल सम्यगृतया प्रशम हो सकता हे। आम पाचन 
होने से निरामावस्था वनती है। निराम होने के वाद ही 
रोगी की चिकित्सा में पूर्णतया सफलता मिल सकती है। 
कहा भी है कि--निराम देहस्य हि भेपजानि युक्तानि 
अमृतोयमानि । 

आजकल विशेषतया ऐसे शूल मे अवयब विक्वति का 
विचार करते है और ऐसे अवयव को शस्त्रक्रिया करके 
शरीर से निकाल देते है। जैसे उदर में दक्षिण अधो 
प्रदेश मे शूल होता है तो एपण्डिकस का आपरेणन करके 
एपैण्डिवस को निकाल देते है। ऐसी चिकित्मा से रोग प्रशम 
नही होता है । रोग का कारण तो वही रह जाता है । 
इस कारण से रोग की उत्पत्ति किसी दूसरे ढंग से होते 
की सम्भावना रहती है । यह योग्य चिकित्सा नही है ! 

इस प्रकार विचार करने से उदर शूल का मुख्य 
कारण अपरिपक्व आहार हे । आहार से शरीर बनता 
है । आहार शरीर का रक्षण करता हे । यह ही आहार 
जो सम्यगृतया नही लिया जाता है तो विप समान वचकर 
रोगोत्पादक कारण भी वन सकता हैं। ऐसे प्रकार के 
शूल से बचने के लिए आहार का विचार करना आव- 
श्यक है । आहार के कुछ सामान्य नियम बनाये रखने से 
ऐसे रोग उत्पन्न नही होते है और स्वास्थ्य बना रहता है। 

मेरे और मेरे पिताश्री के विकित्सा व्यवसाय करते 
हुए हम इस मिष्कर्प पर जाये है कि निम्नलिखित आहार 
के नियमों का उचित रूप से पालन करने से रोग उत्पस्त 
नही होते है । अगर होते भी है तो गभीर रोग से सचुष्य' 
बच भी सकता है -- 


१ आहार नियमित रूप से लेना चाहिए । दिल से 
दो ही वार आहार लेना उचित समझा गया हे ! 
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२ आहार उचित मात्रा में ही लेना चाहि 
मात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग हु जो जठराग्नि 
जक्ति पर निर्भर है। 

2 पथ्प आहार ही लेना चाहिए 
जिसको अप थ्य रहता है नही चाहिए । 

9 आहार के साथ पानी पीने का भी नियम हें । 
आहार लेने से पूर्व पानी नही पीना चाहिये । रात्रि मे 
उचित माना में ही पानी पीना चाहिये । 

«४४ दिन भर यानी तृपा के अनु वर ऋतु के अनुसार 
मात्रा मे पीना पीना चाहिए | एक साथ अधिक जल नहीं 
पीना चाहिए । पर 

६ आहार ऋत के अनुस्प लेता चाहिए। 

७ गुरु आहार कम मात्रा में लेना चाहिये। सिस दिन 
गुरु आहार लिया हो उचके दूसरे दिव लब, आहार ही 
लेना चाहिये और पाचन सस्वान के अवयवों को योडी 
विश्वाति देनी चाहिए । 
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८ अंद्रक, लशुन, हीग प्याज, अजवायन आदि का 
अहार के साथ पर्याप्त साग मे उपयोग करना चाहिए। 
॑ विरुद्ध आहार का सेवन कदापि नहीं करना 


चाहिए। जैसे दूध के साथ फल, दूध के साथ मछली, 
दूध के साथ खट्ट पदार्थ विरुद्ध आहार हैं। 
१० अध्यशन नहीं करने चाहिए। आहार लेने 


के त्रन्त वाद नास्ता आदि को अध्यणन कहते हे । 

११ हफ्ते मे एक बार हरीतकी, बत्रिफला आदि से 
मल शुद्धि कर पेट साफ रखना चाहिए । 

ऐसे सामान्य नियम से रोग उत्पन्त होने से बच 
सकते हैं। खासकर के शूल के रोगियों की सख्या कम हो 
सफती हैं । रोगी खर्च से वच सकते है जरूरत के बिता 
की शस्त्रक्रिया से वच सकते हे। अग्नि रक्षति रक्षेत्‌ । कहा 
है । उचित ही हे । अगर आप जठराध्नि की रक्षा कर 
सकते है तो आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा सपूर्णतया कर 
सकते हैं । स्वास्थ्यपूर्ण आयुष्य॒ प्रदान कर सकते हे | «७ 
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में) कोप्ण जल से देने से परिणाम शूल ही नही कई प्रकार 
के उदर शूल तत्काल नप्ट हो जाते हैं। यह प्रयोग 
शास्त्रीय एव अनुभव सिद्ध हे अत हम इस निर्दोष 
एवं सरल औपधि प्रयोग करने पर अधिक वल देते हैं। 
नारिकेल लवण बनाने के लिए एक अच्छा पानी 
बाद्या नारियल लेकर उसके ऊपर की कुछ जटा आरी 
से काट देनी चाहिये, जिससे उसकी तीन आंखे स्पप्टत 
दीख सके | उनमें से एक आख को तीक्षण हथियार से 
छेदकार उसमे उस छिद्र द्वारा सेधत्र चूर्ण यत्तपृर्वक भरना 
चाहिए | संधव चूर्ण धरने से पहते नारिकेल का पानी 
निकालना नहीं है और अधिक से अधिक सँधव चूर्ण उसमे 
भरकर वाद मे गेहं या उटद के आटे से उस छिद्र को वन्द 
कर देना चाहिए । उसके वाद समग्र तारियल पर काली 
मिट्टी का गाढ़ा लेप लगाकर उसको सुखा लेना चाहिए । 
सुखाकर अग्निपुट देकर तब तक अग्नि देनी चाहिए कि 
वाहर की मिट्टी गर्म होकर रक्ततर्ण की दीखने लगे | तद- 
ननन्‍्तर अग्नि से हटाफर उसे स्वत. शीतल होने पर मिट्टी 
वर्ग रा इटाकर बीच में से काला गोला निकाल लेना 


चाहिए । उस गोले को खरल में सूक्ष्म पीस लेने से नारि- 
केल लवण तैयार हो जाता है । उसे विप्पली चूर्ण के साथ, 
दशमूल क्वाथ के अनुपान से यथा चतुर्वीज चूर्ण के साथ 
देने से कई प्रकार के उदरशुल नपण्ट होते हे । 


इसके अतिरिक अविपत्तिकर चूर्ण, धात्री लोह,चिनेत्र 
वासादि क्वाथ, लीला विलास रस (प्रो र ),मृतशेखर रस, 
पर्यटादि क्वाश, प्रवाल पचामृत रस इत्यादि पित्त 
शूल एवं ब्रण नाशक औषधियों का प्रयोग करके कई चंच 
परिणामशुल की सफल चिकित्सा करते हे । इनमे से अवि- 
पत्तिफर चूर्ण पपंटादि ववाथ एवं सूतशेखर रस बैद्यव्ग 
में अधिर प्रचलित है । 

पिप्पली के कल्क एवं क्वाथ से साधित घत १ तोला 
लेकर मधु के साथ चाटने से और पथ्य भें दुग्धाहार का 
सेवन करने से परिणाम घशूल नप्ट होता है । 


अपराजिता के मूल से साधित घृत को शर्करा एव 

मधु मिलाकर ७ दिन तक सेवन करने से परिणामशूल 

नप्ट होता हे । 
के, 


किन क कैजन 


उनकी जनक के अब 


जी 
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+$ आमाशयगत विविध शूल्र-नेदानिक विवेचन # 
वैद्य जगदीश के० पुरोहित आयुर्वेदाचायं, उदराणा, ता०-थराद (बनासकाठा ) ग्रुजरात 
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वैद्य श्री जयदीश पुरोहित उत्साही युवा थैद्य है । १६७७ में असण्डा- 
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होकर ग्राम्य प्रदेश से निवास छर रहे हे । छात्रावस्था मे आप गुजरात के व, ड. ३ 
लब्धप्रतिप्ठित चैच श्री रसिक भाई पारीख एव गैद्य श्री शोमन जी के पास ' जो के शक 
रहफर आपुर्वेद-महत्व समझते रहे।आप निराम्य गुजराती आपूर्तेद मासिक हे हु रा बल ॥ं 
में लिखते है, साथ-साथ धन्वन्तरि स्वास्थ्य, आयुर्वेद विकास इत्यादि पढ़िका | पं ४ 
में भो लिखते हे। आप शुद्ध आयुर्वेद के पक्षधर हे । में आशा करू गा कवि ' हे जी ह 

भविष्य में शुद्ध आधर्थेद चिकित्सा द्वारा जनता की अधिक लेवा करेंगे । यहा को | 


आमाशयगत विविध शुलो पर उपयोगी लेख विया है। धन्यवाद के पात्र हें । 
- जैद्य अशोक भाई तलाविया भारद्वाज 
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पेत्तिक शुल -- 

इस शूल की उत्पत्ति मे पित्त प्रकोषक आहार-विहार 
तथा काल कारण हुआ करते हे। तद्यथा कदु, अम्ल, 
पापडखार (सोडावाईकार्ब), अति तीक्ष्ण (मिर्च), उष्ण, 
विदाही तथा वास के अकुर आदि पित्त प्रकोपता का 
अनुमान है । तैल-स्वय तेल किवा तैल में साधित पदार्य, 
कुलत्य की विकृतिया, विदग्ध (तले हुए तथा अन्य विदाह- 
कारी) पित्तकारक जाहार द्वव्यो के अतियोग से, क्रोध 
(अति) अनल (अग्नि) सूर्य का उग्र ताप एवं अति मैथुन 
इन विहारो के योग से ण्त्त प्रकृपित होकर शूल को 
उत्पत्त करता है। 

इस पैत्तिक शूल के लक्षण अधोनिद्दिप्ट होते है--उदर 
आदि अवयवो में दाह, तृपा, चोष (गला सूखना), मोह- 
चित्तनाश, मूर्च्छा भ्रम, मद, शूल तीत्र होवा एवं वह नाभि 
में होना (यह पित्त का स्थान) तथा चोप अवयव-विशेष 
में चूसे जाने की प्रत्तीत्ति । 

पित्त का प्रकोप जिन कालो में होता है उनसे इस 
शूल के वेगो का आविर्भाव अथवा वृद्धि होती है यथा 
ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, मध्य रात्रि मध्याह्ष अन्न के 
अस्लावस्थापाक के समय प्रकोप होता है। उपशय की 


दृष्टि से विचार करें तो शीतकाल में एवं शीतल वायु 


आदि शीत पदार्थों के योग से अथवा सुमघुर तथा शीत 
वीये वाले भोजनो के सेवन करने से शूल शात किवा 
भन्द होता है । रुण्ण शीत (वायु आदि) पदार्थों के प्रति 
अभिरुचि प्रर्दाशत करता है । 

प्रकुृपित्त पित्त का स्थान सश्रयथ जहा होता है वहा 
पाक इन्कलेमेशन हो जाने से शूल की उत्पत्ति होती है । 
पाक के एक लक्षण के रूप में न्‍्यूनाधिक पीडनाक्षमता 
अर्थात अ ग्रुलियों से परीक्षा काल में दवाने मे वेदना की 
वृद्धि इस शूल मे हुआ करती हे । 
कफज शुल-- 

कफ प्रकोपक कारणो के योग से यह शूल होता है । 
यथा पुरुष आनूप देश में सचरण करने वाले अथवा 
मत्स्यादि जलचर जन्तुओ का मास किवा कमल के कन्द 
इत्यादि जलज एवं आनूप देशज तत्काल प्रसूता महिषी 
का दूध, खीर आदि दुग्ध विक्ृतिया मास, विकृृति (मास 
के बने भोज्य द्रव्य),इक्षु विक्ृति, पिष्ट, खिचडी), जलेबी 
इन तथा अन्य गुरु आदि कफप्रकोपक आहार द्रव्यो का 
अति सेवन करे तो उन्का कफ प्रकृपित होकर शूल पैदा 
होता है । 

इस कफज शूल में अधोनिदिष्ट लक्षण होते है--इसका 
स्थान आमाशय होता है अर्थात्‌ यह नाभि के ऊपर 
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होता है। शूल वेगो के साथ हल्लास (छदि की आशका) 
अच्चि, प्रसेक लालाज्ञाव, कौप्ठ की स्तिमितता (स्तव्धता- 
जकडाहट जथवा उस पर भाद्र वस्त्र लपेदा हो ऐसा भास) 
कोप्ठ की अतीज परिपूर्णता (मरा हुंना लगना) कोप्ठ 
तथा शिर में गौरव (भारीषन) अद्भुसाद (शरीर एकदम 
शिविल होता था टूटना) एवं शरीर की गुरुत। ये लक्षण 
होते है । भोजनोत्तर शूल की अतिमात्रा में वृद्धि हो जाती 
है । इसके अतिरिक्त इसके बेगो हा आविर्भाव किवा 
वृद्धि सूयोदय होने पर एव शिशिर अतु अथवा वसत 
ऋतु में होती है । [वे सर्व काल कफ ऊी वृद्धि के प्रसिद्ध 
हैं ।| इन लक्षणों को देखकर कफज शूल होने का निश्चय 
करना चाहिए ।) 
ल्रिदोषज, हृन्द्रज तथा आमज शुल--- 
त्रिदोपज यूल-- जो शूल ऊपर एक दोपज शूलो के 
जो स्थान कहें है. उन सर्व स्थानों में कर्थात्‌ हृदय पृष्ठ 
पाएवं, त्रिक, वस्ति, नासि एव आमाणय में अवस्थित हो, 
अथवा जिसमे एक दोषज शूलो के समुदित लक्षण विद्यमान 
हो उसे त्रिदोषज अथवा सन्निपातिक शूल समझना 
चाहिए । यह अति कप्टकारक, विप और वध के समान 
तथा असाध्य रोग है । (सम्भव है, इसमे आधुनिक मता- 
नुसार जआमाणय तथा पच्यमानाशय दोनो स्थानों का 
ब्रण युगवत विद्यमान होता है ।) 
आमज शूल“जैसा कि सज्ना से सूचित है यह शूल 
आम (अपवब अन्तपान) के कारण उत्पन्न होता है । 
इसके लक्षण सामान्यतया कफ शुत के समान होते 
हैं । तथा इसमे आठोप (विदता सहित आत्रकु जन) हल्लास 
स्तव्धता, आनाह (ऊर्ष्वे तथा अवोवायु का अवरोध) 
एवं कफप्ठीवन ये लक्षण आमज शूल के है। 
इस आमज णूल मे प्रथम आम के योग से शूल का 
आविर्भाव होता हैँ । पश्चात इसका दोपों से सम्बन्ध हो 
जाता हैं| अतएवं शूल प्रथम आम की उत्पत्ति के स्थान 
आमाशय में होता है अनन्तर अन्य दोषो के साथ अनुवध 
होने पर दोप-भेद से शूल वरित, नाभि, हृदय पाशवें तथा 
(उदर-पाएव) में भी होने लगता है। 
दोष भेद से शूलों के स्थान-- 
उपयुक्त एक दोपषज शूल अथवा उन-उन्त दोप से 
सम्बद्ध हुआ आम समुद्भव शूल दोपभेद से पृथक्‌-पृथक्‌ 
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स्थान में हुआ करता है।,तथापि शूल वातज अथवा वाता- 
नुवद्ध हो तो वस्ति मे (वच्तति प्रदेश मे हायपोगेस्ट्रिक रीजन) 
में होता है। शूल पित्तज अथवा पित्त सम्बद्ध हो तो उसका 
स्थान नाभि (नाभि प्रदेश-अभ्विलीकल रीजन) में होता 
है । अन्त मे शुल कफज अथवा कफ सम्बद्ध हो तो हृदय 
पाश्व॑ एव कृक्षि में होता है। त्रिदोषज शूल उक्त सभी 
स्थानों में होता है । 

आमज शूलो के बारे में भावप्रकाश ने लिखा हे कि 
पुरुष का जठराग्नि मन्‍्द हो तथापि वह अत्यशन करे तो 
बह अपक्व ही रहता हे और कोष्ठ में स्तव्ध (स्थिर) 
रहता है। व्ययु इससे आवृत होजाता है। इस अपक्च (आम) 
अन्नपान के कारण उदर मे शूल होता है । इस शूल को 
अविपाकोद्भव शूल (आमशूल) कहा जाता है। इस शूल 
बे आध्मान, हृदयोतलेश (छदि की 


 रेश्रे 


के साथ विदाह, 
आशका), ठदि, अतिसार, विलश्विका, कम्प, मूर्च्छा तथा 
अति मोह ये लक्षण भी होते है । 
शूल के उपदव, साध्यात्ताध्यता एव भरिष्ट लक्षण 

शूल (उदरणशूल) के उपद्रव निम्न लिखित होते है -- 
वेदना, अति तृपा, मूर्च्छा, आनाह (ऊध्व-अधोवायु का 
अवरोध), गौरव,अरुचि,कास, श्वास, वमन तथा हिक्‍्का । 
इन उपद्रवों का विचार कर आगे कहे अनुसार साध्या- 
साध्यता का निश्चय होता है । 

शूल एक दोपज हो तो साध्य, दन्द्रज हो तो कष्ट- 
साध्य, त्रिदोषज हो तो अधिक कृच्छुसाध्य एवं बहसख्यक 
उपद्रवों से युक्त शूल असाध्य हुआ करता है। 

इस शूल मे निम्नोक्त उपद्रव हो तो इन्हे अरिष्ट (मृत्यु 
सूचक) समझना चाहिए-बेदना, अति तृपा,मूर्च्छा,आनाह, 
गौरव, ज्वर, भ्रम, कशता तथा वलक्षय । 
द्विदोीषज शुल ८ 

एक दोपज शूल के लक्षण तथा स्थाव जिस शूल मे 
उपलब्ध हो उसे दृन्दण समझना चाहिये तथापि शल 
वस्ति, हृदय (छाती, पाश्वे), तथा पृष्ठ मे हो तो जे 
कफवात्तिक समझे । शूल कृक्षि (उदर पाश्व) तथा हृदय 
तथा नाभि के मध्य में आमाशय प्रदेश(एपीगेस्ट्रिक रीजन) 
में हो तो कफ पेत्तिक एव जिसके सहचारी“लक्षण दाह तथा 
ज्वर हो अथवा जो अति कण्टप्रद हो तो उसे वातपैत्तिक 
शूल समझना चाहिये । 
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परिणास शल -- पच्यमान अत्स्पा में जर्वात नोजन करने के आबा घण्टे 
छि 


श्री माधवाचार्य ने इस जूल के जो लक्षण दिये हैं 
उनको मवुकोप टीका से बहुत सुन्दर बताया है। यह 
शूल यद्यपि त्रिदोपज होता है, तथापि भोजन कांच क्के 
सम्बन्ध से पित्त के प्रकोप का जो काल (अन्त की पच्य- 
मानावसथा) होता हे उसी में नियत रूप से इसफे वेग 
उपस्थित होने से इसे पित्तोल्वण समझना चाहिये । इस 
रोग में कफ अपने स्थान आमाशय से च्युत (स्थान श्रप्ट) 
होता है । (अपने प्रकोपक कारणो के योग से कुपित हुए 
पित्त के साथ यह कफ संयुक्त होता है। अपने प्रकोपक 
हेतुओ में प्रकोप को प्राप्त हुआ वायु पूर्वोक्त कफ तथा 
पित्त को व्याप्त करता हे, उनके मसर्ग में जाता है। 
पित्त तथा कफ के समर्गवश वलवत्तर हुआ वायु उदर में 

शूल उत्पन्त करता है तव शूल के वेग को भोजन की 


के 


न्न्क न 
उद्वर फ् 


स्तवहय शव 


से डेंढ घण्टे के अन्दर में होते है। मूल कूछ्षि ( 
पाण्य), जठर (जआमाणय), नाभि, वरित 
ध्यभाग, प्रष्ठ का मल (अधोंबराग)-उन प्रदणों में हुआ 
करता है। भोजनोत्ता- तत्काल भक्त अन्त दी वाति(वमन) 
हो जाने अधवा जस्न जोर द्ाजाने पर (कारण पछ+मसाना- 
बस्था में तो शूल के वेग होते है) गूल शात होजाता है। अन्न 
के परिणाम काल अति पच्यमानाटरवा में उसके बेगो 
का उदग्र होने से उसे परिणाम शूल' दाहते 6 । इसकी 
परीक्षा अति कठिन होती हैं । रसप्ह् छोतसों की दुष्ट 
इसकी उत्पत्ति से कारणभूत होती हू । यह पक्ति-यठराग्नि 
तथा उसके आश्रित पचनकर्म की दृष्टि से होता है । कोई 
आनार्य उसे अच्नद्रवशुल कहते है। अन्य पक्तियुन तथा कोई 
इसे अन्न के विदाह से उत्पन्न व्याधि कहते ह । 
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अनुसधानाधिका री-विभागाध्यक्ष--शल्य--शालाक्य, मानसिक व्याधि अनुसंधान विभाग, 
भारतीय काय चिकित्साई सस्थान, पटियाला (पजाब) [अन्तर्गत-आयुर्वेद एव 
सिद्ध पद्धति की केन्द्रीय अनुसधान परिपद नई दिल्‍ली-भारत सरकार] 


डे 
बनने ५० 095 


चिकित्सा सूत्र -- 
सब प्रथम स्नेहन स्वेदन कराये तत्परचात पचकर्म 


कराये । द्वितीयचरण पाचन औपधि सेवन कराये यथा 
क्षार, चूर्ण, गुटिका आदि | 


पथ्य--आहार-दुग्ध, गेहूँ [विहार-अजी्ण, अध्यसन, 
दिवा स्वप्न राचिजाण्रण, श्रम न करे । | 

अपथ्य - दाल, मिष्ठान्न, चावल, खिचडी आलू तले 
हुए पदार्थ, रुक्ष, शुष्क, गुरु गुण वाले पदार्थ । 

गुह वस्तु चिकित्सा--शुण्ठी, पिप्पली,मरिच, चित्रक, 
पीपरामूल, जीरक, हीग, अजमोद, खुरासानी अजवायन 


>-- +* 4९. 


के 


विपतिन्दुक, धात्री, अहिफेन, शतावरी, अश्वमन्धा, मण्डूर 
गेंरिक माक्षिक, द्राक्षा, आरग्वध, हरीतकी, लशुन, भ्रष्ट 
लवण चूर्ण चिक़ित्सा-हिस्वाष्टक, लवण भास्कर । 

वटी चिकित्सा--शुलबजिणी वटी, सजीवनी बंटी 
आमपाचन वटी, शख बटी । 

आसव चिकित्सा - दशमूलारिप्ट, अजु वारिष्ट । 

घृत चिकित्सा--शत्तावरी घृत । 

बस्ति चिकित्सा -शतावरी क्षीर की वृ हण वस्ति। 

परिणाम शूल की विशेष चिकित्सा--स्वर्ण सुतशेखर 
रस, शख भस्म, रवजिका क्षार। टआ 
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नाम--अम्नपित्त । 

आग्ल ताम--मस्लोडिटी, हाईपर एसीडिटी । 

दोप--वित्त +वात -- कफ (मुस्य-पित्त) । 

दृष्य--रस, रक्त । 

लोतस---रसवह, अन्नवह । 

स्रोतम दुष्टि--सन्ढ, अति प्रवृत्ति । 

सार्ग--आम्यन्तर रोग मार्ग । 

स्थान--आमाणय, पित्ताशय । 
लक्षण--- 

सामास्य--उदरदाह, उरोदाह, गलदाह, मृत्रदाह, 
नेत्रदाह, हस्त-पाद तल दाह, अम्लोद्गार, अम्लास्यता, 
अम्ल-ऋट-तिक्त वमन, उदर शूल, पार्व शूल, शिर शुल, 
अज्भमई, अ्म, तिमिर दर्शन, निद्राल्पता, मानसिक 
अव्यवस्था, स्वप्मदोप (पुरुष), अत्यातंव (स्त्री), गर्भल्लाव 
(स्त्री), मृत णुव अल्प शुक्राणुत्व (पुरुप), उदराध्मान, 
वान्त्रकुह्जव, उरगणूल (हच्छूल), रोमहर्प, अविपाक, 
अरूचि । 
विशिष्ट लक्षण--- 

बादजन्य--शुल, अद्भूसाद, जृम्भा, स्तिग्योपचार से 
लाभ । 

पित्तजन्य--भ्रम, दाह, मधुर एवं शीतोपचार से 
लाभ । ह 

कफजर्थ--गुरुफोप्ठता, वमन, रूक्ष एवं उप्णापचार 
से लाभ । 
माधव्रोक्त-- 

सानिल अम्लपित्त--करम्प, प्रलाप, मुर्च्छा, गात्र में 
चविमचिमाहट या चुनचुनी, अवसाद, शूल (उदर शूल), 
तिमिर दर्शन, श्रम, मोह, रोमहर्प । 

सक्रफ अम्तपित्त--कफनिप्ठीवन, अद्भूगी रव, जाडूय 


(अज्भू का जकडना), अरुचि, शीत, अवसाद, वन, छठ 
गे हा $  ७उफाजज-ज-भभिभिभभभ:भभभिदझभ+ 


का कफ से लिप्त होना, जाठराग्नि की शक्ति का क्षोण 
होना, कण्डु, निद्राधिक्य । 

सानिलकफ अम्लपित्त--उपयु क्त वातजन्य एवं कफ- 

जन्य लक्षण, तिक्ताम्लोदगार, कटुकोद्गार, हृत्यकुक्षि- 

कण्ठ दाह । 

विशिष्ट कफपित्त लक्षण--भ्रम, मूर्च्छा, अरुचि, 
वमन, आलस्य, शिरोवेदना, प्रसेक, मुखमाधुय । 
अम्लपित्त कंसे होता है ? 

सर्व प्रथम जो कारण बताये गये हैं, उससे पित्त की 
अधिकता होती है और पैत्तिक वृद्धि होकर पित्त दूषित 
होता है । भोजन आमाणय मे पहुँचता है, वहा उपरोक्त 
कारणों से दूषित हुआ अत्यधिक पित्त विद्यमान होता है, 
परिणाम आमाशय मे भोजन का फर्मेण्टेशन होता है । 
थाधघा जैसा आहार हो जाता है, जिस तरह खमण ढोकली 
में पूर्व आथा तंयार होता हे, उसी तरह अत्यधिक पित्त 
पित्ताशय में से आमाशय में आकर भोजन से मिलकर 
उनको खट्टा कर देता है। आहार पाचन हेतु पाचक पित्त 
का सम्यक्‌ मात्रा में होना जरूरी हे, मगर उपरोक्त कारणो 
से पाचक पित्त बढ जाता है ओर स्वय द्रपित होकर 
भोजन को दूपित कर उनको अम्लतायुक्त कर देता 
है । दृषित पाचक पित्त से जब भोजन में अम्लता आ 
जाती है, तब समान वायु जो पाचन मे मदद करती है, 
उसको भी दूपित कर देता हैँ, परिणामत अम्लपित्त रोग 
उत्पन्न होता है | 

कश्यय मुनि ने अम्लपित्त की उत्पत्ति को एक उदा- 
हरण से स्पष्ट किया है। जिस प्रकार दही के अविशुष्क 
पात्र में दूध डाल देने पर वह तत्काल खट्टा हो जाता है 
और फट (कर्चाभाव को प्राप्त हो) जाता है, उसी प्रकार 
अपने को वस में न रखने वाला मनुष्य जब (पहला खाना 
पचने के पूर्व जब मधुर भाव के बाद अम्ल भाव का पहले 
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भोजन का पचन चलता हो तब) लोत्यबशात पुन भोजन 
कर लेता है या अप्लपिन्त कारफ पदार्थों फो ल लेता हे, 
तव वह समस्त भुक्तात्न भी अम्लीभूत होफर विदर्ध या 
विदस्घता को प्राप्त हो जाता है । रस धातु के विशिष्ट 
अग्लयुक्त होने से विदग्धता उत्पन्न हो जाती हू। वार- 
वार भुक्त अन्न ज्वास-प्रंण्वास और उदान छिया से प्रेरित 
होकर समन द्वारा धम्यभाव पवक (पराकस्थली-आमा- 
शय) को पचाने लगता हे । जाधुनिक विज्ञान की हृप्दि 
से अतिशय एवं बार-बार भोजन झरने के कारण उत्पस्त 
अम्लभाव (एसिडिटी) की प्रखरता था तीवता समानवात 
की क्रिया से ( वागस एव्टिविटी से ) अति तीन होकर 
पाकस्थली की श्लेष्मल कला को जला देती है | जलन से 
ब्रण रूप स्थिति आमाशय में वन जाती हे जिसके कारण 
अम्लपित्त की उत्पत्ति होती हे । 
स्पष्टता--इस लेख का तात्पर्य शूल से है, बत 
अम्लपित्तजन्य विविध शुल पैदा होते हे । अम्लपित्त का 
प्रारम्भिक विश्लेषण देवा जल्री होने से यहा प्रारम्भ मे 
' अम्लपित्त का निदान, लक्षण एवं सम्प्राप्ति विवेचन दिया 
गया है । 
अम्लपित्त से शरीर के विभिन्‍न भागों मे शुल लक्षण 
मितता है । अभ्लपित्त में मुय्यत पित्तगोप की प्रधानता 
हे । उसके साथ वायुदोप भी विकृत होता है, अत वेदना 
लक्षण पाया जाता है । शास्त्रों मे सर्वसम्मत मत है कि 
“तू गातेव विना वेदना” अर्थात्‌ वायु के बिना वेदना 
सम्भव नही है । अम्लपित्तजन्य विविध शूल निम्न है-- 
(१) आमशय शूल--अम्लपित्त का मुख्य उद्भव 
स्थान आमाशव हुं । भोजन के साथ अत्यधिक मात्रा में 
विकृतत पित्त तथा वायु मिलती है तव' भोजन ठीक तरह 
से पचता नही है और भोजन का अस्लीभाव होता है । 
आहार-आथा (कूर्चाभाव) जैसा होता हे, तब प्रारम्भिक 
अम्लपित्त अवस्था मे भोजन लेने के साथ-साथ और 
पचनावस्था में मन्द-मन्द वेदना होने लगती है। जब ५-६ 
घण्टा बीत जाते हैं, तब शूल क्रमश शान्‍्त होता है। 
फिर भोज़न का समय आता है तब शूल की शुरूआत 
होती हे । अग्लपित्त व्याधि ऊष्टदायक इसीलिए है कि 
उसमे पुन -पुन शुत्त होने लगता है। ऊुछ महीने वीतने के 
वाद आमाशय मे निरन्तर जुल रहने लगता हे । भोजन के 
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पूर्व एबं पर्चाव हर समय झूल को शिकायत मिलती हैं । 
उस समठ आमाजय में शत के राव दाह तो होता ही ४, 
दाह के साथ शुल होना विशिश्ट लबघण है । हब बग्स- 
रस की अधिफ्ता यट गाती है और वायु रा सम्वसरस 
का ऊध्यंगमन होता है, तब घन होता है, बसने के बाद 
गूल एवं दाह वुछ सगय तक शान्त रहता है। ऐसा भी 
होता है, जब गुदा द्वारा अपान वायु बाहर सिकलती 
त्व भी क्षणशिक जान्ति होती # 

(२) परच्यमानाणय (गहणी) शूच -जामाछय से जब 
आहार विशेय पाचन हेतु प्रहणी में आ जाता है, तब 
वहा भी विकृत पित्त और वायु साथ-साथ रहते है, तो 
वहा भी शूल होता है । भोजन दे; २-३ घर"टे परचात्‌ जब 
शूल होता है तब ग्रहणी वा शत मानना जरहयी है । 

(३) पक्वाणय घूल--प्रहणी मे से जब अपद भोजन 
आन्च में जाता है तब व्गणिपत अपानवायु का स्थान होने 
से और भोजन के साथ 'भी वायु होती है-दोनों मिलकर 
५-६ घण्टे बाद णूल करती है। यह्‌ आमाणय घूल, प्रहणी 
शल और पववाशन शुल-तीनो शूल अम्लपित्त की 
प्रारम्भिक अवस्था हैं। मगर जब अत्यधिक मात्रा मे 
पित्त विकृत हो जाता है और अम्लीभाव जत्यधिव मात्रा 
में बढ जाता है तव आमाशय, ग्रहणी एव परवेवाणय में 
न्रण हो जाता है । उस शुल में स्थान विशेष, समय ग्रिप 
का महत्व होता है और उसे परिणाम गूल एवं अन्नद्रव 
शूल कश जाता है। आग्त परिभाषा में पेप्टिक जल्सर 
एवं डीओडीनम अल्सर कहा जाता है । इन दोनो का 
विस्तृत विवेचन अन्य विद्वानों के लेख में आ गया है। 
अत यहा उनका विस्तृत विवेचन देना ठीक नहीं है । 
फिर भी अम्लपित्तजन्य शूल में परिणाम शुल एवं अन्न- 
द्रव शुल का विशेष महत्व है और यह दोनो शूल अम्ल- 
पित्तद्वारा ही होते है । 

(४) शिर शुल---अनेक रोगो से शिर शूल मिलता 
है । उसी तरह अम्लपित्त में भी शिर शूल विशेषतया 
मिलता ही हे । रुण सामने से ही कह देता हे कि शिर 
फटा जाता है। वार-वार शिर शूल होता है। जब आमा- 

शय से बिक्ृत अम्लरस, पित्त एवं वायु ऊव्वंगति 
करता है तब शिर शुल होता हे । विशेषता यह है कि 
जब आमाणय में अम्लरस बढने लगता है, ऊध्वंगति करने 
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बेदना तीवबतर होने लगती है। सिर में तोबवत पीणा होने 
लगती है, साथ-साथ नेवशुल, कर्णशुल, श्रम, तिमिरदर्शन, 
जी भमित्रताना आदि लक्षण भी पाये जाते हैं। जब वमन 
द्वारा अम्नरस बाहुर नियल जाता है तब उपरोक्त सभी 
देदनायें जानत हो जाती है । ऐसा भी देखा गया हू कि 
प्रारम्न में दर्पष में दो-तीन वार ऐसा शिर शूल मिलेगा, 
बाद में चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, पर्द्रह 
दिन, सम्ताहू, इस तरह समय-समय पर खट्टी वन होकर 
भिर घुल झान्त होता है। मगर जब अम्लपित्त की तीक्रता 
बढ जाती हे, तव बिना छदि (वमन) भी शिर शूल बना 
रहता हैं। रोगी कहने लगता है कि पूर्व में तो सट्टी छदि 
होने के बाद भिर घल जाच्त हो जाता था, मगर अव तो 
छ्दि होती हू तो भी शिर शूल नहीं मिटता है। उसमे 
कारण यह है कि आमाणय में अधिक मात्रा में अम्लरस 
की उत्पत्ति होती हैँ । छदि में तमाम अम्लरस बाहर नहीं 
निकलता, आमाशय में अम्लरस का अश पदा रहता हूँ 
अत अम्लरस की दस तीबावस्था में शिर भूत हर समय 
मिलता ही है 
(५) उर णूल (हच्छुल)--अम्लपित्त व्याधि में उर 
शूल विशेपत मिलना है। रुण्ण भी कहता है कि छाती मे, 
हृदय में बेदना होती है । जी कारण शिर शूल का है वही 
कारण विशेयत्‌ उर णशुल (हृच्छूल) का भी समझना 
चाहिए । क्योंकि अम्लरस का ऊरध्वंगमन ही उसमे मुख्य 
कारण है । जब अग्लरस नाडियो द्वारा ही ऊध्वेगमन 
करता है, तब उर , पाश्वं, सिर, कण्ठ आदि मे शूल 
मिलेगा । उर में अन्ननलिका में विशेष रूप स दाह के 
साथ जूल मिलेगा। कभी-फसी ऐसा भी होता है कि उर , 
पाण्वं, कण्ठ, ग्रीवा आदि मे झूल चलायमान रहता हूं । 
वर्थात्‌ कभी-कभी उर मे, तो कभी पाश्व मे, तो कुछ 
समय के बाद कण्ठ आदि प्रदेशों में शुल हो उठता हू । 
नका मुक्ष्य कारण वायु ही हैं; वायु का गुण चल हूं। 
चल गुण से वायु अन्य दोषों को चलायमान किया करतीं 
। अत की-करभी चलायमान शुल भी मिलता हे । 
(६) अज्भमदं--अद्भुमर्द या गरीर का दूठता, यह 
लक्षण अम्लपित्त में मिलता है । मेरी दृष्टि से अद्भमद 
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एक प्रकार का अल्प मात्रा का ही शूल है । अज्भमर्द मे 
सारा शरीर टूटता हैं, ऐसा प्रतीत होता हैं। हाथ-पग, 
स्‍्तायु-तादी, पेणी आदि शिथिल हो जाती है। मानों 
शरीर गीली मिट्टी जैसा लगता है। सारे गरीर मे मन्द- 
मन्द पीटा का अनुभव होता है। अम्लपित्त भे विक्ृत 
पित्त एवं अम्लरस को वायु अपने चल गुण से शरीर के 
सभी भागों में ले जाता हैं । खास करके जब अम्लपित्त 
रक्त में प्रभावी बनता है, तब अद्भुमद॑ विभेष लक्षण 
मिलेगा। पित्त की उच्णता से एवं अम्लता से रक्तकण 
की मात्रा घट जाती हैं जौर एछवतकण बढ जाते हैं, तब 
जरीर पीला जैसा हो जाता है। घरीर फीका हो जात 
है, तव अद्भूमर्द लक्षण मिलता हे 

अम्लपित्त में तोदबत्‌ पीडा, भेदनवत्‌ पीडा, वृश्चिक 
दशवत्‌ पीडा, सुई चुभनवत्‌ पीडा जैसा लक्षण मिलता 
है। वायु और पित्त का >भाव ही समझना चाहिए । 
आमाशय, ग्रहणी एवं आन्च्र मे जब छिद्र हो जाता है तब 
कन्ती-कभी उपरोक्त प्रकार के शूुल यथा-तोदवत्‌-भेदवनत्‌ 
जैसा प्रतीत होता हे। 
अन्य शूल-- 

मंथुनासद्यता-जव अम्लपित्तजन्य पुरप की शिश्नेन्द्रिय 
वृषण आदि में व्याधि का प्रभाव होता हे तब मूत्रप्रवृत्ति 
के साथ लिख मे दाह के साथ शुल प्रतीत होता हे | शुक्र 
प्रवृत्ति के समय भी शिश्न में जलनयुक्त वेदना होती है । 
जब अम्लपित्त स्‍त्री की योनिमार्ग में प्रभावी बनता है, 
ठव भी कष्टता से मैथुन क्रिया होती है। योनिमार्ग मे 
जलन, कण्डु एव वेदना वनी रहती है । उसको मृत्रमार्ग 
में भी बेदना होती है । 

मुखपाक--अम्बपित्त से अधिकाश व्यक्तियों को मुख 
पाक होता हे, तव मुख मे-तालु, जिद्ना आदि में श्रण वन 
जाता है और जलनयुक्त वेदना होती हे । किसी-किसी 
के अम्लपित्त से मसुढे फूल जाते है, उनमे से पूयद्नाव एव 
रक्तत्नाव होता हे, उसे णीताद (पायोरिया) कहते है। 
दात एवं मसूठो मे विशिष्ट प्रकार की सुई चुमनवत्‌ 
पीडा होती दे । अधिक उष्ण एवं अधिक शीत पदार्थों के 
सेवन से पीडा वढ जाती है । ठडी हवा लग जाने से भी 
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हैं। खाने मे, चवाने मे वेदना होती है । उसका कारण 


अम्लपित्त से होने वाला अम्लास्यता लक्षण हे ! 

व्वक रोग--अम्लपित्त से त्वक रोग होता हे । यह 
उपद्रव वग्शिप है। कण्डु, पिडिका, दद्धू एवं विचाचिका 
इत्यादि रोग त्वचा में पाये जाते है। आदर विचचिका 
एव दद्ू, मे कप्दु के साथ जलनयुक्त पीडा होती है। शुष्क 
विचाचिका मे कण्ड्‌ की सात्रा अधिक होती है। उसमे 
मीठा-मीठा दे होता है । 

इस तरह देखे तो अम्लपित्त से शरीर के विभिन्‍न 
वाछ एच आध्यन्तर प्रदेशो मे विविध प्रक्र के शूल पैदा 
होते है । मुल कारण अम्ल, रस, वायु, पित्त एवं किचित्‌ 
मात्रा में कफ है। अम्लपित्त की मूलगामी चिकित्सा से 
यह शूल क्रमश शान्त होता है । फिर भी सर्वप्रथम शूल 
की शान्ति करती जरूरी है । अल्प एवं भयानक वेदना से 
रोगी व्याकुल वन जाता है, तब सर्वप्रथम शूल शान्ति 
कम कराया जाय तो रोगी अपने को स्वस्थ समझने लगता 
है। अत प्रथमतया लाक्षणिक चिकित्सा का महत्व हैं। 
बाद मे मूल रोग की चिकित्सा करने से रोगी को सुख 
मिलता हैं । यहा अम्लपित्तजन्य विविध्न शुलों की अनुभूत 
चिकित्सा दी गई हे । 

चिकित्सा 

आमाशय शुल-- 

सर्वप्रथम वामक द्रव्यो से वमन कराना चाहिये । 

औपधि चिकित्सा--[१) महाशख वटी २-२ गोली 
भोजन के वाद जल से दे । 

(२) लीलाविलात रस १-१ गोली भोजन के बाद 
जल से दे । 

(३) शुक्तिन गोली (अलारसिन) 
मे ३ बार जल से दे । है 

(४७) रख भस्म, शुक्ति भस्म, कपर्दिका भस्म २-२ 
रत्ती, जिवाध्तार १ भाशा की मात्रावत्‌ पुडिया बनाकर 
१-१ पुडिया भोजन के बाद जन से दे । 

(५) एसीडीनोल ( बानमार्क ) २-२ गोली दिन 
मे ३ वार जल से दे। शुद्ध आयुर्वेद द्वव्यों से बनाई गई 
अनुभूत गोली है । 
परदाशव शूल--- 

विरेचक द्रव्यो से विरेचन कराना चाहिए । 


२-२ गोली दिन 
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औपधि चिकित्सा--(१) चित्रकादि वटी २-२ गोली 
भोजन के बाद या जब शूलोत्पत्ति हो उसी समय २ से 
४ गोली तक जल से दे । 

(२) शिवाक्षार चूर्ण ९ माया, नारिकेल लवण ४ 


रत्ती, रवजिका, जख भस्म २-२ रत्ती की मानावत्‌ 
पुडिया बनाकर १-१ पुडिया भोजन के बाद एव शूलोत्पत्ति 
के समय जल से दे । 

शिर शूल -- 

वामक द्रव्यो से बमन कराना चाहिये । 

औषधि चिकित्सा--(१) शिर शूलादिवज्ञ रस २-२ 
गोली दिन मे २ वार जल से । 

(२) लक्ष्मी विलास रस (शिरो रोग) २-२ गोली दिन 
में ३ वार । 

(३) सुतशेखर रस २ रत्ती, स्वर्णमाक्षिक भस्म २ 
रत्ती, गुडूची सत्व ४ रत्ती, गोदन्ती भस्म १ माशा, 
शज्भू भस्म २ रत्ती की मात्रावत्‌ पुडिया वनाकर १-१ 
पुडिया दिन मे ३ वार शहद से । 

(७) पथ्यादि काढा २-२ चम्मच ३ वार जल से । 

(५) सोठ एवं चन्दन का समभाग चूर्ण लेकर उप्ण 
जल में पकाकर गुनगुना लेप कपाल प्रदेश तथा शख प्रदेश 
पर करना चाहिये । 

(६) अत्यधिक वेग से शिर शूल होत) हो, तो बृहत्‌ 
वततचिन्तामणि रस की १-१ गोली शहद के साथ घोटकर 
देने से त्वरित आराम मिलता है । 
उर शूल (हृच्छूल)-- 

(१) सितोपलादि चूर्ण १ माशा, छज्ज भस्म २ रत्ती, 
अजमोदादि चूर्ण १ माशा, शिवाक्षार १ साशा को मात्रा 
वत्‌ पुडिया बनाकर १-१ पुडिया शहद से दे । 
हृदय प्रदेश की वेदना-- 

(१) मृग शुद्ध भस्त २ रत्ती, उपष्मन चूर्ण ७ रत्ती, 
जवाहरमोहरा पिष्टी, स्वर्ण सुतशेखर रस २-२ रत्ती की 
साज्ञावत्‌ पुडिया वनाकर १-१ पुडिया दिन मे ३ बार 
मधु से दे। 

(२) प्रभाकर वटी १-१ गोली दिन मे तीन वार 
मधु से दे। 

““शेषाश पृष्ठ २६० पर 
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पाम्चात्य मतानुसार उदर प्रदेश में होने वाली तीजक्न 
स्तम्भित (89887060०) पीडा को उदर शूल कहते है । 
इस शूल को चार प्रकार का मानते ह--१ आन्चत्र शूल, 
२ पित्ताशय शूल, ३ आल्त्रपुच्छ जूल जौर ४ वृक्क शुल 
या मृत्राणय शूल कहते है।' 
वातिक शुल--इसकी चिकित्सा मे स्नेहन और स्वेदन 
का प्रयोग करना चाहिये। इसमे निरहण वस्ति कराना 
बडा ही मुफीद हे । इसमें वायुलोमक दवा का प्रयोग 
कराना चाहिये जेसे-हिंग्वप्टक चूर्ण, लवणभास्कर चूर्ण, 
जीरकादि वटी, महाणख वटी एक से दो गोली विजौरें 
नीयू के रम के साथ देना चाहिये, यह काफी लाभ करती 
है । नीयू के अभाव में गर्म जल से देना चाहिये । 
पित्तज शुल--इसमे दाह और प्यास अधिक होतों 
है । इस रोग में रोगी को ठटठे जल से रतान कराया जा 
सकता है, रोगी को विरेचन कराने के लिये मुनवका का 
क्वाथ देना चाहिये । इसमे निम्नलिखित दवाये काफी 
लाभकर सिद्ध हुई टे- शेख भस्म २ रत्ती गर्म जल से 
सेवन करना चाहिये | अविपत्तिकर चूर्ण ३ माशा चुबह 
शाम चीनी मिलाकर सेवत करना चाहिये । सूतशेखर 
रस १ रत्ती की मात्रा में अनार रस से देने मे काफी 
फायदा करता हैं । 
मिश्रित जायुर्वेदिक पेटेण्ट योग--महाशख वटी ३ 
रत्ती, कपर्द भस्म, प्रवाल भस्म, सूतणेखर रस २-२ रत्ती 
मिश्रित कर काली गाय के मूत्र से नीवू रस के साथ दे । 
अभाव मे शुद्ध जल से भी दिया जा सकता है । 
कफज शूल--अन्त से अरुचि, सु से लार गिरना, 
पेट और सिर भारी बना रहना तथा ग्लानि होती है । 
सेगी को छाठी पर भार जसा महसूस होता है, क्योकि 
कफ का जमाव रहता हैं । अत घी में महीन सैधा नमक 
का फपडछत चूर्ण मिलाकर मालिश करनी चाहिये । 
_नेगी को जामुन का सिस्‍का देना चाहिये । बस रोग ने स्न्‍्स्‍्क्ज्णणा को जामुन का सिरका देना चाहिग्रे । इस रोग में 


रोगी को त्रिकटु काफी लाभकर होता हे। रोगी को लघन 
भौर वमन कराना चाहिये।.., 

चिकित्सा--नृ पतिवल्लभ रस १ से २ गोली नीबू रस 
के साथ देना श्रेयप्कर है । 

शूलवज्चिणी वटी १ से २ गोली ताजे जल के साथ 
देना चाहिये । 

दृन्द्रज शुल--वात-कफजन्य शूल में रोगी वी पर्व 
प्रथम कोष्ठ शुद्धि कराना परम जल्री है। इसमें रोगी 
को अग्निदीपक और वातनाशक दवा देना परमात्रण्वक 
है । रोगी को सर्वाज्जसुन्दर रस, योगराज गुग्गुल, हिंग्वप्टक 
चूर्ण देता चाहिये । 

पित्त-कफजन्य शुल्ल--रोगी में ज्वर, दाह, तृष्णा 
पाई जाती हे । यदि रोगी को मलवन्ध हो तो दूध के 
साथ हरीतकी खड या पचसकार चूर्ण देना चाहिये । यदि 
रोग पुराना हो तो वृ० वातचिन्तामणि रस १ से २ गोली 
मधु के साथ या वरियार के क्वाथ से देना चाहिये । यदि 
इससे भी लाभ नही हो तो बृहत शतावरी मण्डूर का 
व्यवहार कराना चाहिये । इस रोग मे धात्री लोह भी 
अच्छा कार्य करती हे । 

वात-पैत्तिक जुल--इस रोग मे रोगी की कोष्ठपुद्धि 
कराना परम जरूरी हे । इस रोग के रोगी को दूध के 
साथ हरीतकी खड या पचसकार धूर्ण सेवन कराया जा 
सकता है। यदि लक्षग साधारण दीख पढे तो धात्री लोह 
या चतुर्मख रस देना चाहिये। यदि रोग पुराना और 
कठिन प्रतीत हों तो तारा मदर या बृहृत वातचिन्तामणि 
रस का व्यवहार कराना जह्री है । 

ससम्तिपालज शूच-सन्तिपावज शूल में रोग मिश्रित 
रूप में रहता है, इसलिये टसकी चिकित्सा नी मिश्चित ही 
होनी चाहिये | यह थोडा कठिन और द़ साध्य होता है। 

आमज शूल--आमज छशुल में रोगी फो उबकाई, 
वमनेच्छा, पेट में गुठगू उाहट, मन्दता, शरीर में भारीपन, 


गोगी को जामुन का [| | किक 
[ २५४६ | 
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मुह से कफ का निकलना, अफरा आदि लक्षण पाये जाते 
हैं। इस रोग का कारण आम और वायु है इसलिये वेद्यो 
को चाहिये कि इसके रोगी को सर्वप्रथम वमन कराना 
बहुत जह्री है। खाने से लिये लवणभास्कर चूर्ण, 
हिंग्वष्टक चूर्ण, शुलवज्िणी वटी, चतु सम चूर्ण देना वडा 
ही उपकारी सिद्ध हुआ है! यदि पुराना जामुन का 
सिरका मिल जाय तो बडा काम करता हे । 
परिणाम शुल--रोगी को कुपित वायु के पच्तते समय 
या पच जाने पर असाध्य वेदना होती है । इस रोग के 
लक्षण-पेट फूलना, पेट में गुड्गुडाहट, मल-मूत्र रुकना, 
तवियत नही लगना आदि हैं । इस रोग मे अग्निमुख चूणे, 
महाशख बटी, धात्री लोह, सप्तामृत लोह देनी चाहिये । 
इस रोग मे रोगी को मटर का सत्त्‌ खाने के लिये देने 
से बडा लाभ,करता है। 
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अन्नद्रव शुल--अन्नद्रव शूल मे भोजन के पचने पर 
या विना पच्चे भी उदर शुल होता हे । रोगी वेचन हो 
उठता है। ऐसे शुल मे रोगी को वमन कराने से बडा 
आराम मिलता है, क्योंकि वमन कराने से पिच्त का 
निष्कासन होता है। दवाओ मे-सूतशेखर रस, धात्री लोह, 
सामुद्रादि चूर्ण और नारिकेल क्षार वडी ही अक्सीर 
दवाये हे । 

कृमसिज शुल--कभी-कभी ऐसा पाया जाता है कि 
कृमि के कारण भी असह्ाय बेदता होती है। इसकी पंथो- 


लौजीकल जाच कराके देखा गया है कि कृमि के कारण 
'भी पीडा होती है। इसमे कृमिघातिसी वटी, कृमिध्व 


वायविडज्ड का चूर्ण, विडज्भासव जैज़ी दवाये काफो अच्छा 
कार्य करती है । आयुर्वेदिक सूचीवेध मे शूलान्तक बडा 
अच्छा कार्य करता हे । 


3008, 





( पृष्ठ २५८ का शेषाश ) 


अम्लपित्तजन्य शूल 





अद्भमदें-- 
अभ्यद्धू, उष्ण जल से स्नान । 
(१) शुण्ठी चूर्ण ४ रत्ती, आमलकी चूर्ण १ मात्रा, 
'सूतशेखर रस २ रत्ती, गोदन्ती भस्म 9 रत्ती की मात्रा 
वतू पुडिया बनाकर १-१ पुडिया दिन में ३ बार मधु से । 
(२) महायोगराज गुग्गुल २-२ गोली दिन मे ३ बार 
चबाकर जल से । 
(३) महावातवरिध्वस रस १-१ गोली दिन मे ३ बार 
जल से । 


मंथुनासह्यता (स्त्रो-पुरुष)-- 
(१) चन्द्रप्रभा वटी २-२ गोली दिन मे ३ बार | 
(२) रसायन चूर्ण, शतावरी चूर्ण १-१ माशा, त्रिवग 


भस्म २ रत्ती, अविपत्तिकर चूर्ण ४ रत्ती की मात्रावत 
' पुडिया बनाकर १-१ पुडिया दिन मे 9 वार दघ से । 


स्त्री योनिमार्भ मे इरिमेदादि तेल का पिच धारण 
करे | हु 


मुखपाक शुल--- 

(१) अविपत्तिकर चूर्ण १ णाशा, शतपश्यादि चूर्ण 
१ माशा, मधुय्रष्टि ७ रत्ती, आमलकी चूर्ण १ माशा, 
कामदुधा रस २ रत्ती की मात्रावत्‌ पुडिया चनाकर १-१ 
पुडिया दिन में ३ वार दूध या शहद से दे । 

(२) खदिरादि वटी चूसने को दे । 

(३) शहद एवं हल्दी चूर्ण को समानभाग मिलाकर 
मुख में लगावे । 
त्वक्‌ रोग-- 

(१) आरोग्यवधिनी रस ४ रत्ती, मजिष्ठादि चूर्ण 
१ माशा, त्रिबंग भस्म २ रत्ती, सृतशेखर रस २ रत्ती 
की मात्रावत्‌ पुडिया बनाकर १-१ पुडिया दिन में ३ 
बार मधु से । है 

(१) किशोर गुग्गुल २-२ गोली दिन मे ३ वार 
जल से । 

(२) मरिच्यादि तैल की मालिश करे । 

सन्धिगत पीडा मे अम्लपित्त की चिकित्सा के साथ- 
साथ सन्धिवात की चिकित्सा देनी चाहिये । 
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वेद अशोक भाई तलाबिणा भारद्वाज आयुर्वेदाचार्य वी एस ए, एम. 
भारद्वाज औपधघालय, स्वामीनारायण मन्दिर, सावरकुण्डला (भावनगर) गुजरात 


निदान-- 

अहिताणनस्थ अतिशयेन वातलभक्ष्यभोजिन प्रवुद्धो 
वायु प्रवाहत वलेन सशब्द वायु अपानमार्गेणत्यजन 
निच्ित सब्चित बलास कफ मलाक्त पुरीपयुक्तम्‌ अनप 
बहुग वारवार अधस्ताद युदातुनुदति वच्या तातू प्रवा- 
हिका प्रवदन्ति । 

अर्थात्‌ अत्यन्त वायुवर्धक पदार्थ खाने से अत्यन्त बढी 
हुई वायु वलपूर्वक जब गुदा द्वारा बाहुर निकेलतौ है तव 
गुदा भे से मलयुक्त कफ वार-वार सशब्द (आवाज सहिंत) 
वेदना सहित निकलता रहता है, उसे वैद्य महोदय प्रवा- 
दिका कहते हैं । 

वातवर्धक आहार-विहा र मे-तले हुए पदार्थ, बटाठा, 
प्याज, लाल मिर्च, मठ वाल, चना, कन्दमूल, दूपित 
जल, ठटा जल, वर्फ से बने पदार्थ, डडलीडोसा, आमलेट 
इत्यादि होटल के पदार्थ, चासी आहार (ठडा आहार) 
भोजन पर भोजन लेना, भमन्दात्ति मे भोजन लेना, वार- 
वार भोजन लेना, उपवास करना, रात्रि जागरण, दिवा- 
स्वाप इत्यादि वातवर्धक हैं। अत उपरोक्त कारणों से 
वात की वृद्धि हो जाती है तथा अग्नि मन्द हो जातो है, 
तब प्रवाहिका हो जाती है। 
लक्षण--- 

वार-वार -मलप्रवृत्ति, मलप्रवृत्ति से अल्प मात्रा मे- 
मल का निकलना तथा मलप्रव॒त्ति के पूर्व और मलप्रवृत्ति 
के समय तथा अन्त में अत्यधिक ऐंठन (वेदना विश्वेष) 
उत्पन्त होती है। मलप्रवृत्ति मे ज्यादातर मल के साथ 
चिकना पदार्थ निकलता है । जी्ण हो जाता हे तब रक्त 
मिश्चवित मल का निष्कासन होता है। इसके साथ क्षुधा- 
माद्य, अद्भम्द, रोमहपं, शिरोवेदना, भ्रम, तिमिर दर्शन, 
हुल्वास, दौबल्यता, पेट में गुड़गुडाहट जैसी आवीज 
होना, उदर शूल इत्यादि लक्षण पाये जाते हैं। जब रक्त- 


जन्य प्रवाहिका हो जाती है तव आन्त्र मे न्रण पंदा हो 
जाते है। नये रोग को प्रवाहिका कहते है और पुराने 
गेग को जीर्ण प्रवाहिका कहते है नई प्रवाहिका में 
कुछ दिव तक व्यानपूर्वक विकित्सा देने से आराम हो 
जाता है और जी प्रवाहिका जो महीनो व वर्षों तक 
वनी रहती है, उसमे लम्ये समय तक चिकित्सा की जरू- 
रत होती है । 
सम्प्राप्ति -- 
नाम--प्रवाहिका, जी प्रवाहिका । 
ओऑग्ल नाम--डीसेण्ट्री । 
लोक बोली--मरोड, पेचिश, अग्वशूल, मरडो । 
दोप--वात +- कफ । 
दृष्य---रस, रक्त । 
स्रोतत अन्नवह स्रोतस । 
स्रोतोदुष्टि--सद्भ, अतिप्रवृत्ति । 
स्थान--पक्‍्वाशय (आस्तच्)। 
उद्भव स्थान--आमाशय -+ पकवाशय । 
रोग मार्यग--आभ्यन्तर रोग मार्ग । 
प्रकार-- 
१ वात्ज प्रवाहिका--सशुलयुक्त तथा रूक्ष पदार्थ 
से होती है । 
२ पित्तज प्रवाहिका--तीक्ष्ण और ऊष्ण पदार्थ से 
होती है तथा दाहयुक्त होती है । 
३ कफज प्रवाहिका--स्निग्ध पदार्थों से होती है । 
७. रक्तज प्रवाहिका--त्ीक्षण और उष्ण पदार्थों से 
उत्पन्न रस-रक्तयुक्त प्रवाहिका होती है । 
विशिष्टठ लक्षण--- 
भमरोडवत्‌ पीडा, ऐंठनवत्‌ बेदन॥। विशेषतया मल 
प्रवृत्ति के समय उपरोक्त प्रकार की बेदना होती है । 
“शेपाश प्रृष्ठ २६७ पर 
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भारद्राज औपधघालय, स्वामीनारायण मन्दिर, सावरकुण्डला (भावनगर) ग्रुजरात 


अन्‍क८ र्द्छे न 


मिथ्याहार-विहार से, आमोत्पत्ति से, मल-मूत्र, अपाने 
व्ययु अदि वेगो के रोकने से, देश, काल और अन्नपान 
के अतियोग, अयोग से उत्पन्न मन्दारिन के कारण जर्ठ- 
राग्नि, अच्नपान का सडना, काम, कोध, लोभ, मद, मोहें 
आदि मानसिक रोगो से, सामान्यतया जो व्यक्ति अत्य- 
घिक तले हुये पदार्थ, रेस्टोरेण्ट में भोजन, 5डा और सडा 
हुआ आहार, लालमिचे, कन्दमूल, रात्रि जागरण आदि 
मे व्यस्त होते है और भोजन पर भोजन करते है, मन्दारिति 
मे भोजन करते हे, अत्यधिक उपवास करते है तव उनकी 
अत्यधिक वायुदोप की वृद्धि होती हे । जठराग्नि मन्द हो 
जाती है और आमाशय में आमरस की उत्पत्ति हो जाती 
है। परिणामत ऊध्वंवात नामक महाघोर व्याधि उत्पर्त 
होती है । 
लक्षण-- 

ऊध्वेवात के मुख्य लक्षण है-अत्यधिक मात्रा में 
उद्गार (डकार) आता (इसे उद्गार वाहल्य कहते हे) । 
इसके अलावा पेट में भारीपन, गुडगुडाहट, आनाह, 
आध्माद, अपान वायु का साफ न होना, उदर शूल, उर 
शूल, पिंडिकोह्ेष्टन, हृदय मे वेदना, विवन्ध, क्षुधामाद्य, 
भ्रम, तिमिर दर्शन, प्रतिश्याय, कास, श्वासाधिक्य और 
सकटावस्था मे वेहोशी तथा हस्त-पाद की अग्रुलियों से 
ऐठन एव नेत्नों मे भय और दन्त-ओष्ठ बन्द हो जाते है । 
सम्प्राप्ति घटक-- 

नाम---ऊध्वेवात, प्रतिलोमवात, मूढ्वात । 

आरल नाम>-गैस । 

लोक वोली--गैस, वायुगोला, अवलोवायु । 


दोप--वात (समातल, प्राण, अपान), कफ । 
दृष्प--रस । 
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खोतस--अन्नवह ख्ोंतस । 
सोतस दुप्टि--सद्भू, अतिप्रवृत्ति । 
उद्भव रथान--आमाणय । 
रोग मार्ग - आश्यन्तर रोग मार्ग । 
सम्प्राप्ति ससीक्षा-- 
उपरोक्त कारण व निदान दर्शाये गये है, उन कारणों 
से आमाणय की अग्नि मद हो जाती है। यहा ववेदक 
'कफ से तात्पय रहता हे, अधिक आमरस उत्पन्न होता 
है। उसमे क्लेदक कफ कारणभूत है। पवददाणय और 
आमाशय में क्रमश अपान और समान वायु की वृद्धि 
होती है । अपान चूद्धि से मद्ल शुप्क व सूखा हो जने से 
वायु की अनुलोम गति मे वाधा हो जाती है और वायु 
पतिलोम गति करती हे, तव वहा प्राणवायु भी विकृत 
होती हे। उद्गार वाहुल्य, प्रतिश्याण, कास, श्वासाधिवप, 
अम आदि लक्षण पैदा होते है। वसवराज ने निम्नोक्त 
स्पष्टता की है--- 
उपरोधो मल वद्धमुन्छवास श्वासकासको । 
अन्त क्षीण च मन्दाग्निरुष्ववातस्य लक्षणम्‌ ॥ 
उपरोधो---उपरोध का तात्पर्य आवरण, रोक, प्रति- 
बन्ध है। उदगार वाहुल्य होने पर भी उर प्रदेश में 
रुकावट सी मालूम होती है, वह विकृृत प्राणवायुजन्य है। 
मलवद्धम्‌ - मन्दारित से अन्न का पाचन नहीं हो 
पाता, जिससे विद्यमात मल को वायु शुष्क करके रोक 
देती है । 
उच्छवास---उद्गार के साथ उच्छवास वढता है । 
इवास--कफपूर्वक प्राण विकृति । 
अन्न क्षीणस्‌ -- अन्न विक्ृति । 
सन्दारित--कफ विक्ृति । 
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आमाणय में क्लेदक कफ की अधिकता होती है, उससे 
अम्लरस का प्रभाव नही होता है। मच्रता कफ का मुख्य 
गुण है और 'माधुययमन्त गतमामसज्म कहा गया है । 
यह आम भी ऊध्वंवात को पेदा करने मे कारणभूत है । 
प्रमुत सामवात का विमागगिमन प्रमुख लक्षण है। जो 
प्राण भोजन को आमाणय तक पहुँचाती है, ग्हीं साम 
होकर विमार्ग गसन करती है, तव उद्गार बाहुलय होता 
है और उसी अवस्था को ऊर्ध्ववात नाम से जानते है । 
अति लड्डन से भी वायु प्रकुपित होता है। परिणामत 
ऊध्वंवात हो जाता है (चरक मत) । चरक चतुरानन 
चक्रपाणि ने कहा है-ऊरध्वंकाये वात ऊर्ध्ववात । आगे 
शिवदास सेन जी कहते है कि ऊरध्वेकाय में वात व्याप्ति 
को ही ऊध्वंवात कहा गया हे, जी श्वास, कणनाद, 
जुम्भा आदि को उत्पन्न करती है। लद्धन से कफ का 
क्षय होता है और अति उद्गार स्वरूप ऊध्वेवात अब- 
रोधक कफ से उत्पन्त होता है अत लद्धन से कफ का 
क्षय होता है, जवकि ऊध्वंवात कफ प्रकोपजन्य हें। पडित 
भावमिश्र जी का कहना हे कि-- 
अध प्रतिहनोशयु श्लेष्मणा मास्तेन च | 
करोत्युद्गारवाहुल्यमृध्वेवात स उच्यते ।। 
वायु समानवायु मारुतेनापानवायुना स्वहतु इप्टन 
प्रतिहत अधोनिरुद्ध । 
मर्धात कफ तथा अपानवायु सहित दुष्ट हुई समाच- 
वायु अधिक डकार लाती है, उत्तको ऊध्ववात झहते है | 
पकवाशय में अपानवायु की वृद्धि होने से मल शुप्क 
होता है तव मलसग होता है । शुष्क मल, से अपान की 
गति में बाधा होती है, अत वायु अनुलोमन गति नहीं 
कर सकती और विकृत हुई अपान प्रतिलोम गति प्राप्त 
कर ऊर्ष्वकाय मे गति करती है । ऊध्वंगति हुई वायु के 
साथ आमाशय स्थित सामवायु मिलती है और सामवादु 
+-अपानवायु ऊपर उर प्रदेश की तरफ गति करती 
तब वहा प्राण भी मिलता है, साथ में कफ भी मिलता है 
तब अतिप्रवृत्ति की अवस्था बन जाती है । इस अति 
प्रवत्ति के परिणामस्वरप सतत उदगार वाहुल्य, काश, 
हिकका, उच्छवास और श्वासाधिक्य लक्षण होते है। जब 
इस अतिप्रव॒ुगत्त का वेग वढ जाता है तब रूग्ण वेहोश हो 
जाता है। हस्त-पाद क्री अग॒लियों मे ऐेठन उत्पन्‍्त होती 
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है, चक्ष॒ विस्फारित होते है, दात और ओष्ठ अस्ती से 
बन्द हो जाते है। सारा शरीर लकडी जेसा जडवत्‌ हो 
जाता हे । तव सकटकालीन अवस्था वन जाती है । 
चिकित्सा विमर्श-- 

सवंप्रथम तो निदान परिवर्जत करना अति आव्ण्यक 
है । उत्पादक कारणों से बचना जरूरी है । 

विकृृत एवं प्रतिलोम गति प्राप्त दोपो को निम्न गति 
में लाने हेतु स्वश्रथम ३ दिन तक सोठयुक्त उष्ण जलपान 
से उपवास (लघन) कराना जरूरी है। उष्ण जलपान 
और सोठ दीपन-पाचन कार्य करती हे । यहा अपक्य आम 
का पाचन कराने का तात्पर्य है। आम का पाचन हो 
जाने से वाधा दूर होती हैं। मन्दारिति दूर होकर अग्नि 
प्रदीप्त होती है, अत वायु प्रतिलोम गति प्राप्त करती है। 

सुबह दो चम्मच कच्चा मेथीदाना पानी से निगतने 
से वायु जान्‍्त होती हे । मेथी त्रिदोप शामक है, आम का 
नाश करती है । विवन्ध नष्ट होकर मलप्रवृत्ति ठीक तरह 
से होती हे। मेथी से उदर शूल, पक्वाशय शूल भिटता है । 

भोजन में मूग, चावल, मेथी, भाजी, शीघ्र, दूध, 
तुरई, गेहूँ, लहयुत, अदरक, हल्दी, सोठ, अजवायन, करीर 
का अचार आदि लेना चाहिये । 
आशभ्यन्तर अनुभवात्मक औषधि चिकित्सा--- 

हमारे पास स्थानिक प्रदेश से एवं वम्बई, अहमदाबाद 
आदि महानगरो से भी तथाकथित गैस-ऊरध्वंवायु रोग की 
चिकित्सा हेतु अनेक रुग्ण आते हैं ॥ उन सबको मैं कडा 
पथ्य पालन का आदेश देता हूँ, वाद में चिकित्सा प्रारम्भ 
करता हूँ। भगवान धन्‍्वन्तरि की क्षपाहग्टि से मुझे 
सफलता भी मिलती है। यहा मै स्पष्टत कहूँगा कि ऊध्वे 
वात वाले रूण जब वेहोश हो जाते है तब तात्कालिक 
चिकित्सा हेतु रुग्ण के सम्बन्धी व रिस्तेदार जब आधुनिक 
चिकित्सक के पास ले जाते हैं तव उसको मानस रोग 
विशेषज्ञ से मार्गदर्शन हेतु सलाह देते हैं। मेरा विश्वास है 
कि यह रोग मानस रोग नही हे, अत औपधि चिकित्सा 
से पूर्ण लाभ मिलता हे। मेरी अनुभूत चिकित्सा निम्न है- 

१ अजमोदादि चूर्ण (वातव्याधि) १ माणा, शख 
भस्म, त्रिउष्मन २-२ रत्ती, शिवाक्षार पाचन, सितोपलादि 
चूर्णें, अधिपत्तिकर चूर्ण १-१ माणा की मात्ावत्‌ पुडिया 
बनाकर १-१ पुटिय्ना ब्चवि भे ३ वार भोजनोचर जल से। 
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२ चित्रकादि बटी २-२ गोली भोजनोत्तर जल से । 

३ भास्कर चूर्ण २ माणा -+दीनदयाल २ माशा 
मिलाकर रात्रि को । 

४ क्रव्यादि रस २-२ गोली सुबह-शाम जल से । 

इसके अलावा महाशख वटी भी दी जाती हे । जब 
उदगार का वेग प्रवल बर्नता है और रोगी वेचेन हो 
जाता है, तफ सकटठकालीन अवस्था मे कपूर हिंगु बटी 
२-२ गोली प्रति २ घण्टे पर उष्ण जल से देने से उदगार 
का वेग शान्‍्त होता हे। विक्ृत्त प्रतिलोम वायु शान्त 
होकर अनुलोमगति करती है । 

सहिता ग्रन्थों में वायु-शान्ति हितार्थ अनेक योगो का 
वर्णन मिलता है। यथा-वेश्यानर चूर्ण, अग्निसदीपन दूर्णं, 
हिग्वष्टक चूर्ण, हिग्वादि चूर्ण, हरीवकी चूर्ग, अग्निकुमार 
रस, अग्नितुण्डी वटी, काकायन गुटिका, अग्रस्तिसुतराज 
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चिकित्सा-- 

निदान पनिवर्जनम्‌ -सर्वप्रथम उत्पादक कारणों से 
जो पूर्व भे बताये गये हे-उनसे बचना जरूरी है। 

१ मन्दागिन को दूर करने की प्रथम व्यवस्था करनी 
जछरी है । दीपन और पाचन औपधि देनी चाहिये । 

२ सोठ दीपन और पाचन औषधि हे । अत स्ोठ 
का चूर्ण प्रवाहिका मे उत्तम लाभ करता हे। सोठ से 
अग्नि प्रज्वलित होती है और अपक्व दोपो का पाचत्त भी 
होता है। शूल शामक है। सर्वप्रथम २-३ दिच तक केवल 
सोठ्युक्त उष्ण जल देने से सुन्दर परिणाम मिलेगा । 

३ चित्रकमूल, हरीतकी, तक्र आदि लाभ करते है ) 

४ सोठ, हरीतकी और सौफ का समभाग चूर्ण दिन 
में ३ वार देने से फायदा हो जाता है । 

५ विल्‍्ब फल रूज्जा या विल्व फल का मुख्वा भी 
लाभ करता है। 

६ कुटज त्वक्‌, हरड और सोठ का समभाग चूर्ण 
देने से लानन प्राप्त होता है। 

७ एरण्ड तेल और स्रोठ का चूर्ण समभाग मिला 
कर दिन में ३ बार देने से लाभ मिलता है। 

5 याद रखा जाय एरण्ड तैल वायु वाशक, वेदना 


. असक, आम को हटाने वाला होने से मरोड का नाश 
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रस, लणशुनादि वटी, हिख्गादि बंटी, मयूरपिच्छ भरम, 
कपदिका भस्म, शुक्ति भस्म, प्रवाल पचामृत, एरण्ए तैल, 
अभयारिप्ट, पचकोलासव आदि औषधि योगों का ढोपादि 
भेद को जानकर उनके प्रावल्य को देखकर देने से गैस रोग 
(उध्वंवात) मिटाथ्रा जा सऊता है । 

सोठ १० भाग, चृद्धटारक १० भाग, हर॒ठ ३ भाग, 
भूष्ठ हिमु ७ भाग, सेघव १ भाग, चित्रक १ भाग । 
सबको मिलाकर चूर्ण बना २ माणा की मात्रा मे भोजन 
के वाद पानी से लेने से ऊध्व॑तात मिट जाती है। 

विमर्श--उस रोग मे नित्यप्रति उर शूल, उदर शूल, 
शिर शूल, पाएवं शुन तथा सर्वाज़् जून बना रहता हे । 
रोग का लक्षण है । यहा व्याधि चिकित्सा मे लक्षण का 
महत्व होने से शूलशामक उपचार को प्रथम स्थान 
देना जरूरी है । शहिशेि 


४ प्रवाहिकाजन्य शूल 5 


करता है। अत एरण्ड तैल प्रवाहिका की सर्वोत्तम 
औषधि है। 
अनुभ्वात्मक चिकित्सा--- 

3 दाडिमाप्टक चूर्ण, विल्वादि चूणे, शिवाक्षार 
पाचन १-१ भाणा, पंचासृत पर्पटी, शख भस्प २-२ रत्ती 
की सात्रावत्‌ पुडिया वनाकर १-१ पुडिया दिन में ३ बार 
तक्र से । 

९ कुठज घन बटी ३ गोली दिन मे ३ बार जल से । 

३ कुटजारिप्ट २-२ चम्मच दिन मे ३ बार जल से । 

9 चित्रकादि वटी २-२ गोली दिन में ३ बारजत्न से । 
सरक्त प्रवाहिका-- 

१ एरण्ड तैल वार-वबार १ चम्मच की मात्रा भे 
देना चाहिये । 

२ उपरोक्त चिकित्सा के साथ बोलबद्ध रत २-२ 
गोली दिन मे ३ वार जल से । 

रे उद्ुम्बर पिच्छा वस्ति देने से आराम होता है। 

9 एण्टेरोडारीन ( वानसार्क ) की २-२ गोली 
दिन मे ३ बार जल से । यह शुद्ध आयुर्वेदीय योग है ! 

पथ्य--दाडिम, तक्र, मट्ठा, लस्सी, सोठ, अदरक, 
चावल, मेथीदाना, अजवायच, सौफ, उप्ण जल, सूग का 

' पानी, सकरजन, निम्बु इत्यादि पथ्य है । 75४ 


चर 
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डा० महेन्द्र कुमार शर्मा एम ए, ए एम वी. एस प्रवक्ता-काय चिकित्सा, 


ल० हु० राजकीय आयु० महाविद्यालय, पीलीभीत (उ०प्र०) 
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डा» श्री शर्मा जी ल० हु० राजकीय आयु» महाविद्यालय 
प्राध्यापक महोदय है। मन १६६१ में स्तातक होकर कुछ वर्षों तक स्वतन्त्र रूप 
प्रे चिकित्सा कार्य किया। बर्सेसान से आाप आयु महाविद्यालय से अपनी सेवा 
देते रहे हैं। आप समव-प्मय पर सामयिकों में आयुर्वेद विधयक लेख लिखते 
हैं । आपके पित्ता जी वँद्य थे, अत. आप आपर्वेद परिवार द्वारा आयुर्वेद 
ज्ञान से लाभान्वित हैं । इस ज्ञान का लाभ आप आयुर्वेद छात्रों को देते हें । 
यहां शर्मा जो ने प्रचलित धव्याधि आामाशय शुल पर सक्षिप्त में विद्वता से युक्त 
विवेचन किया है जो उपयोगी है, भार्गदर्शक भी हे। में श्री शर्माजीसे 
अपेक्षा रखता हु कि भाप आयुर्वेद की सर्वांगीण मदद करें। 
““वबंद्य अशोक भाई तलाबिया भारहाज_ 


0 आय »ट 
४ (्र 
(५ ः 





विद्वान 


बे 


र्ज 





चरक मसहिता, अप्टाग हृदय में शूल रोग का स्वतत्र 
वर्णन नही है । कदाचित ग्ुल्म रोग मे इसका अन्तर्भाव 
क्या गया हो। सुश्रुत ने गुल्म रोग अध्याय के अन्तर्गत 
उसका वर्णन किया हे तथा गुल्म के उपद्रव के रूप में 
उत्लेख किया है--- ष् ; 

अशास्थोपद्रवः शुल कथयचिदुपजायते । 
घशूल निरवानितमिवासुख येन तुवेत्यसो ॥। 
-सु० उ० ७२।६६ 

चुश्षुत मतानुसार विना 'गुल्म रोग” के भी गुल्म 

स्थानों मे शूल उत्पन्न हो सकता है--- 
विना गुत्मेन यच्छुल ग्रुल्मस्थानेपु जायते । 
“-सु० उ० ७२७६ 

साधव निदान में शूलरोग का वर्णन स्वतन्त्र अध्याय 
मे विस्तृत रूप मे किया है । 

शूल शब्द वेदता के लिये सामान्य भाषा में प्रयोग 
किया जाता है । चुकीले अस्त्र-कील के गाढने के समान 
वेदना गुल्म स्थानों (पाश्वें-कुक्षि, हृदय नाभि, वस्ति) 
मे होती है। सामान्य रूप मे शूल शरीर के किसी भी 
अवयव में हो सकता है। वात नानात्मज रोगों में पाद शुल 
कर्ण शुल आदि अनेक तामो से अवयब शूलो का वर्णन 


[२६५ | ह 


उपलब्ध है। कितु शूल सजा से उर (कोणष्ठ) मे होने 
वाली बेदना से तात्पर्य होता है । 

भेद-शुल भेदानुसार आठ प्रकार के होते है- 

१ वबातज २ पित्तज ३ कफज ४ वातपित्तज ६. 
वात कफज ६ पित्त कफज ७ त्रिदोपजण ८ आमज ) 
इन सभी शूलों मे वायु का आवरणवज प्रकोप होता है । 
वायु के कारण जक्तिशाली आकू चन (म्पाजमोडिक काक्‍ट्रे- 
शन) होता है यही शल का जनक होता है । 

अमाणय क्षेत्र में होने वाले शुल को सामान्य भाषा 
में आमाशय शूल कहा जाता है । आमाशय कफ का स्थान 
है अत उसमे होने वाले शुल का समावेश कफज शूल 


अन्तगंत हो सकता है। सधिशल,ना भिशल, पाश्वे, आमा- 
शय शल आदि का उल्लेख सहिता ग्रन्धों,मे यन्रन्‍तत 


मिलता हैँ । शूल वात का नानात्मज रोग माना गया है । 
परन्तु यहा पर शूल एक सामान्य रोग हे । 
इस रोग को आधुनिक भाषा मे गैस्ट्राइटिस कह 


सकते है | जिसमे आमाशय णोंथ हो जाता हे तथा वेदना, 
हल्लास, वमन, क्षघानाश, आशिक ज्वर, शिरशूल 


तृपा आदि लक्षण मिलते है। यदि दवाने पर बेदना 
बढती हे तो क्रण जनित शूल की सम्भावना रहती है । 
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लिदान-- अनुपान--उष्ण जल । 
आनूप देशज तथा जलचर प्राणियो के मास सेवन से, ७ नारिकेल क्षार । मात्रा--१ से २ ग्राम । 
दुग्ध के वने पदार्थे, गन्‍ते का रस, उडद की पिठ्ठी, दिवा अनुपान-- पिप्पली चूर्ण २५० मि ग्राम के साथ 
स्वप्न आदि कफ प्रकोपक पदार्था के सेवन से कुपित हुआ मन्दोष्ण जल से । 
कफ आमाशय में शूल को उत्पन्न करता है । ८ नारिकेल खण्ड-मात्रा-६ थ्रा अनुपान-जल से। 
लक्षण -- पे. धान्नी लोह । माचा--१ ग्रा । अनुपान-दूध से | 
शूल, छदि, हल्लास, कास, अरुचि, कफ प्रसेक, शिर १० ब्रिफला लोह। मात्रा-२४० मितग्रा.। 
में गुरुता, कोष्ठवद्धता, वेदना प्रात काल, भोजन के बाद, अनुपान--दुग्ध । 
शिशिर एवं बसन्‍्त ऋतु मे अधिक अनुभव होती है । १९ शूलगजकेशरी 4 मात्रा ११५ से २५० मि.ग्रा। 
वेदना अनिश्चित समय पर भी उत्पन्न हो सकती है । अनु पान--पान के टुकडे मे रखकर सेवन को देना 
चिकित्सा - चाहिए। तत्पश्चात शुण्ठी, हीग, जीरा, बचा, 

१. विल्वादि क्वाथ । मात्रा-२० से २५मि ली, मरिच का सम्मलित चूर्ण १ ग्राम की मात्रा में 
सहपान--घृत भजित हिंगु चूर्ण २५० मि ग्रा लेकर गर्म जल पीने को देवे। 
एवं सेधव लवण १ ग्राम के साथ । १२ शूल वज्थिणी वटी । मात्रा- १ से २ वटी । 

२ दशमूल क्वाथ । मात्रा--२० से २५ मि लि। अनुपान- जल या अजा दुष्ध | 
सहपान--यवक्षार २५० मि ग्रा एव सेंघव लवण पथ्यापथ्य- स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, वस्ति, 
प०० मि ग्रा के साथ । वर्ति प्रयोग, लघन, जागल प्राणियों के मास रस, गो दुग्ध 

३ पचकोलादि चूर्ण । मात्रा -१ ग्राम से ३ ग्राम एवं अजा दुःध, दाडिम, आमला, तक्र, एरण्ड तेल, रसोन 
अनुपान--मदोष्ण जल के साथ । हरड हिंगु आदि पथ्य है। 

४ चतु सम चूर्ण । मात्रा-- १ ग्राम से २ ग्राम । वातवर्धक आहार विहार, शुष्क मास, मछली आदि 
अनुपान--उणष्ण जल से । जलचर । अधोवात, मल मूत्र आदि वेगो को रोकना । 

५ मुस्तादि चूर्ण । मात्रा २ ग्रा, अनुपान-गोमूत्र । गुरु विष्टस्थकारक पदार्थ-शीतल वायु, शीतल जल, क्रोध 

६ हिग्वादि चूर्ण । मात्रा -१ से २ ग्रा. । शोक, भय आदि अपशथ्य हैं । 52 
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: +% शूत्र- अनुभूत सफल प्रयोग # 
हर भकार के उदर शूल पर तात्कालिक प्रप्तावी योग 


कागजी तीवू का रस १४ ग्राम । उत्तम (शुद्ध) मधु ४ ग्राम | पिसा हुआ उत्तम यवक्षार १॥ ग्राम । 
पहले नीबू का रस और शहद काच के या चीनी के कप मे मिला ले-तदनन्तर इसमे १॥ ग्राम यवक्षार 
जाकर तुरन्त पी जाये। यवक्षार मिलाते ही उफान आजाता है। बस उफान आते ही तुरन्त दबापी ले। 
पैते ही हर प्रकार का उदर शूल तत्काल ही शात हो जायेगा । यह सभी प्रकार के उदर शूलो पर हमारा परी- 
लत रामबाण योग है । --चैद्य ठाकुर बतवीर सिंह 'चातक” आयुर्वेद रत्व 
लाडकुई छ्वाया नसरुल्‍ला गज, सीहोर (म० प्र०) 


“कफ है है जे ै हे जे जै है मे के है है कै है कै और कै है मे' कै कै कै कै है है कै हू है डे जे और औै पर और है डे के के है और है हें कै कै जै और फै औै 


४ 
+# ठदावत॑ज॒न्य विविध शूत्त % 
वेद्य हरि भाई कें० त्रिवेदी, रीडर एवं विभागाध्यक्ष-क्राय चिकित्सा विभाग, 
वंद्य (कु०) चन्द्रबला आर० पण्डित, लेक्चरर-काय चिकित्सा विभाग 
सरकारी आयुर्वेद कालेज, सरदार वाग, जूनागंढ (गुज०) 
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परमादरणीय चंद्य श्री हरि भाई ब्रिवेदी गुजरात के जाने साने आयु- 
बेंदीय प्राध्यापक एवं निःष्णात वैद्य महोदय हैं । आप सरल स्वभ्नावी, भिर्मोही, 
निराभिमानी, दयावान एवं क्षमावान हैं। गुजरात के शासिक पत्नचों मे वापके 


ई$ 





लेख प्रकाशित होते रहते हैं। भाज तक संक्‍डों लेख प्रकाशित हुए हैं। 


आप देश के विभिन्‍न आयुर्वेद कालेजों के परीक्षक हैं। वर्षों तक आपने भावनगर मे सेवा दी है, चह 


तमान से आप 


जूनागढ (गुजरात) के, सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं। में श्री त्रिवेदी जी से वन्दनापुर्वेक 
अपेक्षा रखता हूं कि आप घन्वन्तरि द्वारा आयुर्वेद सेवा यनन मे अपना सहकार निरन्तर दे | 


“ वैद्य अशोक ४।ई तलावबिया भारद्वाज । 
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आयुर्वेद शास्त्र मे भिन्‍न-२ व्याधियों मे घोर सुधोरम्‌ 
महांगद, णीधज्षक।दी ऐसा प्रयोग किया गया हैं। यथा 
'रक्तपित्त को महागद एवं शीघत्रकारी बताया है. 'उदा- 
बरतें को सुधोरम्‌” ऐसा बताया है । 
उत्‌ उध्वेम्‌ आवर्त वायोध्र मं यस्मिन स उदावर्त । 
उ्त उध्वम भासमन्ताच्च वायोवेर्तंत प्रतिलोमगमन 
यस्मिन रोगे स उदावतं । (डल्हण) 
उद्भूतेन वेगविधारणेन आवृतस्य वायोवेतानभिन्यु- 
दावतं निरुक्ति | (मधुको५) 
यत्रोध्व जायते वायोराबेग से चिकित्सक । 
उदावतंरति प्रोक्तो व्याधिव्याधि विशारद ॥ 
(माधव निदान) 
अर्थात्‌ वायु का ऊपर जाना ही उदावर्त कहा जाता 
हैं । इस प्रकार अपान वायु की विक्षति (प्रतिलोम गति 
बावतंन) को उदावर्त कहा जाता है । 
उदावर्त व्याधि को सुधोरम्‌ कहा गया है कि इस रोग 
में शिर, वस्ति एवं हृदय तीनो प्रधान मर्म की दृष्टि 
मवश्यम्भावी होती है | प्रधान तीन मर्मो को विक्ृृतिवश 
वेदना से इनका निदान चिकित्सा यथाश्रीक्ष करनी 


चाहिए । इस रोग के निदान रूप आचाय॑ सुश्रुत ने तेरह 
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वेग धारण करना बताया है । यथा वात, मूत्र पुरीप जुम्भा 
अश्रु, हिक्‍का, उद्गार, छदि, शुक्र, क्षुधा, तृष्णा, श्रम, 


“निद्रा के वेग धारण से उदावते की उत्पत्ति होती है। 


आचार्य चरक ने कथाय तिक्त एवं कठु रसो के तथा रक्त 
पदार्थों के खाने से, वेगो को रोकने से, उपवास करने से, 
अधिक मैथुन से, बलवान अपान वायु अधोगामी (सृत्रवह 
मलवह) श्लोतों को रोककर मल, अपानवायु और झूुत्र का 
अबरोध कर क्रमश भयद्धूर उदावर्त की उत्पत्ति बताई 
है । ग्गग्भट ने भी बताया हे कि “रोगा सर्वेजपि जायन्ते 
वेगोदीरण धारण ” (अष्टाग हृदय) अर्थात्‌ प्रवृत वेग को 
रोकने से एवं अप्रव॒त वेग को बलात्‌ बाहर निकानने से 
प्राय सभी रोगों की उत्पत्ति होती है । 

उदावतं के सामान्य लक्षण--वस्ति, हृदय, कृक्षि 
उदर में बार-बार वेदना, पीठ, पाश्व॑ में भयद्छूर वेदना, 
उदर में आध्मान, जी मचलाना, गुदा मे कैची से काटने के 
समान पीडा-सुई से भेदनवत पीडा, अन्न का ते पकना, 
मूत्राशय मे शोथ, मल का न निकलना, उदर में गाठ बन 
जाता, वायु की गति ऊपर होने से डकार का आना-देर 
से शुखे मल का निकलना या मल का पतला खर, सर्क्ष 
और शीतल होना यह उदावर्त रोग के लक्षण हैं।... 


___[.२६७ .. 
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उदावतं के उपद्रव मे शिर शूल, गुल्म रोग, पाश्व- 
देदना एवं अन्य वायुजन्य भयड्ूर रोग होने का वर्णन 
सरक में है। 'व वातेन बिना शुलम्‌!' इस सिद्धात से 
उपयुक्त सभी अवयवो में शुल की उत्पत्ति वायु की वजह 
से ही है। वायु को 'तन्त्रयन्नधर ' कहा गया है, प्राकृत 
वायु ही तन्‍्त्र (शरीर) और यन्त्र (शरीरावयवो) को 
धारण करता है । वायु द्वारा ही स्पर्श ज्ञान होता है, एव 
शब्द की भी उत्पत्ति होती है। शूल (वेदना) भी एक 
प्रकार का इन्द्रिय स्पर्ण ज्ञान ही है। शूल को उत्पत्ति 
एवं अनुभूति मे वायु का अति महत्वपूर्ण योगदान है । 
'हक्ष शीतो लघु सृक्ष्मश्चलोज्थ विशद खर “इन गुणों में 
से १-२ या ३ गुणों का वंपम्य से शूुल एवं विविध वात- 
जन्य वेदना उत्पन्न होती है। 
भिन्‍न-२ अवयवो मे उत्पन्त शुल किन-२ वेगावरोध 
से होता है उनके बारे मे देखे तो -- 
१ बस्ति शूल--मृत्रावेगावरोध, शुक्रवेगावरोध । 
। * हँदेय शुल--छदिवेगावरोध, शुक्रवेगावरोध क्षुत 
तृड्वेगावरोध । 
३. कुक्षि व उदरशल--वात वेगावरोध, पुरीष वेगा- 
वरोध । * 
४. पृष्ठ व पाश्वेवेदना--मृत्र वेगावरोध, पुरीष 
वेगावरोध, शुक्र वेगावरोध, निद्रा वेगावरोध । 
५. गुदा मे कैंची कर्तववत्‌ वेदना--पुरीष वेगावरोध 
शुक्र वेगावरोध | 
६ शिर शुल--वात॒वेगावरोध, मूत्र बेगावरोध, 
जूम्भा वेगावरोध,क्षवयु वेगावरोध । 
७. सर्वाज्भ मे शुल--श्वास या निद्रा/विगावरोध । 
उदावर्त जन्य शुल मे केवल अपान की दुष्टि बताना 
निरथेक है। भिन्‍्त-भिन्‍न वेगावरोध से तत्रस्थ समीपस्थ 
वायु की दुष्टि होकर शूल की उत्पत्ति होती है । 
उदाहरणार्थ--छदि वेगावरोध से समीपस्थ उदान' 
को विकृति होती है । 
विक्षत्त उदान वायु-प्राण एवं व्यान को विकृत करके 
हृदय में शूल उत्पन्न करता हे | शूल वेगावरोध से अपान 
दृष्टि होती है, लेकिन इससे हृदयशूल भी उत्पन्न होता 
है--इसकी सम्प्राप्ति के बारे मे सोचें तो शक्र से ओज की 
उसत्ति होती है। जोज का स्थान हृदय है-शुक्र वेगाव- 
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रोघ से दुष्ट वायु औज को अपने प्राकृत स्थान में जाने 
भे अवरोध पैदा करके हृदयजूल उत्पन्ते कर सऊता है। 
इस प्रकार वायु के पाच प्रकारानुमार स्थान अलग अलग 
होने पर भी एक दुष्ट वायु दूसरे को दूषित फरके अन्य 
आवयविक विक्ृति (वेदना) उत्पन्त करने मे समर्थ है । 

उदावर्त के प्रतिकार मे तेल और लवण से बम्बद्ध 
देकर सम्यक ग्निग्ध हो जाने पर स्वेदन कर्म कराना 
चाहिए । तदनन्तर स्तिग्ध स्विन्न पुयय को निरुह बस्ति 
देनी चाहिए या गुदवर्ति का प्रयोग कराना चाहिए। 
इनसे उदावतं की शाति न हो तो स्तेहव-स्वेदन कराकर 
स्नेह विरेचन से कोष्ठ शुद्धि करनी चाहिए । 

स्नेहन स्वेदन विरेचन बल्तिकर्म, फलवर्ति, तैलाध्यज़ 
मल मूत्र अधोवात के वेगो का प्रवर्तत, मास रस, एरण्ड 
तेल, मदिरा, अमलतास, आद्रक, नीबू, यवक्षार, हरड, 
लवंग, हि, द्राक्षा,गोपृत्र, सैंधव,सीवर्च ल-इत्यादि पशथ्य है। 

अधोवात निरोधज उदावत में वातानुलोमन तथा 
कोष्ठ शुद्धि का कर्म करता चाहिए। पुरीप निरोघज उदा- 
वर्त मे सर तथा अनुलोमन औपधि प्रयोग करनी चाहिए। 
मूत्र निरोधज उदावतं में मृत्रल औपधि प्रयोग करें। 
उद्गार निरोधज मे स्नेहपान कराकर एवं स्नेहन आदि 
का प्रयोग करे। क्षुधा निरोधज में उष्ण स्तिग्ध भोजन 
थोडी-२ मात्रा से देना चाहिए । तृष्णा निरोधज मे मन्‍्धथ 
या शीतल यवाणगू वनाकर पिलाना हितावह है। 
अश्रु निरोधज में एकान्त स्थान मे जाकर मन भर रोवे 
ओर अवरुद्ध अश्रु को प्रवाहित करे । यदि आनन्दजन्य 
हो तो हसकर अश्वुपात करे । तदनन्तर शयन मचपान 
और प्रिय कथाओ का श्रवण कराये। क्षवथु निरोधज में 
प्रधमन नस्य प्रयोग करे। शुक्र निरोधज मे बस्ति शोधक 
तृण पचमूल क्वाथ से सिद्ध जल या दूध पिलावे, यथा- 
योग्य कामेच्छा पूर्ण करे । श्वास निरोधज मे विश्वाम देना 
परम हितावह है। निद्रावरोधज मे क्षी रपान, शयन तथा 
सम्पूर्ण अद्भो का सवाहन लाभ करता है । 

उदावतेजन्य विविध शूल मे शूल प्रशमन महाकषा- 
योक्त द्वव्यों का प्रयोग करे, यथा-पिप्पली, पिप्पली भूल, 
चव्य, चित्रक, सोठ, मरिच, अजमोद, असगन्ध, अजाजी, 
गद्धीर मे से किसी का भी कौषधि प्रयोग उजदावतंजन्य 


शुल मे हितावह है । ३ 
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वध महेन्र पट्टंणी वी. एस. ए एम. 
६-न्री. पारस चेम्वस, मसुरेन्द्रनार (गुजरात) 
>--*५«५ -- 
मेरे परम सिद्र श्री पट्टणी जी द्वारा भूतकाल से आरोगस्य प्रदीप! मासिक पत्रिका का सम्पादन 
होता था । आप दयावान, चिन्तनशील एवं यथार्थ के पक्षधर है । आप पर रजनीश जी का गहरा प्रभाव 
है । मनेक आपधिया स्वयं निर्माण करते हैं। गुजराती में आयुर्वेद विषयक लेख भी प्रकाशित होते रहते हैं । 


हिन्दी में आयका प्रथम प्रयास स्तुत्य है । 


आज से करीब १५-१६ साल पहले की बात है, 
जबकि में आयु० महाविद्यालय मे उपाधि भाष्त कर 
गुजरात के एक छोटे से गाव मे रुप्णालय शुरू करके वठा 
था | उस समय शुद्ध आयुर्वेट का पाच साल अभ्यास करने 
के बावजूद भी मुझे आयुर्वेद मे जरा-सी भी श्रद्धा नही 
थी। में सी प्रतिशत एलोप॑थिकर प्रेक्टिस करता था। 
हालाकि मैने बे-बड़े विद्वान प्राध्यापको के पास आयुर्वेद 
का अध्ययन किया था, जो समग्र भारत में अच्छे वैद्य व 
विद्वानों में माने जाते थे । इस समय में एक घटना हुई 
जिसने मेरे जीवन को नया मोड दें दिया ! 

भरे साथ मेरी बडी वहन भी रहती थी, उनके पति 
का अभी-२ एक साल पहले ही देहांत हुआ था । वहन के 
एक १२ स्तल का लडका और तीन छोटी लडकिया थी। 
लडका जिसका नाम राजेन्र हैं, जरुर में बहुत कमजोर 
था। एक रात उसके पेट में दर्द शुरू हआ। जैसे सामान्य 
उदर शुल में जनरल प्रेक्टीशनर ज्यादा निदान की फिक्र 
किये वजाय वातिक उदरशुल मान कर वेदनाणामक 
वातानुलोमन ओऔपधि देते हैं, में भी उसको 7७0० एग़ा- 
धटआाआ०, 789 500297६ इत्यादि टिकिया देकर सोचा 
दर्दा अमी शात हो जायेगा । दर्द शात होने की बजाय 
बढता गया, साथ मे छदि (वन) भी शुरू हुआ । 


मामला अब कुछ गडवंड मालूम हुआ, मैने उसको 
लिटाकर उदर का परीक्षण शुरू किया, दद उदर में 
नाभी से दाहिनी ओर नाभि से जरा वीचे दवाने से ज्यादा 
होता था। उस भाग को दवाने से जरा कठिन भी मालूम 
होता था, थोडा बुखार भी साथ में था, विवन्ध और 


--वंचद्य अशोक भाई तलाबिया भारद्वाज 





उदर वातपूर्ण था। छवि वमन होने लगी कोई भी दवाई 
को अन्दर टिकने नही देती । वेदना अत्यधिक थी भीतर 
कोई जगह पका हो ऐसी वेदना हो रही थी। जिसके 
कारण रुपण की आख से आसू भी निकल बाते थे । सपूर्ण 
परीक्षा के बाद ऐसा लगा कि शायद उपान्चर शूल (6996- 
ए्रधाथ75) होने की पूरी सम्भाववा है. फिर उसके लिये 
गत एीएट05५ 20% 50 2० 0.,, ]श]  ७ए४- 
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2777, 37 ४, दिया। धीरे-धीरे बेदना कम होने 
लगी, थोडी नींद भी भा गई । सुबह उठा तो शरीर 


में कमजोरी थी उदर में दर्द ऐसे नहीं होता था, मगर 
उण्दुक पर दवाने से दर्द जरूर होता था। उसी दिव 
विशेष परीक्षण के लिए नजदीक के शहर “महेसाना' 
की सिविल होस्पीटल में उसे ले गया । सिविल सर्जन 
जी मेरे परिचित थे, उन्होने सव आधुनिक उपकरणों से 
परीक्षण करके निदान किया कि उपान्त्र शोथ (&८प6 
4797०707०795) ही है । उनकी सलाह थी. कि जितना 
हो सके शीघ्र ऑपरेशन करा लेना अच्छा है। देर करने 
से कभी अन्दर ही फूट जाने पर गश्भीर परिस्थिति 
निर्माण हो सकती है । 

मेरे लिये अब मुसीवत शुरू हुई । बहन का इकलौता 
बेटा था, उनके पिता का अभी एक साल पहले ही देहात 
हुआ था, उम्र भी १२ साल ही थी और शरीर था विल- 
बुल कमजोर ' अब आपरेशन कराना या नहीं वहन की 
इच्छा आपरेशन कराने की नहीं थी । साथ में आपरेशन 
न करने पर मविष्य मे खतरनाक परिणाम भी क्षाने की 
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सम्भावना थी | अब क्या करना क्‍या नही, मेरे पर बडी 
जिम्मेदारी आ गई थी । मैं और कोई निर्णन नहीं 
ले पाता था । 
इस उलझन मे मुझे याद आया मेरा दोस्त, जिसका 
नम है बेच्य वत्सल वसाणी, हम दोनो आयुर्वेद महाविद्या- 
लग में साथ ही थे। उनके बडे भाई वैद्य श्री छ्ञोभन 
बसाणी जी गुजरात के प्रमुख वंद्यों मे गिने जाते हैं। 
वत्सल वसाणी पहले से आयुर्वेद का पक्षपाती है। मैने 
उसे खत लिख कर सारी परिस्थिति का विवरण दिया, 
उसमें क्या किया जाये । मार्गदर्शन मागा । 
उसका शीघ्र ही खत आया कि आपरेशन कराने के 
बजाय राजेन्द्र को साथमे लेकर शीघ्र यहा आ जाओ--- 
उसके बडे भाई--वेद्य शोभन वसाणी जो अच्छे वेच्य है, 
उसने अभी -अभी ३-४ ऐसे ही रुग्ण आयुर्वेदिक उपचार 
से अच्छे किये है। मैं वहा पहुच गया । 
राजेन्द्र के लिये निम्न दवाइया देने 
(१) अग्नितुण्डी रस-२-२ 
के साथ । 
(२) कपू र हिमुवदी--२०२ गोली भोजन के बाद । 
(३) निफला मुग्गुल---२-२ गोली सुबह शाम चंबा 
के पानी के साथ । 
(४) अभवारिप्ट - ३-३ चम्मच भोजन के वाद । 
(५) शिवाक्षार पाचन चूर्ण---१ वडी चम्मच रात 
को सोते समय । भोजन में वातकर कोई भी आहार लेने की 
मना की, खट्टी चीज भी खाने की मन्रा की। वातहर 
आहार जैसे लहसुन, मिर्च, सुठ, आाद्र क, जीरा, हीग, 
इत्यादि ज्यादा लेने को कहा । उदर पर सेक व मालिस 
न करने की सूचना दी । घर आने पर मुझे ७५ प्रतिशत 
भरोसा आगया था । मगर मरीज को तो सौ प्रतिशत 
भरोसा आ गया था उसने कहा मामा, अब आपरेशन 
कराना ही नही, मे इस दवा से ही जच्छा हो जाऊगा । 
१०-१५, २० दिन बीत गये, ऐसे एक महीना पूरा हुआ 
उस समय में भी उदर में दर्द नहीं उठा था। अब उदर 
में दबाने पर भी काठिन्य और दर्दों होता था वह भी 
जम नहीं था भूख खूब लगती थी, मल प्रवत्ति भी अच्छी 


होती थी । शरीर भी अच्छा हआ था शायद २-३ किलो 
बजन भी दंत गया या। 


पा 


की सूचना दी। 
गोलिया आद्रंक स्व॒रस 





पाच महिने मे मरीज तो स्वस्थ हुआ ही सगर मुझमे 
भी परिवर्तत आ चुका था । आयुर्वेद के बारे मे मैने अब 
फिर से सोचना, पढना, अनुभव करना शुरू किया। 
शास्त्रीय ज्ञान तो था ही, जल्रत थी प्रत्यक्ष प्रमाण को 
बह भी अंब मिल गया था । फिर देर किस वात की ? 
आज इस बात को १६ साल बीत चुके । उसके बाद 
राजेन्द्र को कभी उदर शूल नही हुआ । अब तो वह भी 
स्वय होम्योपथी डाक्टर वनकर अपने मरीजो को होम्यो- 
पैथिक उपचार से अच्छा कर रहा है । फिर भी आयुर्वेद 


ने उसे नया जीवन दिया था वह जब तक नहीं भूला ।«६* 


हे जान्त्रपुच्छ प्रदाह (७७99०१७॥0४05) 


पर मेरा अनुभुत अचूक प्रयोग 
ठाकुर बनवीर सिंह 'चातक' आयु० रत्न 
लाडकुई व्हाया नसरलल्‍लागज (सीहोर) म प्र 
कक जा 

१०० तोला उत्तम भारी वजनदार शुण्ठी लेकर कूटे 
और वस्त्रपूत करके सुखी स्वच्छ डाट वाली उत्तम बोतल 
या काच की ढकक्‍कतदार वरनी मे सुरक्षित रखें। प्रात: 
२॥ तोला शुण्ठी चूर्ण मिश्री कालपी या कोई सी भी 
अच्छी वाली ६ तोला, शुद्ध गौ घृत ३ तोला, वादाम की 
मिंगी लाल छिलके से रहित २ तोला, पिस्ता की मिंगी 
२ तोला, बृहत एला (बडी-इलायची) के वीज ६ माशा 
सबको चूल्हे की मूद्रु आच मे कढाई मे डालकर एकत्र कर 
हलुआ वनाले । सीगियो और बृहत एला वीजो को प्रथम 
सुक्ष्म पीस ले | तदनन्तर उपरोक्त हलुआ वबनावे । सर्व 
प्रथम कढाई में घृत के पकने पर शुण्ठी चूर्ण २॥ तोला 
डाल दे। जब शुण्ठी घृत एकात्मभाव हो जाये तो ऊपर से 
बादाम पिस्ता की मीगी पिसो हुई, पिसे हुए बृहत्‌ एला 
वीज एवं ६ तोला मिश्रो क्रमश एक के बाद दूसरी बस्तु 
मिलाते व भली भाति चलाते जाये । हाथ क्षण भर भी 
बन्द न रहे । स्मरण रखे कि अग्नि अधिक न लगनी 
चाहिए -नही तो शुण्ठी जल जायेगी तथा खरपाक होने 
से गरुणधर्म व स्वाद खराब हो जायेगे। गुण घर्मं बहुत 
अल्प हो जायेंगे । भत्त सावधानी से म्रृदु आच पर ही 
“शैषाश पृष्ठ २७२ पर देले । 


न 


ताम्र विषजन्य शलोपचार 


हि 


वच ८ 
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' नविष वियमित्याहुस्ताम्न तु विपमुच्यते' के 
निद्वान्तानुसार ताम्न विय प्रभाव कर सकता है। यदि 
उसका विशेष शोधन तथा अमृत्तीकरणयुक्त मारण नही 
किया गया हो । ऐसा किया जाने के बाद भी ताम्र शक 
क्षोभक तथा उत्त जक प्रभावकर्ता है। यह पित्त वृद्धि 
करता है तथा आमाणय में क्षोभ उत्पन्न करता है | इन्ही 
कारणों से यह देंहिक ऊष्माजनक तथा वामक है। मृदु 
प्रकृति वाले मनुप्यो के लिये यह अतिभीत्र विपरीत 
प्रभाव दर्शाता है । 

भगायुवद शास्त्र ने ताम्र में स्वभावत आठ दोप माने 
हैं-दोपाप्टक ताम्र वतंमान स्वभावतों १ वाति २ भ्राति 
३. क्षोम ७ मुख णोप-घातु क्षोभक ५ तीज्रता से उद्दे ग 
जी मचलाना ६, दाहक ७ अन्तद्वेप ८ मूर्च्छा | ये ही 
दोष शूल रूप मे मानव देह को व्यथित करते हैं । 
उपरोक्त दोषों से बचने के लिये (निवारणार्थ) आयु- 
बेंद शास्त्रों ने निम्न सावधानिया वरतने का निर्देश दिया 
है जितकी ओर ध्याव देता आवश्यक है-- 
(१) भस्मों के लिए सोमनाथी ताज लेना चाहिए । 
(२) भस्म निर्माणार्थ ताम्र की विशेष शुद्धि की 
जानी आवश्यक है । 
(३) साधारणत. ताम्र भस्म शतपुटी होनी चाहिए । 
(४) ताम्र भस्म पारद- गन्धक के योग से वनी 
हुई होनी चाहिए । 
(५) ताम्र भस्म का अम्ृतीकरण करना आवश्यक है। 
(६) उपरोक्त सभी सावधानियों का सम्यगृतया 
पालन करने के बाद भी यदि ताम्र विपरीत प्रतिक्रिया 
करे तो रत तन्त्र सार के अनुसार उसका, सूक्ष्म कल्प 
तैयार कर औषधि रूप मे उचित विधिपूर्वक उपयोग करे । 
(७) ताम्र भस्म जहा अनेक कठिन रोगो का नाश 
करती है वहा यह उपयुक्त निर्माण के अभाव मे या उचित 
प्रयोग के न होने पर अनेक नये रोगो को उत्पन्त भी कर 
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- देती है। अत युधी वेद्यो को ताम्र प्रयोग करते समय पूर्ण 


सतर्कता रखनी चाहिए । 

(८) ताम्र भस्म का विपरीत प्रभाव मृत्र पिंडो पर, 
रक्तचाप पर भी पडता है। इन प्रभावों को कम करने के 
लिये मृत्रल तथा रेचक औौपधियो का समायोजन इसके 


साथ करना चाहिए। जिनमे-कृटठकी, अमलंतास आदि 
उल्लेसनीय हैं । 


(4) यह अत्यन्त उम्र, तीवण, उष्ण,भेदक तथा पित्त- 
ग्राही है। कच्ची रह जाने पर तो भ्रम, प्रताप, दाह, 
मुच्छा, वमन, कभी-कभी ज्वर, अतिसार, शूल तथा रक्त- 
स्राव आदि विकार उपस्थित हो जाते है । इसके साथ 
पित्तशामक अनुपान देना चाहिए । 

(१०) अणुद्ध भस्म तो और अधिक विपरीत प्रभाव- 
कारी होती हे | अत ध्यानपुवंक इसका निवारण करे । 

(११) ताम्र भस्म सेवन करते समय आग्रहपूर्वक 
पित्तवर्धक द्रव्पों का परित्याग कर | यहा तक कि धव 
तथा अग्नि सेवन भी हानिकारक हे। पशथ्य सेवन पर 
विशेष ध्यान दे । > 

(१२) वृद्ध, वालक, सुकुमार, मृदु .प्रकृति पुरुष 
स्त्रियों, तथा गर्भवती स्त्रियो को यह औषधि कभी न दे। 

(१३) भस्म की मृदुता तथा उत्तमता की परीक्षा 
प्रयोग के पूर्व कर लेवे । यह दही तथा नीबू से २४ घटे 


की अवधि में की जाती है। इसमे धातुपन की चमक 
नही होनी चाहिए । 


उपरोक्त निर्देशों के बाद ताम्र के अष्ट दोपो का 
प्रतिकार भी लिखना आवश्यक है। यहा हम प्रधक-२ 


इसका उपचार बताने का प्रयास करेगे । अष्ट दोपो भे 
प्रथम है वान्ति या वमन । 


१ वान्ति--ताम्न भस्म के उपयोग द्वारा वान्ति होने 
पर इसमे मिश्री की चासनी बनाकर उसमे नीबू का रस 
डालकर रख दे तथा जब तक वमन वद नही हो जाये 
थोडा-२ चाटते रहे । 
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२ प्राति (भ्रम)--इसमे ब्राह्मी वटी १-१ गोली 
लवग २ नग तथा मिश्री मिलाकर ठडा १-१ चम्मच 
नार-बार पिलावे जब तक भ्रम दूर न हो जावे । 

३ क्षोभ--क्षोभ निवारणार्थ धनियार्नमिश्री पीस 
कर शर्बंत की तरह बनाकर वार बार थोडा-२ पिलावे । 
चाहे तो ठडा पानी बर्फ डालकर कर लेवे । 

४ मुखशोप या धातु क्षोभम-तीवू की शिकज्जी बना 
कर पीनी चाहिए | आलू बुखारा पानी में भिगो दे तथा 
उसे छानकर मिश्री या मधु मिलाकर वारबार पिलावे । 

भ जी मचलाना- इस अवस्था मे पुदीना के पत्तो 
का रस तथा मिश्री मिलाकर बार-२ पिलाते जावे। 
शिकजवीन (यूनानी) का प्रयोग करे । शर्वेत चन्दन भी 
धोडा-२ बार-बार पिलावे | 

६ दाहक--अधिक दाह होने पर चन्दन का शर्व॑त, 
गुलकन्द तथा मुनवका का प्रयोग करना उत्तम है | कर्क 
चन्दन, अर्क गुलाब, भर्क केवडा तथा अक॑ वेदमुश्क का 
संयुक्त शर्बत वनाकर पिलावे । 

७. अन्न दे प->अन्न हंप में नीवू का रस तथा 
सिश्री की चासनी वनाकर वार-२ चटावे | आलूबुखारा 
चुसावे । ;ं 

८. मूर्छा-सचेतना के लिये ठडे पानी का प्रयोग तथा 
खस भिगोये हुए ठडे पानी के छीटे मुख पर मारे सिर 
पर वर्फ का सेक करे सम्पूर्ण देह पर ठडे पानी का कपडा 
फेरे तथा बर्फ लगावे । ऐसा करने से चेतना आजती है 
थोडा-२ बर्फ का टुकड़ा भी सुख से रखे । चुसाते रहे । 
फिर भी चेतवा न आवबे तो तीज सचेतन नस्य-एसोनियम 
कावोनेट, श्वास कुठार रस, कटफल नस्य, नखछिकनी 
जादि की नस्य देवे । 

विशेष-ताम्र भस्म का विष यदि उम्र शूल पंदाकर 
दे तो रोगी का उपचार तनिम्त विधि से करे- 


(१) वमन कराकर ऊपरी भाग मे सम्रहीत ताम्र को 


बाहर निकाले । , 


(२) विरेचत (हल्का) कराकर उदर मे सग्रहीत ताम्र 
बाहर करे । 


(३) स्नेहन कराकर अजद्भ उपाज्ो को पुष्द तथा 
विष प्रभावरहित करे। 


(४) घाणा तथा मिश्री ठडाई की तरह पीसकर रोगी 
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को बार-बार पिज्ञावे । चाहो तो दस पेय में बफ हालकर 
ठठा कर सफ़ते हो 
- (५) रोगी को नीबू का रस पिलावे-३ दिन तक दे । 
(६) चावल की खीलो का वयाथ पशथ्य में दवे ३ दिन । 
(७) सावा धान्य का पत्तला पेय बनाकर पिलाने । 
इसमे मिश्री मिला दे। बह तीन दिन लेवे । 
उपरोक्त पथ्यो को देते समग्र अन्य सथ्य का प्रयोग 
न करें। प्यास लगने पर भी उपसोक्त पे टी देंचे । शक्कर 
तथा भात भी पथ्य हू । 
प्रलाप, ज्वर, शुलर, रक्तत्नाव आदि होने पर एनका 
उपचार गुडड्चीसत्व, प्रवाल पिप्ठी, मुक्ता पिप्टी, यवक्षार, 
हिग्वाष्टक चूर्ण, ब्राह्मी वटी द्वारा चिक्रित्सक यथा अवस्था 
तथा परिस्थिति करे। न्‍ँः 
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उक्त हलुआ वनाये । जब हजुआ में समस्त वस्तुये 
भली भाति मिला चुके तो कढाही तुरन्त नीचे उतार ले । 
ओर नीचे भी हलवे को घोटते घलाते रहे । 

सेवन विधि >जब हसुआ सुहाता गर्म रह जाय तो 
उसमे से एक ग्रास हलुआ लेकर उसमें यशद भस्म उत्तम 
वारितर ठीक २ रत्ती मिलाकर रोगी को एिला दे गौर 
ऊपर से अवशिप्ट सारा हलुआ खिला द॑। ऊपर से 
कवोष्ण मिश्री मिश्रित गौ दुग्ध एक गिलास पिलाना 
अनिवाय॑ है जो रू्ं में सुगन्‍्ध का काम करता है । 
यह प्रयोग केवल प्रात के प्रात खाली पेट ही सेवन 
कराय॑ सायकाल और मध्याक्ष मे नही। इस प्रकार 
रोगोपद्रव शात्त होने पर भी कम से कम १५-२० दिवस 
तक यह योग रोगी को सेवन करना अत्यन्त हितावह है! 
सम्भावना नही रहेगी। बसे तो एक सप्ताह सेवनोपरात 
ही रोग मे पूर्ण लाभ प्रतीत होता है। यदा-कदा ४-४५ 
दिन तक किप्ती-२ रोगी को अधिक भी लग जाते है। इस 
योग के सेवन काल मे रोगी को मीठा सुपक्‍्व पपीता, 
सीठी सुसम्मी, मीठे सेव और अपूर मिश्रो मिश्रि त गौदुरघ 
अवश्य ही सेवन करे । अगर भूख सहन न हो और विना 

अन्नाहार न रहा जाय तो दलिया अल्प प्रमाण मे दूध में 

अत्यन्त तरल किया हुआ यत्रागू सहर बनाकर २५ दिन 
वाद रोगी को केवल दिन रात्रि मे एक ही बार दे । *; 


# 
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गृदा छ॥ अगुल की होती है और १/२ अगुल 
का गुदौप्ठ होता है, ये जद् के आकार की होती है। 
इसमे तीन बल्लिया १/र अ गुल की होती है । १ भ्रवा- 
हिंणी, २ वित्न॒जंनी, ३ सवरणी ।इन सभी भाग को गुदा 
नाम से जाता जाता है । इस यूदा में विविध व्याधि पैदा 
होती हैं बथा - अर्ण, भगन्‍दर, गुदापाक, गुदश्न ण, गृव- 
दारी, गुदावु द, गुदाशोथ इत्यादि । यहा हमारा विपय 
है--गुद जनित शूल, यह कोई स्वतन्त्र रोग नही है, सिर्फ 
विविध रोग से होने वाले शुन का एक लक्षण मात्र है। 
शास्त्रों में गुद शुल का वर्णन मिलता हैं। किस-२ रोग 
में गृदजनितत शूल होता है - उनका वर्णन हम देखेंगे । 
१ अतिसार-- [१] वातातिता र- 

/ अरुण फेनिल रुक्षमल्पमत्प मुहम हु; । 
शकृदाम॑ सदक शब्द मास्तेनातिसार्णते ॥ 
शक्ृूत्‌ पुरीपम, सरुक्‌ शव्दम्‌, शब्दों गुठे तत्साहुच- 

याद्गुगपि गुद एवं वोद्धव्या । 
([२| पित्तातिसार +>ग्रुदपाक 
[३| कफातिसार_ --मन्दवेदसम्‌ 
[9] वामातिसार ->-शूलोपेतम्‌ 
चिकित्सा -- सामान्यतया अतिसार की चिकित्सा करने से 
अतिसार जन्य गुदशुल मिट जाता है । 


२ प्रवाहिका-- प्रवाहिका बातक्ृता सशल 
सशूला अयत्-गूदा में शूल होता है। 
हे ग्रहणी -- परिकंत्तिका (वातज ग्रहणी )गुदाशूल 
४ अरशे-- चिमचिमान्विता , सहक-वाताशें 
गुदपाक-पित्तार्श 
- गूदशूल-रक्तार्श 
पादुवादिष्वाकर्पणवत्पीडा-कफार्श 
/श तनी- भिन्दतीवग्‌ दा-वेदना 
६ प्रतितृती- गुदा वेदना-वेगवत्‌ 


७ गृदागतबात- गृदशल 





८ उदावतें- १ पुरीपवेग रोकने से-परिकरततिका-गदे 
कतेनवत्‌ पीडा 
२ मृत्र वेग रोकने से-गुद शोथोी रुजा 

३. मलवद्ध-आनाह- शछूत शुल 


५ अप्ठीला- तीत्रात्ति-गुदशुल 
१० उष्णवात- गुददाहवत्‌ पीडा 


११ वद्ध गुदोदर-- भृदाकप्ड 


१२ क्षतोदर-- . गुदपीडा 
१३. विद्रधि--- गूदपाक--शूल 
१४ भगनन्‍दर -- गठन्य हयगूले क्षेत्रे पाशर्चत पिडका- 
तिक्ृत्‌ । 
- शतपोनक--. दारुण रुजा 
उष्ट्रग्रीव- गृदपाक-सशूल 
परिस्रावि- मन्दवेदनस्‌ 
शम्बूकावर्त-... चहुवर्ण रुजाल्रावा 
उन्मार्गी- विदारयवत्‌ पीडा 
१५ निरूद्धगू द-- गुदा कष्ट ग 
१६ भहिपुतन--. स्फोट ख्राव-- गुदा शूल 
१७ गुदन्न श- गुदा शूल 
१८ शुदपाक-- सशूलइ्वगूृदपाक 
१४ महापदुम-- दाहवत्‌ गुद शल 
२० विबन्ध-- गृदाशुल 


२१ गुददारी-- दाहवत्‌ गूद शुल 
इस तरह विविध गुदाजन्य रोगो मे विविध प्रकार 
के शूल मिलते है। अर्श मे चुभनवत्त पीड़ा होती है,क्योकि 
बर्श स्वय किल या कण्टकवत्त्‌ होता है, अत चभनवत्त 
पीड़ा मिलेगी । भगनदर मे ब्रण होता है, पूयस्चाव होता 
है, उसमे असह्य वेदना होती है, दाहवत्‌ पीडा मिलेगी ! 
निरुद्ध गुद उदर रोग में मलप्रवृत्ति के समय गुदा से कष्ट 
होता हैं। गुददारी मे - गृदा के बाह्य प्रदेश एवं आध्य- 
->शैपाश -“++--------नहनह॥[ु॥ुतह0.....0तहक्‍हतहतहकसैपाश पृष्ठ २७७ पर देखे २७७८ पर देखें । 
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देकर हृदय रोगी पर उपकार किया है, साथ ही प्राघ आयुर्वेद समाज को मार्गदर्शन दिया है ) 
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हृदय शुल की चिक्रित्सा मे आयुर्वेद आज एलोपैथी 
से बहुत कुछ आगे हू । मेरा तो विश्वास है कि स्वर्ण 
चन्द्रोदय, सिद्ध मकरब्बज, जवाहरमोहरा, अश्नक भस्प, 
योगेल्न रस जैधी शक्तिशाली वलतजान मौपधि योजने पर 
भी एलोप॑थी मे प्राप्त नही हो सकती है। अस्तु हृदव शूल 
की चिकित्सा के सम्तन्ध मे सूक्ष्य रूप से कुछ प्रकाश 
डालते हुपे अपने पचास वर्ध के अनुभत्र के आधार एवं 
आयुर्वेद प्रन्‍्यों की सहायता से थ्ुत्ते जो सकलता प्राप्त 
हुई हैं उसका वर्णत करने का प्रवास करता हूँ। हृदय 
रोग के कारण आधुर्वेद इव अकार व्यक्त करता हे--- 
(१) अति उष्ण पदार्थों का सेवन, (२) गुरु पदार्थों 
का अतियोग, (३) कताय रक्ष का अधिक प्रथोग, (४) 
तिक्त रस का अधिक सेवन, (५) साम<्यं से अधिक श्रम, 
' (५) अति चिन्ता, शोक, मात्रसिक तनाव, (७) बेग 
धारण, (5) आपमदोष आदि । 
हृदय रोग की सम्प्राप्ति-- - 
दूपयित्वा रसदोपषा विगुणा हृदय गता । 
ह॒ृदिवाधा प्रकुरवेन्ति हृदरोग प्रचक्षते ॥ 
दुपित वातादिक दोष हृदयगत रस-धातु को दृषित 
करके हृदय मे अनेक प्रकार की पीडा उत्पन्न करते हैं। 
इसी का नाम हृदू रोग है । 
' शलक्षण-- 
हृदय शुल सहसा आरम्भ होता है जो शीघ्र ही 
डतना उग्र रूप घारण कर लेता हे कि रोगी के प्राण 


वर 


सकट में पठ जाते है। सहन की सामश्य नहीं रहती, 
शवासावरोध, वमन भादि के साथ व्याकुलता, शूल तथा 
हृदय की घटकन बढ जाती है । नाडी अत्यन्त सूक्ष्म और 
कभी अत्यन्त तीन्र चलती है । शीताग होने लगता है, 
रक्तचाप की वृद्धि होने से कभी-कभी मस्तिष्क की शिरा 
विदीर्ण होकर रोगी का प्राण विसर्जन हो जाता है। 
उचित उपचार से रोग शमन हो जाता है किन्तु कभी- 
कभी ऐसे रोग के वेग महीने, दो महीने या कम अधिक 
में पुन होने लगते हैं जो पूर्व दौर की अपेक्षा अधिक 
वलवान होते हूँ । यदि योग्य चिकित्सा नही हो सकी तो 
तीन-चार दौरे आने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। 
हृदय मे जलन, कम्प और शूल होना अथव वेद सुक्त ७ 
सेहै । 

माधव निदान ने हृदय रोग के कारण पर पअकाश 
डालते हुये लिखा है कि वात-पित्त-कफ के दूषित प्रयोग 
से रस दूषित ढोकर हृदय मे अनेक प्रकार की बाघा 
उत्पन्न करता है तथा इसके अतिरिक्त कृमिज हृदय रोय 
का भी वर्णन किया है, यथा--- 

उत्ललेद ष्ठीवन तोद शूल हल्लासकस्तम । 

अरुचि श्यावनेन्नत्व शोथश्च कृमिजे भवेत्‌ ॥ 

तिल, गुड, क्षीर जैसे अपथ्य पदार्थों के अधिक खाने 
से हृदय मे कही एक ग्रन्थि उत्पन्त हो जाती है। उस 
ग्रन्थि से जो रस और क्लेद निकलता है उससे क्ृमि 
उत्पन्त होकर हृदय मे जो विकार उत्पन्त हो जाता है, 


[ रछ४ | 


हा 
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उससे हृदय में दोब् वेदना, कण्ड्, अरुचि, मदारित, जोथ 
नादि उत्पन्त हो जाते है। यह कृमिज हुदय शूल का 
निदान है । इस पर ध्यान देते हुये कृमिवाणक औपभ्नियों 
से उपचार किया जाता चाहिये । इस विदोपज रोग में 
रोगी को लंचन कराये, पूर्ण विश्वास कराये, इसके पश्चात 
बृतपान कराकर स्तिरध करें तथा क्ृमि समृह के उत्वे- 
शार्य ताजा तिल का चूर्ण, दधि आदि खिलाकर कृमिहर 
ओऑपधिया दें। 
हृदय रोग की विस्तृत व्याख्या जो शास्त्रों मे बताई 
है, बह इस प्रकार हें--बातज, पित्तज, कफज, सन्तिपातज 
तथा कृसिज । इन सबका वर्णन यहा अभीष्ट नही है । 
चिकित्सा -- 
हृदय शूल के रोगी के लिये पूर्ण विश्वाम अत्यन्त 
आवश्यक है। यथासम्भव शौचादि की व्यवस्था पलग पर 
ही की जानी चाहिये। सीढियो पर चढना तथा भार 
वहन करना आदि श्रम वजित है। साथ ही पथ्य पालन 
करते हुये श्रद्धापूर्वक ओऔपधि ग्रहण करना हितकारी हैं । 
वेद्य का कर्तव्य है कि रोगी को पूर्गह्पेग सात्वना देतें 
हुये यह विश्वास दिलाये कि शींत्र ही तुम स्वाह्ब्य लाभ 
प्राग्त करोगे। अवर्ब वेद में तो रोगी को आश्यासव देना 
भी चिकित्सा का भारी भद्भ माना है और विस्तार के 
साथ इसकी लम्बी-चौडी व्याख्या को हैं। यहा उद्ाहर- 
णार्य केवल एक दो श्लोक अयवंवेद ८/२/२४ से उद्धुत 
किये जाते है, यथा -- 
रोगी को देखते समय आश्वासन -- 
सो४रिप्टनमरिण्यसि न मरिष्यसि भाविमे । 
न वे तन्न श्रियन्ते नो यब्त्यधर्मतम ।॥॥ 
है प्यारे ! तू रोग से पीडित होने वाला नही है, तेरा 
रोग शीघ्र दुर होने वाला है । असाध्य नही है, चिन्ता न 
कर स्वस्थ हो जायेगा । मर नही सकता, विश्वास रख 
तेरा कप्ट शीघ्र दुर कर दु गा। 
आहापंमविद त्वा पुनरागा पुनर्णवा । 


सर्वाज्ध स्वते चक्षु सर्वमायुश्चतेडविदम ॥ 
द -अथर्वे 5/१/२० 
ओ प्यारे अब तू मृत्यु के मुख मे नही रहा, तुझे मृत्यु 
के मुख से निकाल लिया । तू सस्ार मे फिर से आ गया, 
तेरे समस्त इन्द्रिययण, चेतना और आयु को मैंने मृत्यु से 
छुडाकर प्राप्त कर लिया हैं, इत्यादि-इत्यादि 
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सामान्य तवाकेत्सा।-- ] 


(१) चरक संहिता के अनुसार जिस हृदय रोगी को 
भोजन के पश्चात्‌ पीडा होती हो या भोजनकाल मे अल्प 
शुल होता हो तथा भोजन के पूर्ण पच्र जाने पर जो शूल 
मिट जाता है उसके लिये निम्न प्रयोग हितकर है-- 

देवद्गारु, कूठ, लोन, सैधव लवण, सौवचेल लवण, 
वायविडड्भू और अतीस ॥ इन सबका चूर्ण कर १ से ३ 
ग्राम की मात्रा में गर्म जल से प्रयोग कराये। 

यदि भोजन के पच जाने पर शुल्न अधिक होता हो 
तो एरण्ड तल को गरम दूध में मिलाकर रेचन के लिये 
प्रयोग कराना चाहिये और यदि भोजन की सभी अवस्थाओो 
में शुल होता हो तो निणोथ आदि के काढे मे मुनक्का, 
अज्जीर आदि डालकर विरेचन की व्यवस्था करे । 

(२) अधर्ववेद में भृगश्चद्ध' को हृदयशुल की अमोच 
बौपधि माना है । भृगश्शद्धू को जल मे विसकर या 
उसकी भस्म को उष्ण जल से प्रयोग कर सूर्य का आतप 
ग्रहण करता हृदय रोग में निश्चित लाभ करता है । 
आयुर्वेद के ग्रन्थों मे भी लिखा है -- 

दग्धमनिर्गत धूम मृगशद्ध ग्रोबृतेन सहलीढम । 

हृदयनितम्बजशूल हरति शिय्ी दाइतिवहमिव ॥ 

“भेपज्य रत्वावली शूल रोगाधिकार 

(३) हृदबावसाद के द्वारा रोगी यदि मूछित हो 
या हृदय में तीन्र पीडा हो, स्त्रेद अधिक आते से शीताग 
एवं व्याकुलता हो, तव-- ' 

याकूति १ रत्ती, सिद्ध मकरध्वज १ रत्ती, जवाहर 
मोहरा १ रत्ती, शद्ध भस्म ३ रत्ती, चिन्तामणि रस १ 
रत्ती। यह एक मात्रा हे, ऐसी तीन मात्रा शहद भौर 
पान के रस में लेनी चाहिये । 

(9) हृदय शूल और हृदयावसाद नाशक अनुभूत 
योग जिसका वर्णव सुधानिधि के विशेषाक से शी डा० 
सत्यनारायण खरे ने किया है, वास्तव भे हृदय रोग पर 
रामवाण सिद्ध हुआ है, वह नीचे दिया जाता है--- 

सिद्ध मकरध्वज (स्वर्ण-कस्तूरी युक्त) बाघी रत्ती, 
जवाहरमोहरा १ रत्ती, याकूती आधी रत्ती, सजीवनी २ 
रत्ती, हेमगर्म पोटली रस चौथाई रत्ती। सबको मिलाकर 
खरल मे बारीक पीसें। यह एक मात्रा हे, ऐसी तीन मात्रा 
बनाकर मधु और पान के रस में दिन में तीन बार देने 


से सभी प्रकार के हृदय रोगो मे रामवाण है। स्वस्थ होने 
पर सिद्ध मकरध्वज १ रत्तो मधु में मिश्रण कर नित्य 
पाई लाभ के लिये अधिक समय तक लेना चाहिये । 
गोजनोपरान्त अजु नारिष्ट व अश्वगन्धारिप्ट १-१ तोला 
समान जल मिलाकर प्रयोग कर। 

स्वानुभूत योग--- 

(४) स्वर्ण चनद्रोदय आधी रत्ती, सहस्नपुटी अश्नक 
भस्म आधी रत्ती, श्द्ध भस्म ३ रत्ती, प्रवाल भरम १ 
रत्ती, जवाहरमोहरा आधी रत्ती, हृदया्ंव रस १ रत्ती । 
यह एक मात्रा हे, ऐसी तीन मात्रा दिन में तीन वार मधु 
से देने पर भयकर हृदय रोग नष्ट होता हे । 

इसके पश्चात्‌ दिन में दो बार प्रात* साथ खमीरा 
गाजवा अम्वरी जवाहर वाला ४ ग्राम मात्रा में चटावें । 

यदि बेदता अधिक हो तो मृगश्द्ध को जल के साथ 
घिसकर सुखोष्ण हृदय स्थल पर लेप करें। उदर शुद्धि के 
लिये रात्रि को मृदुविरेचन की व्यवस्था करे । 

(६) श्ड्भ भस्म ४ रत्ती को १ तोला घृत मे मिला 
कर दिन में ३ बार देने से हृदय शूल मे आश्चर्यजनक 
लाभ होता है । 

(७) जब ह॒ृदयावसाद हो, स्वेदाधिवय हो, न।डी की 
गृति क्षीण हो तो निम्न योग आशुफलप्रद है-- 

स्वर्णयुक्त मकरध्वज आधी रत्ती, वु० कस्तूरीभरव 
रस १ रत्ती, अभश्रक भस्म सहस्रपुटी आधी रकत्ती। यह 
एक मात्रा है। ऐसी २-३ मात्रा प्रति धण्टा पर देने से 
रोगी को नवीन जीवन प्राप्त होता है । 

(८) कृमिज हृदय शूल में प्रथम रोगी को घृतपान 
द्वारा स्‍्नेहन दे । इसके पश्चात्‌ तिल का चूर्ण दघि के 
साथ खिलाये। पश्चात्‌ हल्का विरेचन दे और फिर विडग 
चूर्ण काजी के साथ प्रयोग कराकर निम्न औपधिया सेवन 
कराये-- 

कुमिमुद्गर रस १ रत्ती, अकीक पिष्टी १ रत्ती, 
भ्रवाल पिष्टी १ रत्ती, मुक्ता पिष्टी १ रत्ती, श्द्भ' भस्म 
४ री । यह एक मात्रा है । ऐसी ३ मात्रा २४-४७ घण्टे 
पर नित्य शहद और पान के रस से दीजिये । 





(४) निदोपज हृदय रोग चिकित्सा--माणिकय पिप्टी 
आधी रत्ती, पन्‍ना पिष्ठी भाधी रत्ती, जवाहरमभोट्रा १ 
रत्ती, झज़ू भस्म 9 रती, समीरा गाजवा अम्बरी जवा- 
हर वाला ४ ग्राम मिलाकर प्रात साय २वचार दें तथा 
भोजनोपरान्त अजु नारिप्ट १ तोता समान जल मिला- 
कर प्रात साथ पिल्लायें। भोजन हल्का, सुपाच्य जौर 
लवणहीन दिया जाना चाहिये । 


हृदय रोग में पथ्यापथ्य-- 

(१) रोगी को पूर्ण विश्लञाम फरना चाहिये। उदर 
शुद्धि के लिये तीघ्र विरेचन न देकर यदा-कदा मृदु विदे- 
विरेचन देना हितकारी है। भोजन हल्का, सादा और 
कम कराना चाहिये । 


(२) चिन्ता, क्रोध, शोक, भय से बच्चाने का सर्देव 
प्रयत्त करें। स्वेदन, विरेचन, वमन, वस्ति, पुराने शालि 
चावल, भू ग॒ की दाल, कुलथी, परवल, पका केला, आम, 
अनार, अजवायन, लह॒पुन, हरड, कूठ, चन्दन आदि 
पथ्य हैं। < 

(३) हृदय रोग मे लवश का प्रयोग बिल्कुल नही 
करावे, क्योकि वहुघा इससे रक्तचाप विक्ृति बढने का 
भय रहता है । अत रोग के शमन होने पर घोडी माना 
में शुद्ध सैंघव लवण का प्रयोग किया जा सकता है। 
तेल, तले हुये पदार्थ, अधिक तेज मिर्च-मसाला, अचार, 
आलू, अरबी, वैगन का त्याग करे। लौकी, पालक, टमा- 
टर आदि को शुद्ध घुत मे बघार कर प्रयोग करें। तल 
या वेजीटेविल (डालडा) का उपयोग सर्वथा वन्द रखें। 


(४) हृदय रोग में रक्तचाप को सच्तुलित करने के 
लिये लहसुन की दस-वारह्‌ कलियो को दूध मे उबालकर 
उस दूध को रोगी को पिलायें और उन लहसुन कलियो 
को भी खिला दे। इससे उच्च रक्तचाप तथा हीन रक्त- 
चाप दोनो सामान्य हो जायेंगे । साथ ही सर्पग्रन्धा घन 
बटी की २ गोली रात्रि को सोते समय दूध से दीजिये 
लहसुन हृदय रोग की प्रत्येक दशा मे रोगी के लिये अतीव 
लाभप्रद है । 
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म-एड० हिन्दी कोविंद विणारद 


मन्ती-अखिल भारतीय वनीपधि मडल, समाज शिक्षण भवन, सुरत (ग्रुजरात) 
| ४६ 
परमादरणीय श्री चुनी भाई भट्ट गुजरात के अग्रगण्य समाज सेवक, सर्वोदिय कार्यकर, गांधी विचारक 
एवं वनस्पशिज्ञ तथा आयुर्वेदज्ञ हैं। आयुर्वेद आपका व्यवसाय नहीं है, लोकसेवा हेतु आयुर्वेदक्ञ हैं । 
आयुर्वेद संशोधन में आप रुचि रखते हैं एवं वनस्पति सशोधन हेतु जद्भुलों मे ठीम लेकर घूमा करते हैं। 
आप दक्षिण गुजरात की सुप्रसिद्ध सामाजिक संस्था-समाज शिक्षण भवन के नियामक हैं। शिक्षण भवन 


द्वारा लेखको, कवियो और साहित्यकारों की शिविरों का आयोजन कर शिक्षा शिविर चलाई जाती है । 


आपकी दो पुत्रियां कुमारी घर्मिष्टा भट्ट एम. डी (आयु०) तथा कुमारी तृप्ति भट्ट बी ए एम एस हैं । 


आप तीनो ने रूपा करके अपने अनुभव पेश किये हें । 


>-चैद्य अशोक भाई तलजाविया भारदाज 








हम एक साहित्य शिविर चला रहे थे और इस शिविर 

में बडें-व़ें ख्यातिमान लेखक व साहित्य प्रेमी पधारे थे । 
उसमे देहली से नियामक श्री सरदार सोहन सिह जी भी 
भाठ दिन तक रहे थे । लोक साहित्यकार श्री पिगलशी 
गढ़वी अपना टिगल वे चारणी साहित्य का आस्थाद 
पभीमपोर की जनता को करा रहे थे | इतने मे जीपकार 
की आवाज और प्रकाश ने सभी का ध्यान भग कर 
दिया । मेरे नाम चिट्ठी पढकर मै तुरन्त रवाना हुआ । 
चलते-चलते रास्ते मे ही ड्राईवर से पूछा कि “क्या 
दुनिया रसातल में जा रही थी कि चालू कार्य-क्रम में 
बुलावा भेजा गया ?” वह बोला “जी, ऐसा ही है।” 
हमारे शिविर का रसोई बनाने वाला वहुत वीमार है । 
व्यवस्थापक श्री बनारसीदाम की सलाह से हमारे सभी 
कर्मचारियों ने प्रयत्न करके स्थानीय उपचार किया और 
उसे कोटेज अस्पताल में भी ले गये । वहा से यह कहकर 

विदा किया कि मरीज की हालत बहुत खराव है । हृदय 

और पेट में गैस का असर हुआ है । हृदय धीरे-धीरे मद 

होता जा रहा है। अत. आधे घटे मे उसे बडे अस्पताल 

में दाखिल करना जरूरी हे, अन्यथा जान खतरे मे है । 

इतने में हम अपने स्थान पर पहुँच गये, वहा दर्शकों की 

वडी भीड थी | मैंने स्थानीय डाक्टर पटेल से पूछा । 

उसने कहा कि “मैंने दवा दी है और सुचीवेध भी दिया 

है, किन्तु हृदय पर गैस का इतना वड़ा आवरण है 


कि दर्द खतरनाक वनना सभव है। अत मैने कोटेज 
हॉस्पीटल ले जाने की वात सोची और हम वहा गये । 
वहा भी यही हाल हुआ और वहा से सिविल हास्पीटल 
मे शहर में ले जाने की सलाह दी। इसी कारण से 
बुलावा आपको भेजा गया कि अब क्या किया जाय ?”! 


मैंने मरीज को आश्वासन दिया और एक कर्मचारी 
को उसके दर्द की आवाज की गिनती करने का काम 
सौंपा । जब वह दर्द की आवाज निकाले तब एक लकीर 
खीचना ओर प्रत्येक मिनट मे कितनी आवाज होती है । 
उससे दस मिनट के वाद परिणाम बताने को कहा तथा 
उस कमंचारी को मरीज की एक-एक आवाज की गिनती 
कराना सिखाया । 


इतने मे श्री वनारसीदास मेरे पास आये । ऊहोंने 
कहा सूरत पहुँचना सम्भव नही है और यहा कोई चारा 
नही । मैने कहा “यदि आपकी राय हो तो मै कुछ शुद्ध 
आयुर्वेदीय उपचार करू ।” दे बोले “साहब आयुर्वेद मे 
तत्कालीन उपचार नही है और ऐलोप॑थी भे हैं, और वह 
उपचार भी कर लिया हे ।” मैंने कहा, आप निर्णय करे 
कि इसे तुरन्त जीप मे सुरत बडे अस्पताल मे भेज दू ? 
या यही आयुर्वेद का उपचार शुरू कर दू ? समय बिगा- 
डना रोगी के लिये हितावह नही । उन्होने कहा स्थानीय 
अस्पताल का अभिप्राय स्पष्ट है कि सूरत जाने भे रास्ते 
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में हृपय पर दवाव बढ जायेगा। यहां ही तात्कालीन 
उपचार हो जाय तो अच्छा है। 


दोनो की इच्छा जानकर मैने भगवान चरक के वचन 
का याद किया-“न जिड्डियात्‌ कदाचन ।”! मैने निर्णय 
किया कि पहले हृदय को योग्य करना चाहिये और हृदय 
की गैस को दूर करना चाहिये फिर उदर शूल का त्वरित 
उपचार करना चाहिये । मैने दोनो का आशुकारी उपचार 
भी सोच लिया | एक सशोधन हुआ है कि हृदय रोग मे 
मधु छत्ता (हनी कोव) बहुत लाभ करता हैं । छत्ता और 
उसका मोम हृदय रोगी को तुरन्त लाभ करता है। मैंने 
नौकर को बुलाया और पूछा-भाई, दोपहर को मधु- 
मविखियों कौ परेशान करके आप मधु निकाल रहे थे न? 
वह बोला, साहव यहा जगल से शहद प्राप्त करने वाले 
आये थे, हम तो यह तमाशा देख रहे थे। मैने कहा, मुझे 
शहद नहीं मगर उसका छत्ता (हनी कोब) चाहिये, वह 
कहा है ? उसने कहा, वह तो लकडी के साथ काटो मे 
पेड के नीचे पडा है । मैने कहा तो उसे तुरन्त ले आये। 
मैंने उसमे से मोम निकाला और चने जैसी दो गोलिया 
वना ली तथा ग्रुड के साथ रोगी को गरम पानी के साथ 
देदी। 
मेने रिकार्ड रखने वाले भाई को कहा, अब से ५ 
मिनट का और पुरानी ५ मिनट का दर्द मे फके वताना। 
४ मिनट के वाद वह आया और बोला, रोगी की 
चिल्लाहट आधी हो गई है । इत्तने मे रोगी को डकार 
आई ओर मेरे दिल मे आनन्द हुआ कि दवा ने ठीक 
काम किया हे। 
मैंने तुरन्त ही पेट की वायु के लिये उपाय सोच रखा 
था। यह काम डॉ० पटेल के द्वारा करवाया । नजदीक 
के घर मे से गोवर मगवाया और उसका रस निकाल 
कर छाव लिया । रोगी को एक चाय का कप जितना यह 
गोवर का रस पिलाया । बस १५ मिनट में वह खड़ा 
हुआ तो उसे डकार जाई और बोला “मुझे पाखाना जाना 
है।' उसे दो आदमियो ने पकडा और वह पाखाना गया। 
थोडी देर बाद वह दूसरी वार पाखाना गया और 
वाहर निकलते ही डकार आई तथा उसने चिल्लाना भी 
बन्द कर दिया।। सभी को मानन्द हुआ और उस आदमी 
से गिनती करना भी बन्द कर दिया तथा सभी सो जाते 
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की त॑यारी करने लगे । रोगी भी लेट गया भौर डॉक्टर 
भी विदा मागकर चले गये । मैंने थोडी देर बाद देखा 
तो रोगी चैन से सो रहा वा । के 


-- पृष्ठ २७३ का शेपाश --- 


न्तर प्रदेश मे चीरा (दारी) होकर रक्तस्नाव होता है' 
यहा दाहयुक्त पीडा मिलेगी। गुदा में तैल से अभ्यज्ज, 
मलहम लगाना, संकना आदि वाह्योपचार भी किया 
जाता है| गृदघ्न श मे सेकना एवं मूपक तैल का पिचु 
धारण कराने से गृदभ्न श एव शूल नष्ट हो जाता है। 
प्रवाहिका में गुदा मे प्रवाहणवत्‌ पीड़ा मिलेगी, आमा- 
तिसार में भी प्रवाहण होता है, उसी अवस्था मे मल 
प्रवृत्ति के समय ग्रुदा मे कप्टदायक वेदना मिलेगी । इसमे 
एरण्ड तल के साथ सोठ का चूर्ण लेने से आराम होजाता 
है । गृददारी मे जात्यादि घृत एवं जात्यादि मलहम 
लगाने से गृददारी मिट जायेगी | अर्शजनित गुद शूल मे 
बृहत्‌ कासीसादि तैल लगाने से अर्श की पीड़ा एव गुद 
शूल मे आराम मिलता है | इसके साथ स्वादिष्ट विरेचन 
चूर्ण लेवा जरूरी है । भू गराज के पत्ते का चूर्ण एरण्ड 
तेल के साथ मिला गुदा में लगाने से अर्श जनित गृदशुल 
नष्ट हो जायेगा । भगन्दर जन्य गुदाशुल मे जात्यादि तैल, 
निगु ग्डी तेल का पिचु धारण कराने से शूल मे राहत 
मिलेगी । साथ-साथ तिफला गुग्यूल का सेवन करावे। 
विविध रोगजन्य गृदा शूलो मे सामान्‍्यतया अजमोदादि 
चुणे, त्रिफला चूर्ण, स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण,नारायण चूर्ण, 
ब्रिफला गुग्गुल, आरोग्यवधेंनी, त्रिवण भस्म, काचनार 
गुग्गुल आदि आधभ्यस्तर औषधि योग देने से आराम 
मिलेगा, साध-साथ वाह्योपचार मे जात्यादि तेल व मल- 
हम, नियु न्‍डी तेल, करन्जादि मलहम, सृबक तेल, दशाग 
लेप, लेप ग्रुटिका, कासीसादि तेल भादि का उपयोग 
किया जाता है। इनके साथ गुदाजन्य शूल के मूल रोग 
की विशेष चिकित्सा करनी आवश्यक है । 

सभी गृदाजन्य शूलो मे--वाहन की सवारी, लद्धन, 
तेरना, दौडना, कठिन स्थानों ये बैठना, बीडी, सिगरेट, 
शराब, चाय, काफी, गाजा इत्यादि व्यसन, मन्दाग्नि में 
भोजन, गुरु भोजन संथुन आदि अपथ्य है। 

सुपाच्य भोजन, आराम, गद्दी पर सोना, सुरण-सब्जी 
दुग्ध, मेधी, तुरई, भाजी, दुग्ध, तक्र इत्यादि पथ्य है ।९७ 


६)॥॥ यर्वे तें ५ व धु ५ आ ब्रु 
थुवँद में हृद्‌ वेदना की विविधता एऐंवं क्षेत्र... 
/ श्रीजी के. चतुर्वेदी एच पी ए,एम ए. एलएल वी 
पचरकर्म वेद्यनस रकारी आयुर्वेद हास्पीटल, बडोदरा 


हृदवेदना की विविधता--हृदबेदना को अभिव्यक्ति 
देने हेतु विभिन्‍त शास्त्रकारों ने कितने विविध शब्दों का 
उपयोग किया है यह निम्न सूची से ज्ञात हो जायेगा-- 


१. हृद शूल २१ पाप्यते हृद्यम्‌ 

२ हत्‌ पीडा २२ स्फोट्यते हृदयम्‌ 

३ हद रुजा २३. हृदिमघात शुलवान 

४ हद अति २४. दूयते हृदयम्‌ 

५. हृदि व्यथा २४५ हृदय प्रतत चात्र 

६ हद तोद क्रकचिनेव दाययते 

५ हद, ग्रह २६ हद, दाह 

८ हद निग्रह २७ विवन्धों हृदयों रसो , 
ई हद पीडन २८ हृंद चोप 

१० हृदयापकतन रद हल्लेप 


११ हृद कपण ३० हुदय मन्यतेस्त्यानम्‌ 


१२ हृदयोपमर्द ३१. हृदय भन्यते दाढ्येम 
१६ हृदयोह ष्ठन ३१ हृदि स्तिमितता 
१७ हृदिवेदना ३३ हृंद गृरुता 


१५ हुदि तीत्र वेदना ३४ हद भारिकम्‌ 


१६ हृदय परिग्रहणाति ३५ घन हर्दयम्‌ 
१७ निमेथ्यत्ते हृदयमू ३६. भारिकम्‌ साश्यगर्भवत्‌ 
पृष्ठ दीय॑ते हृदयम्‌ ३७ हृत्कण्डु 
१६ छिद्यमान हृदयम्‌ हे८- व्लिश्यमाच च हृदयम्‌ 
२०. भियते हृवयम्‌ ३४ हुृदि आघात 

४०, हुृदि बाघा 


हुद वेदना से सम्बन्धित उपरीक्त शब्द शास्त्र क्के 
/विभिन्‍न सदर्भो से प्राप्त है । इनसे से कुछ लक्षणों का 
विभेद करना कठिन हो जाता है वैसे जिन वेदना सुचक 
लक्षणों की विशिप्टता बताई गई है उन्हे समझना सरल 
है किन्तु प्रारम्भ मे बताये कुछ लक्षणों का निश्चित अर्थ 
निकालना कठिन कार्य है। फिर भी कुछ शास्त्रीय सदर्भो 
एवं कोपकारो तथा सहिता ग्रन्थों के माननीय टीकाकारो 


ल््ज- 


के मत देते हुए उन्हें समझाने का निम्न प्रयास किया 
जा रहा है। 
हृद शूल-- शब्द का प्रयोग 'शकुस्फोटनवत्‌” बेदना के 

लिए किया जाता है जिसमे शरीर मे शक या कील के 
समान तीज वेदना होती है। यह प्रतीति तीत्र या मन्द दोनो 
प्रकार की होने पर भी उसका स्वभाव शकुस्फोटनवत्‌ 
होना चाहिए। इस प्रकार की वेदना का उल्लेख शास्त्रो 
में रसक्षय के लक्षण अचिकित्स्य लक्षण, भर्श के असाध्य 
लक्षण, वातिक कास, पैत्तिक प्रमेह के उपद्रव, हृद शूल 
वर्णन, आमज तृष्णा, भिन्‍नकोष्ठ लक्षण, बस्ति अयोग 
लक्षण, वातज गुल्म, पाशवे शूल,उदावतं, वातज अरोचक, 
वातज शूल, अरिष्ट लक्षण, सर्पदश असाध्य लक्षण, श्वास 
पूर्वछूप, वमन विरेचन मिथ्या योग, विसूचिका लक्षण, 
दुष्प्रजाता स्त्री रोग अम्लपित्त, ज्वर अरिप्ट लक्षण, 
क्षुद्र ज्वर लक्षण, उदान प्रकोप, कृमिरोग, कफ वातिक 
शूल, मूढ्यर्भ असाध्य लक्षण एवं रक्त कास के लक्षण सूप 
में बताया है । 

हृदपीडा-शब्द के साथ ही प्रपीडा पीडइन सपीडा निपी- 
डन जैसे शब्दों का उपयोग भी हुआ है । मधुकोपकार ने 
रक्तपित्त के उपद्रवो मे हृदतुल्थाच पीड़ा” की टीका करते 
हुए लिखा है “हृद्तुल्येनि हृदि अतुल्या असहसी पीडा”” 
यह अतुल्य शब्द का प्रयोग कर यह स्पष्ट किया गया है 
कि यह ऐसी वेदना के ६ ए प्रयुक्त है जो तीत्र स्वभाव की 
होते हुये भी किसी निश्चित स्वभाव की सूचक नही है, 
पीडन शब्द इससे थोडा भिन्‍न हो जाता है । शक्तद कल्प 
द्रूमकार ने अवमर्दन एवं वाचस्पत्थम्‌ में मर्दत शब्द इस 
हेतु प्रयुक्त किया है। शास्त्र भे हृद_ पीडा शब्द का सद्भे 
निम्न प्रसद्भों मे उपलब्ध है-बातिक ग्रहणी, वातिक छदि 
वातिक विप, पुरीप क्षय लक्षण, रस क्षय, कपाय रसाति 
सेवन, सर्प विषवेग लक्षण, हृद छवि लक्षण, शकरा लक्षण, 
श्वास पूर्व रूप विषाक्त अच्न,सप॑ पिका दष्ट्र लक्षण,रक्तपित्त 
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उपद्रव, मूर््छा पूवे रूप, वातिक मूच्छा, वाल्कि विप एव 
वुभुक्षित व्यक्ति के लक्षण । 
हृद रुता-शब्द भी शास्त्र मे वहुप्रचलित है « वंसे 
वेदना के लिये सामान्य रूप से प्रयुक्त होने पर भी शास्त्र 
दारो ने इसका विशिष्ट यर्थ बताया है। आचायें अरुणदत्त 
ने रुजा को सतत शूल” कहा है | इसका वेदना के दीघे 
कालानुबन्धत्व से सम्बन्ध हे। इसमे वेदना का स्वभाव शूल 
के समान 'शक्स्फोटनवत्‌” होता है किन्तु यह वेदना 
विच्छिन्त न होकर सतत दीघंकाल तक रहती है। हृद रुजा 
के सदर्भ निम्त है--वातिक ग्ुल्म, उदावते लक्षण, आमा- 
शयगत वात, विसूचिका, अर्श अरिष्ट लक्षण, वद्धोदर 
लक्षण, वातिक ज्वर, गृदस्थितवात एवं वातिक मदात्यय 
लक्षण । 
हृदि व्यथा-के लिए आचाये अरुणदत्त कहते है हद 
व्यथा हृदयशुल गौरवम्‌ च' इससे हृदय से शुल एवं गुरुता 
जब साथ-साथ ज्ञात हो तब व्यथा का उपयोग होना 
चाहिए। शास्त्र मे इसे तृपा निग्रहजन्य रोग, अपतर्पण 
जन्य रोग, सन्निपात्त ज्वर, मदात्यय, शुक्र धारण जन्य 
विकार, रसशेपाजीर्ण लक्षण,क्षतज कास,जागमविष लक्षण 
एवं गर्भ के सद्य अनुगत होने के लक्षणों मे बताया है । 
हृदू तोद-भी अन्य वेदनाओ के समान विशिष्ट प्रकार 
की वेदना है आाचारये हेमाद्वि ने इसे 'तोत्नेणेवव्यथा' तथा 
अस्णदत्त ने 'विच्छिन्न शुलम्‌' कहा है। जिस प्रकार रुजा 
सतत शूल है उसी प्रकार तोद विच्छिन्न शूल है जो तीकत्न 
स्वभाव का होते हुए भी वार-बार होता रहता है एव 
जिसकी वेदना में सातत्य नही रहता । आचाय॑ चरक से 
इसका उल्लेख क्रिमिज हृद्रोग मे किया है।आचाय॑ सुश्रुत 
ने अतिसार पूर्वरूप, पानविद्सजम, बातिक अपस्मार एव 
अष्टाग हृदयकार ने वातिक ज्वर, तथा अतिसार के पू्वे- 
रूप से बताया है । 
हृद अति--तीबातितोद्‌ क्रिमिज सकण्डूम! इसके 
अति एवं तोद दोनो शब्दों का साथ-साथ प्रयोग हुआ है। 
इससे ज्ञात होता है कि दोनो भिन्‍न-२ वेदना हेतु प्रयुक्त 
हुए हैँ । इस सदर्भ मे यह ज्ञात किया गया हे कि जहा 
स्थानिक अवयव विशेष की वेदना का उल्लेख करना हो 
वहा इसका उल्लेख है यथा हृदय, कोष्द एव कटि के लिए 
दृद, घेदना-शब्द झा उपयोग भी कुछ स्थानों पर 


र्‌ घत | 72 


जय टिक दशा बा 2/22८०० यू 

दा 

है, 86) टि “7; 5४४ 
हर प्रए3 ५ 3) 


हुआ है किन्तु किसी विशिष्ट प्रकार की वेदना के लिए 
इसका उल्लेख नही हुआ है। स्थावर विप के वेग, काम 
ज्वर, आध्यन्तर गृूल्म, अत्तोंग उदर,उदावतं एव आमज्वर 
मे इसका उल्लेख किया है। ४ 

कुछ लक्षण अपने नाम के अनुरूप ही वेदना की 
प्रतीति कराते है अत उनका विशेष उल्लेख करने की आव- 
श्यकता नही है यथा छेदन, भेदन, दारण, पाटन, स्फोटन, 
निर्मेथन उद्दे पठन, कषण, अवमद न, अपकर्पण, स्तैमित्य 
ओष-चोप गुरुता, कण्डु, घनता बाधा आदि लक्षण अपना 
स्वभाव स्वय बता देते है। कुछ लक्षणों का स्वभाव अत्यन्त 
स्पष्ट होता है यथा “हृदय प्रतत पात्र क्रकचेनेव दाय॑ते' 
इससे करपत्न नामक शस्त्र से लगातार काटने या चीरने 
जैसी वेदना होने का उल्लेख है | आचार्य व्ाग्भट ने इस 
लक्षण का उल्लेख क्विमिजहृदरोय मे किया है | वेदना को 
चिकित्सा मे धोर दुखकारी तथा आशु विधातकारी 
बताया है। वतंमान में इस प्रकार की वेदना 20०7७ 
गाए००शाताओश ग्राधिणाणा में पाई जाती है। 

हृद_ ग्रह-इस वेदना को मधुकोषकार ने “हृदये 
गृहीतमिवेति वेदना हद ग्रह' ' कहा है, ग्रहीत होने या 
पकडने जैसी वेदना का इससे सकेत है वातिक हृद रोग 
में होने वाली यह वेदना आधुनिक एणाशा।शाएड़ एव 
से समानता रखती है। आजकल अति बहुल रुप से प्राप्य 
28779 782/0775 के रुप्ण में इस प्रकार की वेदना 
प्राय मिलती है ! 

हृद रोग से सम्बन्धित ये लक्षण हमेशा हृदय में ही 
उत्पन्त हो, यह आवश्यक नही है । कभी-कभी ये लक्षण 
अन्य निकेटस्थ अवयवो मे उत्पन्न होते हुए भी हृदय के 
नाम से आरोपित कर दिए जाते है। कभी-२ एक ही 
लक्षण हृदय मे एवं तत्समीप प्रदेश दोनो में ज्ञात किए 
जा सकते हैं। इसी प्रकार कुछ लक्षण हृदय की रचनात्मक 
विक्ृति से सम्बन्धित होते है । एवं कूछ मात्र क्रियात्मक 
विक्वृति के ही सूचक होते है जो लक्षण हृदय से सम्बन्धित 
नही है क्तु आधुनिक चिकित्सा शास्त्र एवं आयुर्वेद दोनो 
में समान रूप से हृदय के जारोपित लक्षण के रूप में 
प्रसिद्ध है ऐसे 'हुद दाह' का उल्लेख करना आवश्यक है। 
यह लक्षण #6७&४६ 5पा7ग के रूप मे अम्लपित्त का प्रधान 
लक्षण एवं हृदय मे उत्पन्त न होकर आमाशय एवं 
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योनिश्न श चिकित्सा-- 

प्रथम चरण का सुत्र--स्नेहन, स्वेदन, स्थापन । 
घत द्वारा स्नेहन करे । 
पुन दूध की वाप्प द्वारा स्वेदन करें । 
तत्पश्चात्‌ स्वन्छ हाथ के द्वारा स्थापन करे । 

द्वितीय चरण--पुन स्थापन के बाद वेसवार पिण्ड 
का भी अन्त प्रवेश करें, क्योकि यह गर्भाशय स्थापन में 
सहायक है | 

तृतीय चरण -- इसके पण्चात्‌ “टी” 
पट्टी वाध दें । 
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के आकार की 


वेसवार पिग्ठ के घटक--शुण्ठी, मरिच, धान्यक, 
अजाजी, दाडिम, पिप्पलीमभुल । 





<* मवकल शूल एघ योनिष्न श «| 


यहां पर त्रिदोप एवं शूल को ध्यान में रखकर मैने 
ओऔपधि कट्पना की 4ी, जिससे सफलता मिली । मक्कल 
शूल की चिकित्सा में शूलप्रशमन, वातशामक उप्णादि 
बौपधि-भाहार से शुल शमन होता है। अपरापातन वी 
जो चिकित्सा बताई गई है, मेरे मत से उस चिकित्सा 
को सोच-समझकर करने से भी जपरा के टुकडे आदि 
बाहर निकल जाने पर शूल की शान्ति हो सकती है। 
इसके अलावा शूल शमतार्थ निम्न जिकित्सा भी की जा 
सकती है-- 

१ गर्म पानी को बोतल से भरकर अथवा ईंट के 
के टुकडे को गर्म करके कपडे मे लपेटकर सुहाता-सुहाता 
सेंक करना चाहिए | रक्तस्नाव अधिक हो तो सेक नही 
करना चाहिए । 

२ वातघ्त तैल यथा-नाराय तैल, महानारायण 
तेल, पचगुण तेल आदि मे से किसी भी तैल का सेंक करने 
से पूर्व अभ्यद्भध करना चाहिए । 

३ गर्भाशय के स्थान पर उदर पर से नीचे की ओर 
धीरे-धीरे मालिश करनी चाहिए । 

9 योगराज गुग्युल २ गोली दशमूल क्वाथ से दे । 
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योनि प्रक्षालना्थ घटक--लोध्, कटु तुम्वी के वबवाथ 
द्वारा प्रक्षालन करें| 

उत्तर वस्ति--मूपषक वसा सिद्ध तैल की उत्तर वस्ति 
देनी चाहिए । 

प्रलेप---(१) यप्टिमधु, मदनफल, कपू र एव म॑श्षु 
का लेप कराये । या 

(२) पलाश, उदुम्बर फल, तिल तैल' एवं मधु का 
लेप करावे। 
योनिश्ञ श को आधुनिक चिकित्सा-- 

अस्थायी-गर्भिणी स्त्री के प्रारम्भिक सप्ताहों में 
वलय (78 945४079) द्वारा रोक देते है। अतिवृद्धा 
एव दुर्वल स्तियो मे इसी उपाय से रोक देते हैं । 

स्थायी--शल्यकर्म ही इनकी स्थायी चिकित्सा है । 


[ पृष्ठ ३१० का शैपाश | 
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५ पिप्पल्यादि क्वाथ या पिप्पल्यासव में यवक्षार 
अथवा अपामार्ग क्षार मिलाकर पिलाना चाहिए। 

६ सोठ, मरिच, पिप्यली का चूर्ण गुड के साथ दें । 

७ घृत एवं यवक्षार गर्म जल के साथ दें । 

८ कोई भी आसव-अरिष्ट उपलब्ध हो उसमे मरिच 
या पिप्पली या सोठ जो भी हो, डालकर पिलाबे । 

4 सोठ, मरिच, पिप्पली, तज, तमालपन्न, इलायची, 
नागकेशर और धान्यक के चूर्ण में पुराना गुड मिलाकर 
देना चाहिए । 

१० कोई भी वातथ्त व शुलघ्न या उष्ण औषधि 
से विचारपूर्वक चिकित्सा कर सकते है। 

उपरोक्त औषधिया भ्राय घर मे ही प्राप्त होने 
वाली जौपधिया हैँ । अत मक्‍्कल शूल की तात्कालिक 
चिकित्सा करने मे जरा भी कठिनाई नही हो सकती । 

यह रोग वातप्रघान होने से व्रातकारक रूक्ष, शीतल 
अन्नपान का सेवन न करके वात एवं शुलशामक उष्ण 
घृत,'चाय, क्वाथ, शुण्ठीजल-दूध पीना चाहिए । बार- 
बार उणष्ण जल ही पीना चाहिए । ५-६ दिन तक लवण- 
युक्त अन्न, गुड मिश्रित पेया, लस्सी, दूध, चाय आदि दें। 
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आयुर्वेदीय ज्त्नी रोग दिप्णात ७४ क्षा पिशति कण थो दियी। ८० ा 
एम. डी (आयु ०) उद्दर रोग विशेषज्ञ एप सलमोपनपर्सा ४) दी न पद 
जी अपने पति के साथ मिलफर रदी रोर से समोदन ५५०४ सार पाए गरका 79 जउापाशा 


च्ग मे अधिकाश मासिकजानक़न्ध एल की $ पद्याउपे 


री ट्पए<ः हे एवं जतम मार्मदर्सन के दा५ -जपय उदीयड एप 3३ ,हत, पृ सदा 
द्वेत॑ है ) स्पष्ट निदास एवं रण सामदरांद ऊे वे -ाशुपदतआ ४.ए छू ५४५ न, कशपतद्य .। फऋान 


जी ने यहा विशेष ब्यप्रह से रासिफ॥आयजन्ण एूल पर 
उपयोगी होगा | से दर्शना जी से बिचाप्त पाग्ता हू दिए 
अनुभवात्मक नेख दे । बेच्च स्माज को उपयोग! ठनेगा, 
है भें जे भे | 8 # हे -६४ ४ हर 


बज 3! 


#% ६ 


शुद्ध पीडितातंवजन्य शूल 

सामान्यतः विक्ृतिजनक नहीं होने से उसकी कोई 
खास चिकित्सा नही करती चाहिए। फिर भी शरीर वत 
की अल्पता के कारण होने से गरीर का वल बढाने दादी 
आओऔपधियो का प्रयोग लाभकर हे 

भासिकस्राव के ३-७ दिनो श्रम नहीं करना 
चाहिए । आराम से सोकर तन-मन्त को रबरप रखनी 
चाहिए। सुपाच्य प्रवाही जाहार सेवत करना चाहिए 
वेदना वहुत हो रही हो तो वेदनाशामक ओपधि प्रयोग 
की जा सकती हे । थोडी-बहुत वेदना सहन कर लेनी 
चाहिए । इसके अलावा उप्ण जल में पैर रखकर बैठना, 
उणष्ण जल की थैली का पेडू पर सेक करना आदि प्रयोगों 
से बेदना का शमन होता हे । 
ओषधि उपचार--- 


| 
१ कुमारी आसव २१० मि लि दिनमे 3 वार 
समभाग जल के साथ । । 


है चन्द्राशु रस ३०० मि ग्रा. ३ वार मधु फेसाय | 


३७ *७ 


| ३१४ । 


200 0 कर 5 | 
रे हि 
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नर 320 औक ऊन 54 ह॥. नर + | नर हर ४ नै नए 7६ हे 2 5७ 


हासीस पृस्म २०० मि 
कही भानाइत पडिया 
इस मं ३ वार जूत पा साथ ॥ 
घडपइरएएस एाञएस्जद लू 


योनिश्नाप्र से जाने पर पित्तकृति 
बाती दिययों ले गर्धाण5 प्रग उत्पन्न होता हे । गर्माशय 


मल कक ड््त्् 
ः 


ब्स्तृप्ता बढ 


मुय पर एवं लालिसा होती हे, जन गनाणय बण 
के कारग मासिकलाय थे 'वृति के समय देदना होती 
हैं | खेत प्रदर इसी अवन्पा में उत्पन्न होता हैं । 


+ 


चिफित्वा -मासिवज्ञाबव भा जाने के बाद पाचवे 
दित से तिम्न औपतधि प्रयोग करने से लास होता हे -- 
१ पववल्कल क्वाथ ये योत्ति फ़क्षालव करना । 
२ चन्दनवता लाक्षादि लैल का पिचु धारण करना। 
३ अग्विकर्य करना । 
ओषधि उपदूर-- 
१ पुष्यानुग चूण २ ग्राम ३ बार जल के साथ । 
“शैषाण प्रृष्ठ ३१६ पर 


ड:,स,सडर2सहक अनिल य २ थी न नतभी न लीन नस ननननननन++++++++पलन++५०७ ००-००» ५ 
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कुणकाशोरवृकाणा. सूलैगक्षुरकस्यथ च॑ । 
शत दुग्ध सितायुक्त गर्भिग्या शुलहन्‌ परम्‌ 
--योग रत्वाकर 
कुशा की जट, कास की जड, एरण की जड की छाल 
भौर छोटे गोखरू इन सवका काढा ववाकर दूध और 
मिश्री काढें मे डालकर पीने से गभिणी स्त्री का शूल 
(८ ) नप्ठ हो जाता है 
उपचार यथा सावधानी- गर्भिणी की चारपाई का 
सिरहाना नीचा और पायता ऊवा कर देना चाहिए । 
एक कपडा की चार पर्त (चौलर) करके उसे पानी में 
तर करके गर्भिणी की नाभि के नीचे रखनी चाहिप्रे थौर 
थोदी-थौडी देर वाद बदलते रहना चाहिये। यह भी 
ओऔपधि का ही काम करेगा, क्योकि पानी भी अनेक रोगी 
की ऑौपधि है । 
जिन स्त्रियों को वार-वबार गर्मपात हो जाता है उनके 
लिये विधि यह हँ--, 
जैसे ही गर्भ स्थिति का ज्ञान हो तभी इस प्रयोग का। 
सेवन आरम्भ कर देना चाहिये और तव तक सेवन करना 
चाहिये जब तक कि गरभंपात का समय न निकल जाय । 
मान लो गर्भपात चतुर्थ मास में होता है तो औषधि का 
सेवन चतुर्थ मास के बाद तक कराय। 
विधि- कुश-कास आदि दरदरी की हुई भौपधियों 
में से १ तोला की मात्रा में वारीक कपडे में 
बाधकर रात को २० तोला पानी और २० तोला दुध्व मे 
डाल दो और दूध को औदा लो | दूध के औटने पर 
पोटली की औपधियो को निकाल कर फैक दो और दृभ 
में चीती डालकर पी लो। इस प्रकार भौपधि का सेवन 
गर्भपात का समय निकल जाने तक करो । 
अपथ्य --तीक्षण पदार्थ, लाल मिच, ग्रुड, अरवी, उडद 
की दाल आदि गरिष्ठ पदार्थ और यथासभव पति का 
सहवास प्रसवकाल तक त्याग देना चाहिये । 


दूसरी औपधि-गरभपात के समय कालीम्यूर ६»८, 
फेलमेरिया फास ६०९८ २-२ घण्टे पर पर्याय रूप के पानी 
से दें, गर्भ निश्चित ही सक जायग्रा । उक्त औषधिया 
वयोकमिक है । 

होमियोपैथी की पल्सेटिला ३० >< २-२ घण्टे पर ताजे 
पानी से देने से गर्भ रुक जायगा | 

यदि प्रसव का समय हो भौर प्रसव न होता हो तो 
पत्सेटिला का प्रयोग करें । १-१ घण्टे पर ३ या ४ मात्रा 
देने से प्रसव हो जायगा। यदि प्रसव के बाद अपरा 
(खलरिया) रह गई हो तो भी पल्सेटिला ३० को ही. दें, 
इसे भी निकाल देगी। इसकी उपमा पिद्यूटरीन के 
इज्जेक्शन से दी जा सकती है किन्तु गर्भ रोकने से नही। 
गर्भपात का शुल-- 

गर्भ निपतिते तीक्ष्ण म्य ये कामत पिवेतू । 

गर्भ कोष्ठविशुध्यर्थभति विस्मरणाय च ।। --वाग्भट 

आचार्य वाग्भट का कहना है कि गर्भपात होने पर 
ती4ण मद्य (तेज शराव) भर पेट पीनी चाहिए। इससे 
गर्भाशय की शुद्धि (सफाई) हो जायगी और गर्भपात की 
वेदना भी जाती रहेगी | 
प्रसव शूल--- 

केशर असंली ३ रत्ती, मिश्री का चूर्ण या चीनी 
१ तोला। पहले केशर को बारीक पीस लें फिर चीनी 
को केशर में मिलाकर इसकी ३ पुडिया बना लें। भसव 
न हो रहा हो तो इसकी १ प्रुडिया गरम दूध या गरम 
पानी से दे । इससे दर्द! बढेंगा और प्रसव हो जायगा। 
स्मरण रहे प्रसथ होगे पर भौपधि को फिर नही दे । 
सकल शूल 

सुताया हृच्छिरोबस्ति शूल मक्कल्‍ल सशितम्‌ । 

- भेपज्य नत्नावली 
प्रसुता के हृदय, शिर मौर वस्ति मे जो शूल (दर्दा) 
होता है, उसका विचित्र नाम मक्‍कल शूल है । 





। [ _३१४ 4. 


चिकित्सा--घी में भुनी हीग १-२ रत्ती गरम घी २॥ 
गोला में डालकर पीने से मककल शूल में लाभ होता हे । 
तिल क्षार या यवक्षार ४ माशे, हल्दी ३ माशे, ग्रुड 
२॥ तोला, घी ४ तोला, पानी ५ तोला, घी में भुनी हीग 
१ रत्ती । विधि-पहले गुड को पानी मे डालकर पका लो । 
शुड जब पिघल ज्यय तो उससे शेप सभी द्रव्यो को डाल 
दो और गुनगुना ही प्रसूता को खिला दो। इससे तत्काल 
घुल नष्ट हो जायगा और रुका हुआ रक्त आने लगेगा । 
कष्टातंव या आतंव शूल--- 
चन्द्राणु रस (भैषज्य रत्तावली)--शुद्ध पारद, शुद्ध 
गन्धक, अध्नक भस्म, लोह भस्म ओर बग भस्म प्रत्येक 
समभाग लो । 
विधि--सर्वप्रथम पारद और गन्धक की कज्जली 
ऐसी कर लो जिसमें चमक न रहे। फिर कज्जली मे 
तीनो भस्मो को मिला दो और घृतकुमारी के रस मे घोट 
कर २-२ रत्ती की गोली बना छाया में सुखाकर शीशी 
, में भरकर रख लो। 
मात्रा और अनुपान--मासिकृधर्म के समय १ गोली 
जीरे के काढे के साथ प्रात साय सेवन करनी चाहिए । 


रन 





जी रक्‍्वाथेन पीतो5य रसश्चन्द्राशु सज्षक । 
'जरायु दोपानखिलान योनिशुले सुदारुणम्‌ ॥ 
योनिकण्डस्मरोन्माद योनिविक्षेपण तथा । 
निराकरोति सनन्‍्ताप चन्द्राशु देंहिन यथा ॥। 
यह रस जरायु के समस्त दोप, योनि शूल, योनि 
कण्डु (योनि की खुजली), समर (कामदेव) के उन्‍्माद को 
नप्ट करता है । 
वक्तव्य--मैंने यह योग कष्टातेव पर प्रयोग किया है 
और लाभप्रद पाया हे । ' 
रज प्रवर्तिनी वटी (आयुर्वेद विज्ञान)--भुना सुहागा, 
थी मे भूती हीग, हराक्सीस और एलुबवा | इन सबको 
समभाग ले घृतकुमारी के रस मे घोटकर २-२ रत्ती की 
गोली वनाकर रख लो। मासिकध्र्म के समय १-१ गोली 
गरम पानी से ३-३ घण्टे पर ४ वार सेवन करे । इससे 
कप्टातंव दूर हो जायगा और मासिकधर्म भी खुलकर हो 
जायेगा । 
वक्तव्य-- यदि इन गीलियो से पूर्ण लाभ न हो तो 
फिर प्रात काल १ गोली और सायकाल १ गोली उष्णो- 
दक से तथा भोजन के वाद दोपहर और शाम १ तोला 


इसके सेवन से आतंव शूल (दर्द ) नष्ट हो जायगा। इसके ' कुमारी आसञठ से १ तोला पाती मिलाकर सेवन कर 


सम्बन्ध में प्रस्थकार ने लिखा हे कि-- 


५ ५. 
३० 


लिया करे तथा गुड और तेल का अधिक सेवन करे। 





* सासिकस्रावजन्य शूल # 


२ घन्द्रप्रभा वटी २ गोली 5 बार जल के साथ | 
३.' चन्दनासव २० मि,लि. ३ बार समभाग जल से । 


शर्भाशय सुख में कोई अवरोध हो तो 
उसके कारण होने बाला शूल 

यर्भाशय सुख का अवरोध त्तीच फारणो से होता है- 

(१) प्रकृतिगक्न--जन्म से ही गर्भाशय सुख का सकु- 
चित होना 

(२) गर्भाशयगत राजयक्ष्मा हुआ हो तो उसके कारण 
गर्भाशय मुख में अवरोध उत्पन्न होता है । 

(३) गर्भाशय मुख पर कोई ग्रन्थ हुई हो तो उसके 


कारण मुद्ध का मार्ग सकुचित्त हो जाता है तब वेदना के 
धघाय मासिकल्लाव होता है। 


[ चृष्ठ ३१४ का शेपाश | 


गर्भाशय सुख मे अवरोध के कारण वेदनाजन्य 
मासिकस्राव आता है। इसके अलावा तीन कटि शूल, शविध 
शुल होता है । अगर मासिकस्राव अनियमित रूप से आये 
तो ज्वर एवं गर्भाशय शोथ भी होता है ! 

चिकित्सा--गर्भाशय मुख की सकुचियता के कारण 
यह शूल होता है । इसलिए गर्भाशय मुख को विस्फारित 
करना ही एक श्रेष्ठ उपाय है। 

गर्भाशय मुख को स्नेहन करके उसे छोटे डायलेटर 
के द्वारा विस्फारित करते-करते उसमे अधिक मोते वाला 
डायलेटर डालकर उसको ज्यादा विस्फारित करते रहना 
चाहिए जिससे गर्भाशय विस्फारित होगा और तब मासिक 
स्लाव प्रवृत्ति वेदबारहित होगी । 

शस्म॒कर्म द्वारा भी गर्भाशय मुख को विस्फारित 
कयिा जा सकता है । है टैब 4 


के हम शक न्‍्ड 


(८ 
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-£ माध्षिक छाव शृत्र ६- 
: ढा० (कुमारी) कमला पाडेब एम० ए०, वी ए एम एस 
चिकित्साधिकारी-राज भायु कालेज, ग्रुरकुल कागडी, हरिद्वार 
#ओ- 
आधुनिक मतानुसार कप्दातेव के निम्त प्रकार हैं-- 

(१) स्वायुविक कष्टातंब--रत्री अपने को कमजोर, थकी अनुभव 
करती है । सर दर्द करता है। जैसे-जैसे उसके ऋतुल्लाव का समय निकट आता 
है लक्षणो में वृद्धि होती हे । आक्रोश, आवेग, चिडचिडापन मिलता है । 

(२) रक्ताधिक्यजन्य कप्टार्तव--ऋतुकाल में गर्भाशय श्रदेश मे रक्त 
का स्वाभाविक जमाव हो जाता है। जब कभी यह जमाव किसी कारण से 
स्वाभाविकता की सीमा पार-करने लगता है तो उसे रक्ताधिक्यजन्य कणष्टातंव 
कहते है। उसमे स्त्री ऋतुकाल शुरू होने के कुछ दिन पहले से ही भारीपन, पीठ एवं थ्रोणि प्रदेश में उष्णता का 
अनुभव करने लगती है । पेडू पर विशेष कर दापी और के डिम्ब प्रदेश पर स्पर्ण वर्दास्त नही होता । 

(३) अवरोघजन्य कप्टार्तव-कभी-२ गर्भाशय के आर्तेव के निकलने के मार्ग मे आशिक या पूर्ण रूप से सकुचित 
होकर भवरोध हो जाता है । इस प्रकार का अवरोध यद्यपि सामान्य रूप से गर्भाशय ग्रीवा के मुख पर था कभी-२ 
योनिमार्ग में भी उत्पन्न हो जाता है इससे मासिक ख्राव के प्रवाह में वाघा होती है । 
>> (४) झिल्ली मिले ज्ञाव वाला कष्टातंब--इसमे पीडा युक्त ऋतुश्ताव के साथ छोटे बडे टुकडे, बलि- 
काओ के अश तथा गर्भाशय गुहा की अन्त कला में पालित झिल्ली की जिकोणाकार थैलिया सी निकलती 
है । ऋतुम्राव प्राय हल्के दर्द के साथ शुरू होता है । घीरें-घीरे यह दद बढता जाता है और इसकी पीडा झिल्ली 
निकल जाने के वाद ही शात होती है । स्राव अधिक नही आता है । कमी-२ तो बहुत ही कम आता है। कभी-२ 
झिल्ली गर्भाशय ग्रीवा के मुख में अटक कर रक्त को वही अवदद्ध कर देती है । 
ओषधि चिकित्सा -- 

१ अजवायन चूर्ण २ ग्राम प्रात साय गर्म दूध या जल के साथ कुछ दित तक निरन्तर सेवन करायें। 

२ कलौंजी का चूर्ण ५-१० रत्ती तक शहद के साथ दित में २-३ बार चाटे । + 

३ खुरासानी अजवायन के १ ग्राम चूर्ग मे थोडा सा खाने का सोरा धिलाकर गोबर के क्वाथ के साथ 
सेवन कराने से मासिक धर्म के समय्र भयद्धभूर वेदना या कष्ट और मासिक स्राव की रुकावट दूर होती है। 

& कप्टार्तव या मासिक घ॒र्म मे पीडा की विशेषत्रा हो तो तीज पत्रों को पाती की भाप पर स्वेदित कर 
गर्म-गर्म नाभि के नीचे वाधने से मासिक धर्म के समग्र होने वाला कप्ट दुर होता है। 

प्र कपास मूल २० ग्राम का यथाविधि १६ गृता जल मिलाकर कयाथ करें। बादास रोगन ६० आम 
मिलाकर प्रात पान करने से कष्टातंव में लाभ होता हे । 

६, राई २० ग्राम, पुराना गुड २० ग्राम, केशर १ प्राम ले | पहले राई को पीक्षकर ग्रु् तथा केशर 
डाल मूसल से इतना कूटें कि तैल तिकलने लगे तब १-१ ग्राम की गोती वना लें। मासिक ख्राव होने के 
१-२ दिन पहले से १-१ गोली प्रात साथ कुमारी आध्तत के साथ सेव्रन कराने से कष्ठातंव में लाभ होता है । 

७ घृत कुमारी का रस २५० ग्राम, कलमीपोरा ६० ग्राम, हरिद्रा १० ग्राम सव॒को कढाही में डाल 


कर खब गर्म करे । इस ओऔठाये हुए १० श्रा रस के साथ गुजा की बुकेनी १-१॥ रत्ती मिला सेवन करायवें । « 
७३ 7-८ ृ_ [  च अऑअ्शशखशीजि+भ्++5+ा प्रा धन तत3न>०>>> न 








कप पा बा मम आम 





[ ३१७ | 


हे 5 6 की ३ 8 358 ० 8 का 8 8 4 3200 2 0 0  उ 22 ० > जब के- उलत+ "न ह« हक बे "हक, पक्पनल> 7... कं) चना ाब तल आकर (462४० 2 अर की जी कट मम मी कम अर कि, 
जी की "की 2/5-मह कि 


५, 
थएः 


श्चिक विष. निदान तथा चिकित्सा % 


वैद्य विनोद कुमार ग्रोठेचा (प्राध्यापक-अगद तन्‍्त्र विभाग) 
श्री द्रव्येश्वर झा (विभागाध्यक्ष-अगद तनन्‍्त्र विभाग) 
राष्ट्रीय बायुवेंद सस्थान, जयपुर (राज ) 


उत्पत्ति एवम भेद-- / 
इनकी उत्पत्ति आयुर्वेद मे मृत्त प्राणियों तथा बनरुप- 
तियो के सडने से बताई है । आचार्य सुश्रुत ने इनके दीन 
भेद मन्द विष, मध्यविष, महाविष बताये है तथा इनके 
कुल ३० भेद बताये है--मन्दविष के १२, मध्यविप के 
हे तथा महाविष के १५॥ 
सन्‍्द विष वृश्चिक-इनकी उत्पत्ति गाय भैंस के गोवर 
एव मूत्र के सडने से होती है । इनके १२ भेद होते है -- 
कृष्ण, श्याव, कबु र, पाड्‌ वर्ण, गोमृत्राभ, कर्केश, 
मेचक, पीत, धूम्रवर्ण, रोमश, शाद्लाभ और रक्त 
ये पीले सफेद, काले, चितकवरे आदि अनेक रगो से 
इनके उदर का रग सफेद (सुश्रुतानुसार) लाल फीका 
(वाग्भट अनुसार) होता हे, पू छ मे अनेक पर्व होते है । 
मध्य विष वृश्चिक--इनकी उत्पत्ति लकडी और 
ईट के सडने से होती हे (सुश्रुतानुसार) तथा विप से 
विदग्ध या विपैले प्राणी के काटे प्राणी के सडने से होती 
है (वाग्मट) इनके ३ भेद होते है-रक्त, पीत और कपिल 
ये भूरे लालिमा लिये रड्भ के होते है, इनके उदर 
का रग काला होता है तथा पू छ मे ३ पर्व होते है। 
महाविप वृश्चिक--इनकी उत्पत्ति मृतसप और सर्प 
दणष्ट प्राणी के सडने से होती है । इनके १५ भेद होते हैं-- 
श्वेत, चित्र, श्यामल, लोहिताभ, रक्तश्वेत, रक्तोवर, 
नीलोपीत रक्त, नील पीत, रक्तनील, शुक्ल, रक्तवश्र्‌ , 
एकपर्वा, अपर्वा, द्विपर्वा | ये अग्नि के समान रग्र के होते 
हैं, इनके उदर का रग लाल, काला या सफेद होता है 
तथा पूछ में एक या दो पर्व या विना पवे के होते है । 
मध्य या मन्‍्द विष वृश्चिक ही अधिकतर मिलते हैं। 
इनके काठने से प्रायः मृत्यु नहीं होती किन्तु महा विष 
वृश्चिक जिसे आचाय॑ सुश्रुत ने प्राण चोरा सन्ना दी है, 


ब् 


ये भाणहर होते है । 
वृश्चिक विष लक्षण -- 
विच्छू के डक मारने पर विप के शरीर मे प्रविष्ट 


[ ३९८ ] 


होते ही दश स्थान पर अग्नि के समान दाह होता हे तथा 
भेदनवत्‌ तीन्न वेदना होती है, दाह तथा वेदना शीघ्र ही 
दश स्थान से ऊपर की ओर चढती है तदनन्तर देश 
स्थान पर आकर स्थिर हो जाती है, दश स्थान श्याव 
वर्ण का हो जाता हे, वहा चुभने तथा फटने सहृश वेदना 
होती है । शाखा में दश होने पर वेदना ऊपर की ओर 
जाती है । मन्द विष विच्छू दश से वेदना; कम्पन गात्र- 
स्तम्भ तथा काते रक्त की श्रवृत्ति होती हैं तथा दश 
स्थान से वेदना ऊपर की ओर जाती है । दाह, स्वेद,ज्वर 
तथा दश स्थान पर शोथ होता है । 

सध्यविप विच्छुओं के दश से जिह्ना से शोथ, भोजव 
का अवरोध तथा तीक्न मूर्च्छा होती है । 

महाविच्छुओ के द श से सपंविष के समान लक्षण 
होते है। दश स्थान पर स्फोट उत्पत्ति, दाह, ज्वर, ताक 
मुख और कान आदि से काला रक्त बहता है, जिह्दा मे 
शोथ, शरीर मे जकडाहट, इन्द्रियो के विषयो के ज्ञान का 
न होना, स्वेद प्रवृत्ति, मुख का सूखना, बेचेनी मुर्च्छा 
मास का सडना होता है । शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है । 

आधुनिक मतानुसार- विच्छू के दश मे दश स्थान 
पर रक्तिमा के साथ तीन दाहक वेदना होती है जिसका 
प्रसार ऊपर की ओर होता हे, कभी-२ शिरोभघ्रम,पेशियो, 
मे निवंलता, वमन, अतिसार, बाक्षेप, मानसिक विक्षोभ, 
अधिक स्वेद प्रवृत्ति, कभी-कभी मूर्ज्छा, दश स्थान पर 
कोथ हो संकता है, मृत्यु कदाचित होती है। ये लक्षण 
२४-२८ घटे तक रहते है किन्तु तत्रिका लक्षण एक सप्ताह 
तक मिल सकते है | वयस्कों मे मृत्यु चही पाई जाती 
किन्तु वच्चो की मृत्यु फुफफुस शोथ से हो सकती है । 
चिकित्सा-- 

महाविष त्तथा सध्यविष वाले बिच्छुओ के दश मे 
सर्प दष्ट की भाति चिकित्सा करने का उल्लेख आचार्य 
सुश्ुत ने किया है । इनमे अनन्त न ओम सधित मे किया हैं।।। इसमें अस्षिटानिस्थत: अग्ठक, प्रच्छन, प्रति- 
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व्रार्यार या एछ ग्रे दूब मे लवण ऊायी विशद्वित 


धिरीग 
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तीयू के रस मे मिलाकर लेप करे । 
प्रिरीप के वी, पिप्पपी को पीस बत्ती वना रखल, 
इसे जल या बकरी के दूध में पीसकर लप करें। 


कई 


जीरा सेघब को पीस दूत शव मयु में निद लेप करे। 
कच्चे पपीते का प्ूध या प्याज के रस का लेप करे। 
कवोप्ण खली (तिद ऋलक) यागोउर क्वा लव करे । 
निर्मली के वीज को पानी मे बिसकर विपका 
विप का आवपण होकर वेदवा का णमन होता हे 
विच्छू के विप में सब चिकित्सा निप्फल हो जाने पर 
विय के बहुत प्रवल होने पर 'व्रिष विपष्नमुक्तम्‌' वाक्य 
बाधार पर द श॒ स्थान प्र विप वत्सनास था जय्पाल 
की गिरी को पानी में बिसकर लेप करें था सखिया विप 
नीयू रस में पीसकर लेप करने से विप दप्ट हो जाता हैं । 
धृपन प्रयोग- मोर एवं मुर्गे की पथ, सेन्तव चमक 
तेल और थी उनका द थ॒ स्थात पर धूम्र प्रयोग कराये । 
कुसुम्भ के फूल तथा हरठी अथवा हल्दी और कोदो 
घास को घी में मियाकर गुदा प्रदेश पर धूप देंवें। 
नम्य प्रयोग -हुरहुर के पत्तों को मलकर सु घने से 
क्षण मात्र मे बिप उतर जाता है। 
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टज्जद क्रषोंग - नमक के पानी को आय मे डालना 
या पिन बर्त्ती का अज्डन करना चाहिए। 

इाप विन्दु अयोग--कासमर्द के पत्र, कुशा और कास 
थी पद को घुद् मे घबाफ़र रोगी के कान से फूके । 


बद्ध में काटने पर दाहिने तथा दाहिते 
ने पर बाये कान में तत्काल लवण मिश्रित 


जल (सनृप्त गोद) के कुछ विन्द्ु भरने से बेदना का 
शमन दोंता है । 
परानक व्‌ युक्त बुत पाव या अधिक शकरा 


युक्त दृध पान कराना अहिए 
गए मिश्निन दब फो ठ7ठा कर आअथवा चातर्जात 


आधुनिण मातानुसार-- 

सर्व प्रथम दण स्थान्त पर बाधना चाहिए | इसे प्रति 
२०- ० भित्तट मे १-२ मिनट ढीला करना चाहिये तथा 
आतश्यकता पर भेदत करना चाहिए। वृश्चिक विष 
(>च्छू का विप) अम्लीय प्रतिक्रिया वाला होता है गत 
क्षारी7 द्रव्यो का स्थानिक प्रयोग करना चाहिए । इस हेत्‌ 
अमोनिया, वोरेक्स या पोटेशियम परमैग्नेट के तनु विल- 
बन से धोना चाहिये। भेदन नहीं करने की स्थिति से 
दा स्थान पर टित्च्र आयोडीन लगाना लाभप्रद हैं 
अथवा पोटेशियस परमंग्नेट तथा टार्टरिकाम्ल (इमली का 
सत) रे ४-४ कण रख २-४ तू द पानी टपकाने से विप दुर 
होता हूँ तया तुरन्त आराम आ जाता हूँ । दश स्थान के 
चारो ओर नोवोफेन २५७ तथा एड्रीनलिन १००० मे टर 
की 9 बू द का सूचीवेध देने से वेदबवा का शमन होता हैं 
अथवा कोकेन विलयव ५% की ५-१० बू द दश स्थान 
के चारो ओर लगाने से वेदवा की अनुभूति नहीं होती। 
सभी विच्छुओ ऊे लिए प्राप्त विशेष एन्टीवेनिन का प्रयोग 
कराये । पेशी उद्व ष्ट कम करने हेतु कैल्शियम स्लूकोनेट 
१०% १०मिली अन्त शिराद्वारा धीरे-२ देवे। 
फुफ्कुस शोथ रोफने हेतु एट्रोपिच इज्जेक्शन दे । आक्षेप 
एवं चिल्ता को कम करने हेतु बाविद्यूरेट्स का प्रयोग 
तथा स्वब्वता की अवस्था में हाइड्रोफाटिसोन के साथ 
रलूकोज सेलाइन प्रयोग करे । श्वसनावसाद की स्थिति 


से कृत्रिम श्वसन ऑक्सीजन प्रयोग करं। + 
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बिच्छ के डंक मारने पर तत्काल उपाय - 

यदि विच्छ हाथ, पैर, अगुली आादि मे डक मारे तो 
तत्काल ही डक मारे हुए स्थान से चार अग्रुल ऊपर की 
ओर चूत, सुत्तली या नरम चसडे से कसकर बध वाघ द। 
इतना कसकर न वाधे कि चमडी कट जाय और इतना 
ढीला भी न बाधे कि नीचे का रक्त नीचे न रुके । एक 
ही बधन चाधकर सन्तोप न कर ले । आवश्यकता हो तो 
पहिले बंधन से कुछ ऊपर ह्वितीय ओर तृतीय वधन भी 
बाध दे । सर्प दश पर भी ऐसे ही बधन लगाये जाते है। 
तीक्ष्ण विष वाले विच्छुओ और सर्पो मे कोई भेद नही हैं, 
इसकंग डक मारा हुआ व्यक्ति भी मर जाता हे । 

- बास्मट में लिखा है--साधयेत्सपंवहुष्टान्विषोग्र 
कीट वुश्चिक ।” उम्र विप वाले कीट (कीडे) और विच्छू 
के डक मारने पर सपंदश के समान उपाय करना चाहिए । 

बंधन वाधने से विच्छू का विप रक्त मे मिलकर आगे 
नही फैलता है। यदि विप रक्त में मिल जायेगा तो सम्पूर्ण 
शरीर मे फैल जायेगा । 

यदि सर्प या विच्छू के डक मारे हुए स्थान ऐसे हो 
जहा बधन न वाधे जा सके तो डक मारे हुए स्थान को 
तत्क्षण चीरकर और वहा का थोडा-सा मास निकाल कर 
उस स्थान को तेज अग्नि से दाग देना चाहिए। बहुत से 
लोग मुख से चूसकर विष को निकाल देते है, परन्तु यह 
खतरे से खाली नही है । 

यदि डक वाला स्थान ऐसा हो जहा न तो बंधन ही 
बाधा जा सके गौर न चीरा ही जाय, तब दश वाले 
स्थान के पास का मास छूरे से इस प्रकार काटे कि एक- 
दम हड्डी निकल आये । फिर उस स्थान को तप्त किये 
लोहे से दाग दें । राल और जैतून का तैल, गरम करके 
लगाना भी अच्छा है। यदि दश वाले स्थान पर औपधि 
लगाने से अपने आप घाव हो जाय तो अच्छा चिह्न 
समझो | घाव को शीक्ष मत्त भरने दो, जिससे विप भली 


भाति भमिकलता रहे । क्योकि विप का एकदम निकल 
जाना ही उत्तम; है । 

दश वाले स्थान पर कोई अच्छा लेप करो, यथा- 
हल्दी, पीर, अतीस, कालीमिज इन सबको वेगन के स्वरस 
में पीसकर लेप करो । है 

उग्र विप वाले विच्छू के देश वाले व्यक्ति को घृत 
व दही पिलाओ । 

विच्छू के दश वाले व्यक्ति को ना-वरावर (अ सम) 
घृत व शहद मिला हुआ दूध अथवा वहुत सी खाड मिला 
हुआ दुःघपान कराना लाभदायक है । 

वाग्भ्नट ने कहा है -- 

लेप सुखोष्णश्च हित पिष्याकों गोभयो5पिवा । 

पाने सर्पिमंधुयुत क्षीर वा भूरि शकरम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ विच्छू के दश वाले स्थान पर गौबर का लेप 
हितकारी हे । घृत व शुद्ध शहद मिला दूध या अधिक 
चीनी मिला दृुध पशथ्य हे । 
आयुर्वे दिक चिकित्सा-- 

कुटजस्थ फल पिष्ठ तगर जालमालिनी । 

तिक्त क्वाकुश्च॒योगोउ्य पानप्रधवनादिधि ॥ 

* वृश्चिकोन्दुरुलूतानां सर्पाणा च वित हरेत्‌ । 
समातोह्मृतेनाय गराजी्णं च नायेशत्‌ ॥ 
कपोतविपण्मातुलू ज्भ शिरीपकुसुमाद्रस । 
शब्डिन्याक पय शुन्ठी करज्जो मधुवाश्चिके ॥ 
वृश्चिके स्वेदमभ्यड्र घुतेव लवणेन च । 
सेफाश्चोष्णान्‌ प्रयुब्जीत भोज्य पान च सपिपष ॥ 

““चरक चिकित्सा स्थानम्‌ विष चिकित्सा 

अध्याय २२, श्लोक २०३, २०७, २०८ 

इन्द्र जी, तगर, जालमालिनी (देवदाली ), तिक्त 
लौकी इनके समभाग चूर्ण को जल के साथ खाने से तथा 


इनके चूर्णो से प्रधमन नस््य आदि के प्रयोग से विच्छू,' 
चूहा, लूता और सप॑ का विप नष्ट होता हे । यह योग 
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विप विकारों में अमृत के समान है। यह योग गर (कृत्रिम 
विप और अजीर्ण) विष को भी नष्ट करता है। 
विच्छू के काटने पर कबूतर की वीट, विजौरा नीवू, 
शिरीप के फूल का रस, शखिनी, मदार का दूध, सोठ 
करज की गुही सबके समझाग घूर्ण को मधु मे मिलाकर 
काटे हुए स्थान पर लेप से विच्छू का विप दूर होता है । 
विच्छ के काटे हुए स्थान पर स्वेदन, घी और पाती 
की मालिश, गरम औषधियो से परिपेक तथा भोजन और 
पान में घी का प्रयोग अधिक करना चाहिए । 
वाग्भट ने लिखा है-- 
अर्कस्थ दुग्धेत शिरीपवीज 
' त्रिभावित पिप्पलीचूर्णमिश्रम्‌ । 
एपो गदो हन्ति विषाणीकीट 
भूजजुवृत्तोन्दररु वृश्चिकानाम्‌ ॥। 
सिरस के बीज, पीपल के चूर्ण को मिलाकर अर्क 
(मदार) में दृध की तीन भावनायें दो । इस औपधि के 
लगाने से कीट, मकडी, चूहा और विच्छू का विप' नष्ट 
हो जाता है। पुन - 
अयोउमा हरतालस्थ त्वेकोश सागरस्थ च । 
..... पिप्टवाईर्क पयसालेपो वृश्चिकाति व्यपोहति ॥ 
मर्थात्‌ आक के दूध में हरताल ३ भाग और नीसा- 
दर १ भाग पीसकर लेप करने से विच्छू का विप शान्त 
हो जाता है। 
“शिखि कुक्कुटवर्हाणि सैधव वैलसविपी । 
धूमोहन्ति प्रयुक्तस्तु शीत्ष वुश्चिकज विपम्‌ ॥ 
ूऋासु क भझ ठ 
भोर और मुर्गे के पख, नमक, तेल, घृत इसकी धूम 
का प्रयोग करने से विच्छू का विप नष्ट होता है । 
कुसुम्भ पुप्प रजनी निशा वा कोंद्रव हुणम्‌ ॥ 
एभिध ताक्त धू पस्तु पायुदेशि प्रयोजित । 
नाशयेदाशु कीटोत्य वृश्चिकस्य च यद्विपम्‌ ॥ 
->सु के अ छ 
कुसुम्भ का पुप्प, हल्दी, दारुहलदी अथवा कोदो का 
तृण, इनको घी में मिलाकर जुदा प्रदेश मे धूम दिया जाय 
तो वह कीट व विच्छू के विष को नाश कर देता हे । 
या काशम्द पत्च॒बदते अ्रक्षिप्य कर्णफ्त्कारम्‌ । 
मनुजो ददाति शीघ्र जयति विप वृश्चिकावा स ॥ 


जे 






कसौदी या नीम के पत्रों को मु ह में चबाकर विच्छू 
के काठे व्यक्ति के कान मे फू क मारने से भी विच्छू का 
ब्िप शीघ्र उतर जाता हैं। 
दशशात मानवक यदि वश्चिक £ 
सलिल घृप्ट चतुमुख पुत्र॒कम्‌ । 
हरति दशरुज च विलेपतो 
धुणशमिदर्भिपजा मुतमोदितम्‌ ॥ 
याद किसी मनुष्य को विच्छू डक मारे तो दश स्थान 
प्र सखिया को पीसकर गाढ्ा-२ लेप करने से शीघ्र ही 
पीडा मान्त होती है । 
सुश्रुत सहिता द्वारा चिकित्सा-- 
उमग्रमध्यविपैर्दष्ट चिकित्सेत्‌ू सर्पंदप्टवत्‌ । 
आदण स्वेदित चूर्ण प्रत्छित प्रतिसारयेत्‌ ॥३७॥ 
रजनी सैन्‍्धवव्योष शिरीपफलपुप्पजे । 
प्‌० अन्रिदेव गुप्त “विद्यालकार” कृत टीका--तीज्र 
और मध्य विप वाले विच्छुओ के काटने पर सर्पदष्ट की 
भाति चिकित्सा करे । दश के चारो ओर स्वेदन करके 
बहा पर पोछकर हल्दी, सैधव, त्रिकटु, शिरीप के फल 
और फूलो के चूर्ण से प्रतिसारण करे रगड़ । 
मातुलुद्भम्लग मूत्रपिष्ट क सुरसाग्रजन्‌ ॥१5॥ 
लेपे, स्वदे तुखोष्ण च गोमय हितमिष्यते । 
पाने क्षौद्रयुत सर्पि क्षीर वा वहुशकेरम्‌ ॥॥६४॥ 
दश मन्दविपाणा तु चक्रतलेन सेचयेतू । 
विदारीगणसिद्ध न सुखोण्णेनाथवा पुन ॥७०॥ 
कुर्याच्चोत्कारिकास्वेद विपष्नेस्पनाहये तू । 
गुडोदक वा सुहिम चातुर्जातकसयुतम्‌ ॥७१॥ 
पानमर्प्म प्रदातव्य क्षीर वा सगुड हिमम्‌ । 
गुडोदक वा सुहिम चातुर्जातिकसयुतम्‌ ॥७१- 
पानमस्मे प्रदातव्य क्षीर वा सगुड हिमम्‌ । 
शिखिकुक्कुटवर्हाणि सैन्धव सैन्धव तेलसपिषा ॥७२॥ 
“धूमो हन्ति प्रयुक्तस्ते शीक्र वृश्चिकज विपम्‌ । 
कुसुम्भपुष्प रजनी निणा वा काद्रवतृणम्‌ ॥७३॥ 
एभिष ताक्तधू पस्तु पायुतेशे प्रयोजित । 
नाशमेदाशु कीटोत्य वृश्चिकस्य च यदिपम्‌ ॥७७॥ 
+सुश्रुत सहिता कल्प स्थानम्‌ अध्याय ८ 
तुलसी के पत्तों को विजौरे के रस और गोमूत्र में 
पीसकर लेप करे | स्वेद के लिए सु योवर से सुहाता-२ 
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गरम सेक देवे । पीने के लिए घी को मधु के साथ या 
प्रचुर शकरा वाला दूध देवे। मन्‍्द विप वाले वृश्चिको के 
दश में कोल्हू के ताजे तेल से परिषेक करें। अथवा 
विदारीगण से सिद्ध तैल से सुहाता हुआ गरम सेक करे। 
शिरीषादि विबहर द्रव्यो से बनाई उत्कारिका से स्वेद 
करे । विषष्न द्रव्यों के उपनाह बाधे । दालचीनी, इला- 
यची, तेजपात, नागकेशर के मिले गुड के शर्वत को बहुत 
ठडा करके पीने के लिए देना चाहिए । मोर-मुर्गे के पख, 
संधव, तैल, घी इनका धूम्र विच्छू के विष को शीघ्र चष्ट 
करता है। कुसुम्भ के फूल और हल्दी या हल्दी और 
कोदा घास को घी मे मिलाकर दी गई धूप कीटो और 
बिच्छू के विष को नष्ट करता है ।६८ से ७४ तक । 


बिच्छू दिबताशक आययुर्वेदीय चिकित्सा-- 

१ अपामार्ग (ओगा, लटजी रा) को उखाड़कर उसकी 
जड को साफ कर ले और बिच्छू काटे हुए रोगी को 
चबाने के लिए दे और इसके पत्तो का रस दश स्थान 
पर मले तो बिच्छू बिप तत्काल नष्ट हो जाता हे । यह 
परीक्षित प्रयोग है। यदि अपामार्ग को हाथ मे रक्षकर 
विच्छू को पक्ड ले तो वह डक नही मार सकता है । 

२ मूली का छिलका बिच्छू के ऊपर रबने या मूली 
के पत्तो का स्व॒रस विच्छू पर डालने से उसकी मृत्यु हो 
जाती है। खीरे के पत्तो और उसके स्व॒रस में भी यही 
गुण है। मूली के छिलके त्विच्छू के विल पर रख देने से 
वहुबाहर नही आता। जो मनुष्य सदा मूली व खीरे खाता 
है उसे विच्छू चिष हानि नही करता है । मूली की जड 

१ तोला लेकर उससे नमक मिलाकर महीन पीस द श पर 
लेप करने से विप की पीडा शान्त होती है। मूली की जड 
विच्छू को सु घाने से वह भूच्छित हो जाता है । 

३ विच्छू के द श पर अर्क का दूध लगाने से उसका 

विप उत्तर जाता है । 
“अनुभूत चिकित्सा सागर २८/७६* 

४ साधारण विच्छ का विष थोडी सी खाड पानी 

मिलाकर द श पर गाढा लेप करने से नष्ट हो जायेगा। 
४ विच्छू के विष पर ढाक (पलाश) के बीजो को 
अक दुःध में घिलकर लगाने से आश्चयेजनक लाभ होता है। 
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६ इमली वीज के सिरे को काटकर कुछ घिसकर 
उसे द श॒ स्थान पर चिपका दे विष उतर जाबेगा। 

७ निर्मली के वीज को पानी से घिसकर द श्न पर 
लेप करने से व्रिच्छ के विप की वेदना शान्त होती है । 

८ कागजी तीदू का रस ५०० ग्राम, नौसादर २४५० 
ग्राम, शुद्ध शहद ७५ ग्राम और मंथीलिटेट स्प्रिट १४० 
राम । सवको मिलाकर एक बोतल में भर दो और तीन 
दिन तक बार-बार हिला दिया करो | कुछ दिन पश्चात्‌ 
इस आसव को किसी दुसरी वौतल मे भर दो। जिस 
स्थान पर विख्छ डक मारे उस स्थान पर रुई के फाहे को 
इससे तर करके लगावे, शीघ्र ही पीडा दूर होती है 


प॑ अरीठे चवाने से भी विच्छू का विप उतर जाता 
है। अरीठे को बारीक पीसकर द ण॒ स्वान पर लगा दे । 
अरीठे को तम्बाकू की तरह चिलम मे भरकर धूम्रपान 
करे तो विप शीघ्र उत्तर जाता है। 

१० लहसुन का रस और शुद्ध शहंद १५०-१५४० 
ग्राम, दोनो को मिलाकर पिलाने से रोगी को शीघ्र लाभ 
होता है । लहसुन और नमक को मिला कूट-पीसकर काटे 
हुए स्थान पर लगाने से विष उतर जाता है। 


११ एक या दो जतालगोदे पाती से पीसकर दश 
स्थान पर लगाने से भयकर विच्छू का विप भी तत्काल 
नष्ट हो जाता है। अनुभूत परीक्षित प्रयोग हे । 

१२ घी में कुछ संधा नम्तक मिलाकर पीने से विच्छू 
का विप उतर जाता है । 

१३ दूध में सेंघा नमक पीसकर मिला दो और उसे 
अग्ति प्र गर्म करो । काटे स्थान पर इस नमक मिश्चित 
दूध का सिंचन करने से विप उतर जायेगा । 

१४ नीम बृक्ष की छाल या पत्तियो या फलो को 
तम्बाकू की भाति चिलम में रखकर पीने से विच्छू का 
विप शर्तिवा उतर जाता है। परीक्षित प्रयोग है | 

१५ पीपल वृक्ष की जड की छाल १ तोला, मो रपख 
३ साशे दोनो को चिलम मे रखकर धूम्रपान कराये । 

१६ एक चिलम में केवल मोरपख रखकर ऊपर से 
जलते हुए कोयले या बिना धूये का अज्भारा रखकर 
तम्बाकू की तरह पिलाओ, विष शीघ्र उत्तर जायगा । 
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गमोरपंख को थी में मिलाकर काटे हुए स्थान पर 
छसको घूनी भी दो । 
१७ हल्दी, अपामार्ग, कलौजी बोर चोक मूल का 


धमञ्रपात कराने से विच्छ का विप घान्त हो जाता है । 
१८ जीरे का धञ्रपान कराने मे विप शान्‍्त होता है । 
२६ सेंधा नमक की एक उली को तीन दित धूप मे 
धूपित फर तीच दिन शक छाया में रखें। फिर घुरमे की 
तरह पीसकर शीशी में रपें और दणश वाले रोगी फे 
काटे स्थान वे विपरीत नेन्र मे एक सलाई भरकर लगाव। 

२०. तीन माशे सेंघा नमक एक पाव पानी में घोलकर 
रोगी के कर्ण और नेन्नों मे डाल दे तथा द श॒ स्थान पर 
६ की फरेरी भिगोकर रख दे, तुरन्त शाति मिलेगी । 

२१. दछ स्थान पर पत्थर का कोयला घिसकर 
लगाने से पीडा झान्त हो जाती है । 

२२. योघृत और सेंघा नमक मिलाकर द श स्थान 
प्र लगाने से पीडा जान्‍्त होती है । 

तारपीन का तैल पीठित स्थान पर लगाने से 
विच्छ के काटने से होने वाला दद शात्त होता है । 

२४ तुलसीपन्न को गोपूत्र अथवा नीयू के रस में 
पीसकर दश स्वान पर लगाने से पीडा कम होती है । 

२५ एक चौड़े मुख की बोतल में मंथिलेटेड स्प्रिट 
डाल लें और जो भी विच्छू मिले उ8 पर लगी मिट्टी 
कौ साफ करके उन्हें जीवित ही बोतल में डालकर बन्द 
कर दे । विच्छू स्प्रिद में डालते ही मर जायेंगे । विच्छू 
के काटे स्थाव पर इस स्प्रिट के फाये को लगा देने से 
दर्द से रोता हुआ व्यक्ति हसने लगता है । 

२६ शहद का मोम, अर्क (मदार) और थूहर का 
दूध, तीनो को समान भाग मिश्रित कर मटर के समान 
गोलिया बनाकर रख ले । एक गोली को थोडा गर्म कर 
दश स्थान पर चिपका दे , पीडा नष्ट हो जायेगी | 

२७ पीली सखिया, नौसादर और जयपाल समान 
भाग लेकर नीयू के रस मे खरल करमे गोलिया वनाकर 
रख ले । गोली को घिसकर दश स्थाव पर लगा ऊपर 
से थोडा सेक कर दे , इससे जलन तक नही रहेगी । 

रझ- सेंधा नमक १ तोला, काली मिचे १ माशा के 
साथ १ छटाक घृत मिलाकर सेवन करने से विच्छू का 
विष उत्तर जाता है । 
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सत्यानाशी के बीजों का तैल दंश स्थान पर 
से विप का नाण हो जाता है । 

ग्वूल की पत्तियों को मुख वन्द करके चबावे 
ओर रोगी के कानो में २-४ फू क लगावे, लाभ होगा। 

३१ एक काले विच्छ का उक भाग काटकर उसे 
एक शीशी मे रखकर ऊपर से ५० ग्राम तिल का तैल 
डाल काक लगाकर रख दो । द श॒ स्थान को कुरेद कर वहा 
सीक से २ घू द तेल लगा दो, विप नष्ट हो जायगा ।- 

३२ यदि विच्छू का काटा टआ व्यक्ति बीस अड्ू 
उल्दे गिने तो व्िच्छू का विप उतर जायेगा । रोगी २०, 
4४, १5, १७, १६, १५, १७, १३, १२, ११, १०, ४, 
८, ७, ६, ५, ४, ३, २ और १ इस तरह गिने | 

३३ नीलाथोथा (तूतिया) १ तोला, नौसादर १ 
तोला, फिटकरी २ तोला, तीनो को एक कटोरी मे 
पिघलाकर वतासे की तरह टिकिया बना ले । टिकिया 
को जल में घित्कर द श॒ स्थान पर लगावें या दियासलाई 
से आग दिखाकर द श स्थान पर चिपका दे । यह टिकिया 
कुछ ही मिवटो मे विप को चूस लेती है । 

३४७ दश स्थान पर लाल मिर्च पानी मे घिसकर 
लगाने से शीघ्र लाभ होता है | 

३५ अमलतास के बीज को' जल मे घिसक र दश 
स्थान पर लगाने से लाभ होता है। 

३६ भूज्धराज (भागरा, भेंगरिया) के पत्तो को 
विच्छू के दश स्थान पर जहा सृजन हो, उतने स्थान पर 
अच्छी तरह से मसलना चाहिए । इससे पीडा द श॒ स्थान 
पर ही केन्द्रित हो जावेगी और इसकी लुगदी को दश 
स्थान पर वाध देने से पीडा कम हो जाती है । 

३७ आम की गिरी को जल के साथ पत्थर पर घिस 
कर लगाने से गिच्छू विप की शान्ति होती है । 

३८ छोटी इलायची को मुख थे चबाकर रोगी के 
कान मे फूक मारने से लाभ होता है। यदि इलायची 
का तल प्राप्य हो तो द श स्थान पर लगा दे । 

३3४ अमृतधारा (पिपरमेट, अजवायन व कपुर का 
सत्‌ या फूल) का लेप विच्छू दश पर करे, लाभ होगा । 

४० पुराने आक (जिस पर फल-फूल लगे हो) की 
मोटी जड तथा अपामार्य की जड रोगी के हाथ मे रखवा 
कर वलपूर्वक मुट्डी वधवाये, विष उतर जायगा ।- ४“ - 
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४१ आक के पत्तों के रक्षा का नस्य रोगी को दे । 
छीक आने पर बृश्चिक दश मे विचित्र लाभ होता है। 


४२ तितली के पत्नो का स्व॒रस थोडा-२ कई बार 
पिलाने से विच्छू का विष उतर जाता है। पत्तो का रस 
भी दश पर लगाना अत्यन्त आवश्यक है । 

४३. कर्सोंदी का फल भूनकर खिलाने से विच्छ का 
विष उत्तर जाता है । कसौदी के घीज पानी में पीसकर 
दश स्थान पर लगाने से भी वृश्चिक द श नष्ट होता है। 

४० दश् स्थात पर प्याज का रस और छिलका 
मलते तथा थोडा सा गुड खा लेने से विच्छू का विष 
उतर जाता है । भनुभूत परीक्षित योग है । 

४५ भाग के बीजो को कूट-पीसकर और मौम में 
मिलाकर खिलाने से विच्छु का विप उतर जाता है । 

४७ इस्द्रायण का हरा फल खाने से वृश्चिक विष 
शान्‍्त हो जाता है। | 

४४ शालिपर्णी (हिन्दी मे सरिवन, मराठी मे साल- 
वण, गुजराती मे समेरवो, बगला मे शालपानी कहते है) 
का सुहाता-सुहाता गरम काढा विच्छू के काटे हुए स्थान 
पर सिचन करने से विष उतर कर पीडा नष्ठ होती है । 

४८५ सेधा नमक २ रत्ती १ माशे जल मे घोलकर 
दो बू द नेत्रो मे टपकाने से वृश्चिक विप उतर जाता है। 

४४८ कोच के बीज को छीलकर बिच्छू के काटे हुए 
स्थान पर मलने से विष शीघ्र उतर जाता है। 

५० मुए्की घोडे के नाखून को पानी मे घिसकर 
दंश स्थान पर लेप करने से वृश्चिक विप उतर जाता 
है | मुएकी घोड का नाखून न मिले तो साधारण घोडो 
के नाखून से भी काम चल सकता है। 

५१ कली का चूना, नौसादर, सुहागा तीनो सम- 
भाग लेकर मलो और बिच्छू के काटे हुए रोगी को 
सु घाओो । कई वार सु घाने से आराम अवश्य होगा । 

तम्बाकू के साथ खाने वाला चूना और नौसादर 
मिला हाथो से मलकर सु घाने से विप उतर जाता है। 
इसी से अग्न जी औपधि 'लिक्बर एमोनियस फोर्ट' बनती 
है। इसके सु धाने से भी विप उतर जाता हे । 

४१ चूहे की मेगनी को पानी के साथ पीसकर 
काटे हुए स्थात पर लगाने से वृश्चिक विप उतर जाता है। 





५३ सूखा अमचूर और सूखा लहसुन दोनो को जल 
मे पीसकर लेप करने से वृश्चिक विष उतर जाता है । 

५४ हरताल, हीग, साठी चावल तीनो को जल में 
पीस दश पर लेप करने से वृश्चिक विप उतर जाता है । 

५५ नीबू का रस वृश्चिक दश पर मलने से विप 
उतर जाता है । 

५६ नागरमोथा को पीसकर तथा पानी मे घोलकर 
पीने से और द श॒ स्थान पर इसी का गाढा-२ लेप करते 
से वृश्चिक विप उतर जाता है । परीक्षित प्रयोग है । 

५७ बेर के पत्तो को पानी मे पीसकर टिकिया बना 
लेप करने से वृश्चिक विप उत्तर जाता है | 

भ्रू८ बकरी की लेडी (मेगनी) पाती के साथ महीन 
पीस लेप करना वृश्चिक द श में लाभकारी है । 

धद दालचीनी का तैल मलना भी लाभकारी है । 

६० लहसुन को जैतून से तेल मे पीसकर वृश्चिक 
दश पर लगाने से विष उतर जाता है। 

६१ सत्यानाशी की छाल को पान मे रखकर खाने 
से वृश्चिक विप नष्ट हो जाता है । 

६२ रविवार के दिन खोदकर लाई गई कपास की 
जड़ चवाने से वृश्चिक विष उतर जाता है । 

६३ कपास के पत्ते और राई दोनो को मिला जल 
के साथ पीसकर द श स्थान पर लेप करना लाभकर है । 

६४ पीपर और कपास के वीज समभाग ले जल मे 
पीसकर द श॒ स्थान पर लेप करना चाहिए। 

६५ ढाक के बीजो को आक के दूध मे पीसकर लेप 
करने से वृश्चिक विष उतर जाता है । 

“ ६६ सज्जी को महीन पीसकर और शहद मे मिला 
कर लेप करने से वृश्चिक दश मे शीघ्र लाभ होता है । 

६७ काजी मे जबाखार और नमक पीसकर मिला 
दो तथा उसे पुन गरम करके दश स्थान पर सिचन 
करने से वृश्चिक विष उतर जाता हैं। 

६ए पलाश पापडा को पानी से पीसकर वृश्चिक 
दश पर लगाने से विष उतर जाता है। 

६४६ सेधा नमक, हीग, मैनसिल, चमेली के पत्तें 
और सोठ सबको एकन्र महीत पीसकर छाव लो । फिर 
इस चूर्ण को खरल मे डालकर उपर से गाय के ग्रोवर 
का रस देकर घोट लो और ग्रोलिपा बनाकर रख लो। 





वृज्विक दशा के ऊपर 


,.. ७० हलहुल (हडहट) के पत्तो का चूर्ण वुश्चिक दश 
वाले व्यक्ति को सुघाने से तत्काल लाभ होता है । 
७१ क्रश, कास की जट, कर्सादी के पत्ते इस तीनो 
बूटियों को मुख मे रखकर चवाओं और जिस व्यक्ति को 
विच्छू ने डक मारा हो उसके कानों मे फूक दों। इस 
उपाय के करने से वृज्चिक विय नप्ट हो जाता है । 
७२ मोर के पख॒ को घृत में मिलाकर अग्नि पर 
डालो और उसका धूज् वृश्चिक दश पर लगाने से विप 
उत्तर जाता है। ४ 
७३ कवृतर की वीट, हरठ, तगर व सोठ इनको 
बिजौरे नीयू के रस मे मिलाकर देने से वृश्चिक विप 
उतर जाता है! 
७९ नीले पुप्प वाले घमिरा के परी मसलकर 
सु घाने से वुश्चिक धिप तत्काल उत्तर जाता है । 
७५ जहरमोहरा को गरुलावजल में घिसकर देश 
स्थान पर लगाने से वृश्चिक विय, सर्प दिप नप्ट होता है । 

७६ दशाग औपधि (बच, हीग, वायविडज्ध, गज- 
पीपल, सेंधा नमक, पाठा, काली अतीस, सोठ, काली 
मिर्च, पीपर समभाग) लेकर कूट-पीस कर चूर्ण वना 
लेना चाहिए। समय पर फाककर ऊपर से जल पीना 
चाहिए। इससे समस्त विपले जानवरों का विष चण्ट 
हो जाता है ! 

७७ मोरपस, मुर्गे का पंख, सेंघा नमक, तेल, घृत 


प् 


सबको मिलाकर इनकी धूनी देने से वृश्चिक विय उत्तर 
जाता है । 

७प हल्दी, सेंधा नमक, सोठ, मिर्च, पीपर, सिरस 
के फल या फूल इन सबका चूर्ण वना ले। द श स्थान की 
स्वेदित करके इस चू णें को घिसने से विप नष्ठ होता है। 

७४. दश स्थान पर थोडा सा चूना लगाओ और 

ऊपर से गन्धक का तेजाब लगा दो, शीघ्र आराम होगा । 
अनुभ्ूत परीक्षित प्रयोग है । 

८० कार्वोलिक एसिड से विच्छू के काठे हुए स्थान 
को जला दो, विष ऊपर नही चढेगा । 

८१ श्याम तुलसी का रस और नमक मिलाकर दो 
तीन वार लगाने से वृश्चिक विप उतर जाता है । 
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८२ सोठ, बिजीरे का रस, हरताल, सेधा नमक, 
कबूतर की वीट सबको वारीक पीसकर दश स्थान पर 
लेप करने से बिंप उतर जाता है । 

८२ हरताल, हीग, विजीरे नीवू का रस तीनो को 
खरल करके गोलिया वना लो | जब किसी को विच्छू 
डक मारे. तव इन गोलियों को पानी के साथ पीसकर 
दश स्थान पर लेप कर दो और इसी को अजन के समान 
नेत्रो मे लगा दो, विप नष्ठ हो जायगा । 

८४ योग चिन्तामणि मे लिखा है सिन्दूर, मीठा 
तैलिया, चूक, सुहाग, पारा, तिशोथ, सोठ, काली मिर्च, 
पीपल, पाचो नमक, हल्दी, दारुहल्‍दी, कमल के पत्ते, बच, 
फिटकरी, अरण्डी की गिरी, कपू र, चीता, मजीठ, नौसा- 
दर सबको समभाग लेकर महीन पीस लो। फिर इस चूर्ण 
को ग्ोमूत्र, गुड, आक के दूध और थूहर के दूध मे मिला 
कर वृण्चिक दश पर लगाओ। यह अ्वल विपनाशक है। 

८५ पोदीना और जौ के आटे को तुलसी के जल 
में पीसकर लगाने से विप उतर जाता है । 

८६. वृश्चिक द श पर तत्काल वर्फ का पानी रखने 
से दर्द णीघ्र शान्त हो जाता है। इससे विष उतरता 
नही है, थोडी शान्ति मिल जाती है। वर्फ रखकर उप- 
यू क्त कोई औपधि करती चाहिए । 

८७ पुरानी सुपारी वारीक पीस चिलम में रखकर 
तम्बाकू के समान धूम्रपान करने से शीघ्र लाभ होता है। 


८८ लहसुन के रस मे लौग को घिसकर लगाने से 
पीडा और दाह कम होकर वृश्चिक विष उतर जाता है। 

८ श्वेत पुननंवा की जड से अल्प विप वाले 

विच्छू के डक को स्पर्श करने से विच्छू निविप होता है । 

० नौसादर ५० ग्राम, पोटाश परमेगनेट (पानी 
मे डालने वाली औपधि) ६ माशे दोनों को मिलाकर 
खरल करे । इसको थोडी सी-लेकर पानी मे घोल दश 
स्थान पर लगावे और अग्नि से सेक दे । 

४१ दियासलाई का मसाला जल में पीसकर द श 
स्थान पर लगावे । 

58२ नीगरमोथा पीना तथा लगाना चाहिए । 

३ फाल्गुन मास मे जव वौर आता है उस समय 
जिस वौर पर-पहली दृष्टि पडो उसको तोडकर दोनो 
हाथो से भलीभाति मसलना चाहिए जिससे उसका रस - 


ट 
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हथेलियो मे अच्छी तरह लग जाय । यदि यह क्रिया 
रविवार या मगलवार को हो तो लाभप्रद है गौर एक 
६. तक इसका प्रभाव रहता है। वृश्चिक दश वाला 
रोगी आवबे तो दश स्थान पर ४-५ मिचट तक अपनी 
हथेली रखो, विष उतर जायेगा। 


४ एवेत फिटकरी को कठोरी मे डालकर अग्नि 
पर पिघला लो और कुछ गाढी होने पर चवन्नी वरावर 
बनाकर रख लो | इस टिकिया को अग्नि देकर कुछ 
पिघलाओ और वृश्चिक, मधुमक्खी, ततैया के द श स्थाव 
पर चिपका दो, विप उतरने पर ठिकिया स्वय ही छूट 
जावेगी । 


दै५ गिलोय की जड पुष्य नक्षत्र मे उखाड पीसकर 
पीने से ६ मास तक सर्प तथा वृश्चिक दश का भय नही 
रहता है 

द६ शकरकन्द के हरे पत्ते पीसकर द श स्थान पर 
बाधना चाहिए । 

5७ गये के सिरके से नौसादर घोटकर द श स्थान 
पर थोडी देर तक मले और पाच-सात पते कपडे की पट्टी 
तर करके चिपका दे । 

दए सिधिया विप को पीसकर दश स्थान पर 
लगाना चाहिए । 

५4 पवार की जड को जल मे पीसकर लेप करने से 
विष करगे से विष उतर जाता है। 

१०० एक छटाक चकत्रड की पत्ती पीसकर दश 
स्थान पर वाध देने से विप उतर जाता है। 


१०१ करेले की जड को गोमूत्र के साथ घिसकर 
लगावे । यदि गोमूत्र उस समय प्राप्त न हो तो जल के 
साथ घिसकर लगाने से भी वृश्चिक विष नष्ट होता है। 


१०२. सोल्यूशन (साइकिल के ट्यूब जोडने वाला) 
की दो वू द द शित स्थान पर लगाने से उसी समय विष 
नष्ट होकर पीडा मिट जाती है । 

१०३ ग्रामोफोन के टूटे हुए रिकार्ड को जल के 


साथ घिसकर काठे हुए स्थान पर लगाने से भी वश्चिक 
विष उतर जाता है । 


०४ पीडित स्थान पर स्वमृत्र का लेप, यथासभव 
हीघ् करें। 
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१०५ ईसरमूल (इसरोल), ईसरोल [मराठी पे 
सापसण, अग्रेजी मे इण्डियन जर्थ वर्ट) की जड़ का दशित 
स्थान पर लेप करना चाहिए। यह कोकेन इज्जेक्शन के 
समान द शित स्थान फो सन्नाशुन्य वना देता हे । जठ का 
चूर्ण १/२ ग्राम की मात्रा मे आभ्यन्तर प्रयोग भी करा 
सकते है । 
होम्योपैथिक चिकित्सा-- 

आर्सेनिक ३० शक्ति की १-२ छघृद १०-१५ मिट 
के अन्तर से खिला दे, तत्काल लाभ होगा । 
एलोपेथिक चिकित्सा-- 

१ टिचर आयोडीन का लगाना लाभप्रद है । 

२ टिचर मरयरोक्रोम दश स्थान पर लगाना 
चाहिए। 

३ लाइकर एमोनियम फोर्ट की शीशी का कार्के 
खोलकर दो-तीन बार सु घाना चाहिए। गर्भवती स्त्री 
और वच्चों को सु घाना मना है। एक वार कार्क खल 
जाने पर औषधि पानी के समान हो जाती है और काम 
नही करती । इसके स्थान पर चौसादर और चूना को 
खूब मसल कर सु घावें । ठीक वैसा ही काम करता है । 

४ कैम्फर क्लोरल जो कपूर १ औस भोर क्लोरल 
हाइड्रेंट को मिलाने से तैलवत्‌ हो जाता है, वृश्चिक दश 
पर मलने के ५ मिनट में विष उतर जाता है। 

थ एमोनियम कार्बोनिट ४ ड्राम, खडिया मिट्टी ३ 
ड्राम दोतो को मिलाकर खरल मे महीव पीसकर मजबूत 
कारक लगा दे। वृश्चिक दश पर जल के साथ लगाये 
तो शीघ्र विष उतर जाता है। इसमे ततैया, मछुमक्खी, 
कानखजूरे के विप को नाश करने की भी शक्ति है । 

६. टिचर कंप्सीकम २ बू द दश स्थान पर लगावे । 

७ स्प्रिट एमोनिया एरोमेटिक ७-८ बू द ताजे जल 
के साथ रोगी को पिलावे । 

८ पोटाशियम परमेगनेट ,और टार्टरिक एसिड 
(नीवू का सत्‌) दोनो को अलग-२ पीसकर अलग-२ 
शीशियो मे भरकर रख लो । वृश्चिक दश पर प्रथम 
पोटाशियम परमेगनेट का थोडा चूर्ण रखकर ऊपर से 
टार्टरिक एसिड का चूर्ण डालना चाहिए जौर बाद से 
एक बवू द जल डालसे से उसमे उफान आकर ,विप शान्त 

“शेषाश पृष्ठ ३१८ पर 
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9४ छकिविध शलहर बनस्पतियाँ ४४४ 
“2 द् दर 

गेखक-मक्यन बैच अशोक भाई तलाविया भारद्वाज आदुर्वेदाचार्य बी० एस-ए० एम० 
भारद्वाज औपधालय, स्वामीनारायण मन्दिर, सावर कुण्डला (भावनगर) गुज० 


कक 
+ *,+९५+ 


घरीर में विविध स्थान पर विविध प्रकार के शूल होते हैं। शास्त्रों में रोगाध्याय में विविध शूलो की 
विस्पुत दिवेचता मिलती है। उथी तरह वनस्पति के वर्णन मे भी विविध शूलो मे प्रयुक्त विविध वनस्पति का वर्णन 
पाया जाता है | जिर शूल, हत्वीटा, पारवेशूत, कठिग्रह, कटि शूल, नेन्रशुल, उदरशूल, योनिशुल इत्यादि शूल 
विशेष में घूल नाथक स्वतन्त्रतया प्रयुक्त होने वाली वतस्पतियों का वर्णन सहिता ग्रन्थों में उपलब्ध है। मैंने यहा 
कुछ विद्रिध पूलहूर वनन्‍्ण्तिणों का विवेचन किया है, जो उपयोगी होगा । भावप्रकाश प्रथम खण्ड से सन्दर्भ लेकर 
वर्णन किया है। हो सकता है अन्य वनस्पति भी दु खहर, पीडा हर हो । सामान्यतया देखें तो वातहर वनस्पति 
पीटा जामऊ होती है । यहा वातहर गुणयुक्त वनस्पति का नामोल्लेख नही किया है । क्योकि यहा केवल स्थान 
विशेष--»'ह्ल विशेष शूल का तात्ण्यं होने से सिर्फ उन शूवहर वनस्पति का नाम-गुण लिखा गया है। विद्वानों 
का मार्गदर्शन से मान्य होगा । 


शूलघ्च वनस्पतियों के नाम-- १४ रास्ता समी रास्त्रवातशुलोदरापह्या 
वनस्पति शूल विशेष गुण २० पृष्करमूल $ विशेषात्पाश्वंशुलनुत्‌ 
१ हरीतकी घूलघ्नी २१ परापाण भेद हन्ति प्लीहशुलब्रणानि 
२ धुण्टी आमवातघ्नी, शूलघ्नी २२ लशुन हृद्रोग, कृक्षिमूल 
३, आदर क है! & २३ चुक्र (चूका) शूल, आमवातहर, हृत्पीडाहत्‌ 
४ पिप्पली शुलाममाण्तान्‌ २७ तगर शुलहर | 
५ मरिच. शूलकमीन्‌ रश गुग्युल आमवाततहर 
६ यव्गनी (अजवायन) शुक्रशुलहृत्‌ ४ 35 जर्सी शूलहर 
७ अजमोदा ग्जो हरेत्‌ २७ जातीफल हृह्‌जा 
८ शतपुण्पा शूनाक्षिरोगहत्‌ दे8 लबग आध्यमान शूलमाशु विनाश- 
द॑ मिश्ेया-सुवा योनिशूलनुत्‌ , मर 
१० चतुर्वीज आध्यमान शुल, अजीणणं शुल, 5 एल, शिरोरुक्‌ 
पाश्वेशूल, कटिव्यथा ३० केसर शिरोझरुक्‌ ह 
११ हिंगु उदर शूल ३१ हीवेर '” . हुद्रोथ 
१२. वचा विवन्धाध्मानशू लब्नी ३२ शटी-गन्धपलाशी शूल हर 
१३ चोपचीनी विवन्धध्मानणूलब्नी,तनुवेदनाम्‌ २२ पम्वूछ श्रमापहम्‌ 
१४ हपुपा शूलहृत्‌ ३७ गम्भारी आमशुलहर 
१४५ बिडद्भ धालघ्न ३५ चूहती शूलहर 
१६ तुम्वुर शूलारुचि, , प्लीहकृच्छाणि २६ कण्टकारी पाश्वंपीडाहर 
१७. आरग्वध हुद्“ोंग, उदावतेंशूलनुत्‌ शे७ एरण्ड , कटीवस्तिशिर पीडाहर,बाम 
१८ इन्द्रयव (कुटजबीज) शूलजित्‌ माछ्तान्‌ 
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३८ मेहुण्ड (यूहर) 
३४ कलिहारी 
४०, वासा 

४१. निम्व 

४२. शिग्र्‌ 

४३ निगुण्डी 

४७४. अज्धील 

७५ स्वर्णवल्ली 
७६ नल-बरू 

४७ दर्भे 

७८ रोहिष 

डंडे, पाठा 

५०५ दन्ती 

५१ गोरखमुण्डी 
भ्र२, अपामार्ग 

५३. भुज्भजराज 

५४ नाग्रपुष्पी 

५५ मेपशूड्धी 

प६ देवदाली फल 
४७ वेल्लन्तर-गलतोरा 
भ८ पद्मिनी-कमल 
भदे जई 

६०. शिवमल्ली-पकुल 
३१, कुन्द-डोलर 
६३. मुचुकुन्द 

६३. चुलसी 

दें इग्रुद 

६५ शाल्मली 

६६ वबालविल्व फल 
६७ विपतिन्दुक 
६प जम्बीर निम्बु 
ध्दे निम्बू 


७० अम्लवेतस 
७१, बुक्षासल-कोकस 


शूल विशेष गुण । शूल विशेष गुण 
कदटीवस्तिशिर पीडाहर, आममा- ७२ यव-जव उरुस्तम्भहर 
रुतान्‌, वस्तिशुलहरम्‌,गुल्मशूला- ७३ माप-उद्दद पक्तिशुलानि नाशयेत्‌ 
निलापहम्‌ ७४. शोभाग्जन फल शूलहर शरद 
अष्ठीला शूल अ-ज-++ “77ाप++++++ 
शूलजित्‌ [ पृष्ठ ३२६ का शेषाश | 
तृपात्तिहतृ हो जायगा । रुई को पानी में भिगोकर शीघ्र ही जौपधि 
श्रमहर को पीछ दो अन्यथा छाला पड़ जायगा । 
शिरोअतिनुत्‌ 4 कास्टिक सोडा (जो सावुत बनाने के काम आता 
हन्ति शुलशोथाममाझुतान्‌ है) ३ ग्राम लेकर एक साफ शीशी मे डाल दो और ऊपर 
शूलहर ग्रहनूत से ३ ग्राम नौचादर भी डाल दो, फिर उनके ऊपर १०- 
शिर पीडाहर १५ बूद जल की डाल दो। जल डालते ही शौीशी से 
हृदय, वस्ति, योनि पीडाहर उर्फान उठ निकलेगा, शीघ्र ही णीशी मे डाट लगा दो, 
वस्तिरुक्‌हर ओऔपधि तैयार है। वृश्चिक दश वाले रोगी को बार-बार 
शूलघ्त डाट खोलकर सु घाने से थोडी देर मे विष उतर जायेगा। 
हन्ति शूल १०. ब्लीचिंग पाउडर द श स्थान पर मलने से विप 
शूलहर नष्ठ हो जाता है । 
गुदातिनुत्‌ ११. देनड्रीन कैपसूल (पार्क डेविस)-१-१ कैपसूल 
शूलहर हरं ४ घण्टे पर मुख द्वारा दे । 
शिरोत्तिनुत्‌ १२ बायकोलेट्स-१-१ गोत्ली हर ३ घण्टे वाद 
शूलहर जल से दे । 
अक्षिशुलनुत्‌ १७ हिस्दोस्टैव क्रीम दश स्थान पर मलो । 
शूलघ्न १५ वेनेड़ील क्रीम को दश स्थान पर मलो | 
योनिशुलहर «» १६ च्युपर्केनल (सीबा) & कर 
शूलहर १७ थीफोरिन न्‍। | 
त्रिरोरोगहर १८ जम्बक | ) 
योनिशूलहर १६ अमृत्ताञजन हे मर 
शिरोरुक्हर इज्शेक्शन--- 
शिर पीडानाशक १ मारतंण्ड फार्मेस्युटिकल्स, बडीत का “शुलान्तक'! 
पाश्वे रुक्‌हर इज्जेक्शन आशातीत लाभ करता है। 
शूलघ्त २ रेक्टीफायड स्प्रिट २ बूद-घ डिस्टिल्ड वाटर 
शूलहर (परिश्षुत जल) १६ बू द (मिलाकर द श स्थान के पास 
मामशूलघ्नी सूचीवेध लगावे । 
पादव्यथाहरम्‌ , ३ इमेटिन हाइड्रोक्लोर को जहा विच्छू ने डेक 
शुलहर, हृत्पीडाहर मारा हो वहा लगा दें, शीघ्र वेदनाशामक है। 
उदरश्रह्मपहम्‌ 9 वोवोकेन (हैवस्ट) २ सी सी का इज्जेक्शन दशित 
20% स्थान के चारो ओर प्रवेश करने से वेदना शान्त होती हैं। 
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# सायनोपेन (गायगी) मासपेशी या चस मे दें। # 
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वैद्यराज श्री नवीन भाई भोझा आयुर्वेद प्रवीण (डी एस ए. सी ) एच पी. ए , 
ह॒ एन. डी., आयुर्वेद रत्न, आयुर्वेद उत्तमा, 
वँद्य वाचस्पति, वेद्य महारधी, वेदाचार्य 
अध्यक्ष--ग्रुजरात आयुर्वेद सशोधन विकास केन्द 
अध्यक्ष--वडीदरा जिला वैय मठत 
संगठन मत्री-गुजरात प्रदेश वैध मडल 
मनी--आर रोग्य प्रचारक मंडल 
मवी--आयुर्वेद सेवा मठल 
पता--पारकर बाडा, दाटिया वाजार, वढोदा (गुजरात) | 
> कक ! 





बा 


वैद्य श्री नवीन भाई ओझा गुजरात के लब्ध प्रतिष्ठित विह्यान वैद्य हैँ । आप अनेको आयुर्वेदीय 
संस्याओं से संलग्न है। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हें । उत्तम लेखक हैं-आज तक आपके सैकडो लेख 
गुजराती तथा हिन्दी भाषा से प्रकाशित हुए हें। जन आरोग्य माध्यम से आप प्रतिमास एक आपुर्वेदीय 
लघु प्रन्य प्रकाशित करते हैं ॥ बडोदरा जिला वंद्य मइल द्वारा प्रकाशित चिकित्सा चन्द्रोयय भाग १व २ 
(गुजराती) का आपने सफलता से सम्पादन किया है। वर्तमान से आप वंद्यो के सगठन मे व्यस्त हैं । आप 
गुनरात के दे निक वर्तमान पत्नो में निरन्तर लिखते हैं। आप यशस्वी सफल चिकित्सक हें । आप बड़ौदा में 
जन आरोग्य क्लीनिक एवं रुणालय का संचालन करते हैं । 'धन्वन्तरि” पत्रिका पर आपका प्रेम 'अद्वितीय 
हैं। आप वातन्वात में ही 'धन्वन्तरि' का प्रचार करते रहते हैं, यही आपकी सोौजन्यता है! यहाएआपने 
विशिट प्रकार का शुल-अश्मरीजण्य शुल का विवेचन दिया है, जो उपयोगी एवं मार्गदर्शक होगा। मे 
श्री नवीन भाई से आग्रह करता हु कि इसी तरह आप वंद्य समाज को मार्गदर्शन देते रहे । 
“वैद्य अशोक भाई तलाबिया भारद्वाज 


के | 
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कारण-- - 
सुश्नुत सहिता मे अश्मरी के निर्माण के बारे मे एक 
सुन्दर उपमा दी गई है। नये घट में स्वच्छ पानी भरने 
के यावजूद कालान्तर से घट के नीचे मिट्टी अवक्षेप 
(?९०ंज्रांध०) रूप मे जम जाती है। ऐसे ही अश्मरी 
“ की उत्पत्ति होती हे । 

' सप्रति विज्ञान यह वात विस्तार से कहता है । जब 
मृत्र मे क्षार का प्रमाण बढ जाता है और मूत्र मे क्षार 
अति दृप्त (85एएथ/ $2ए्ा9९6)' अवस्था से अधिक हो' 
जाता है तब क्षार का अवक्षेपन (शब्संज्रांबधणा) होने ' 
लगता है । यह अवक्षेपन ही अश्मरी है। 


ते [ २६७ | 
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इस अवक्षेपन होने का अर्थात्‌ मृत्र में क्षार का प्रमाण 
ह7 ये का कारण निम्न प्रकार है-- 

[१) क्षार वाला पानी पीया जाता हो। समुद्र के 
पास वाले नागरिको को क्षारयुक्त पानी ही पीना पडता 
है । ऐसे व्यक्तियों मे अश्मरी जमने की ज्यादा सम्भावना 
रहती है । 

(२) उसी तरह क्षारयुक्त आहार जिनसे कल्शियम 
(क्षुध्रा वगे) की मात्रा अधिक हो तो अश्मरी अवश्य होती 
है । ऐसे आहार मे दूध और उसके विकार, पालक की 
भाजी, हरे पत्ते वाली सब्जी, भिडी, टमाटर आदि क्षार 
युक्त सब्जी, मासाहार आदि की गणना हो सकती है । 

(३) जिसे कम पानी पीने मी आदत हो तो मूत्रवहन 
मार्ग की सफाई वरावर नही होती और अश्मरी वन 
जाती है। कई लोग आलस से कम पानी पीते हे, कई 
लोगो को उठकर पानी पीने के लिये दूसरे कमरे मे या 
भकान में जाना पडता है। फेरिये, मजदूर, किसान एव 

अन्य व्यवसाय वाले व्यक्ति काम के कारण पानी पीने 
को ठालते रहते है, उन्हें भ्राय अश्मरी हो जाती हैं। 








विभिन्‍त प्रकार की अश्मरिया 


(४) जिसे ज्यादा पसीना आता हैं और इस तरह 
शरीर का जलीयाश कम हो जाता हैं, उसके मृत्र में क्षार 
को मात्रा वढ जाती है । इस तरह भी मश्मरी होती है ।* 
किसान, भजदूर, व्यायामगीर, खूले मे और धूप मे काम 
करने वाले श्रमजीवियो को अधिक प्रस्वेद होता है, जो 

- पथरी बनने का कारण माना जाता है। 





(५) जिसकी आत्र मे क्षार या कैल्शियम के शोषण 
करने की क्षमता में कमी हो गई हो, उसके मूत्र में क्षार 
की मात्रा बढ जाती हैं तो अश्मरी होती है । 

(६) जिसके नेफ्रोन मे केल्णियम का अधिक ख्लाव 
होता हो। 

(७) जिसके गले मे चार छोटी पेराथाईराइड नामक 
अन्त स्रावी ग्रन्थिया अधिक कार्यशील हो । 

(८) जो लोग क्षार या कैल्शियमयुक्त औपधि का 
अधिक सेवन करता हो । 

(४) लम्बी वीमारी के कारण शैया स्थित रुग्ण 
जरूरी हलन-चलन नही कर सकता है । उसमे अस्थि का 
कैल्शियम मूत्र मे मिलकर अश्मरी पंदा करता है। 

(१०) जो रोगी शैया स्थित है और उठकर मृत्नो- 
त्सर्जन नही कर सकता, उसके मूत्राशय से सम्पूर्ण मूत्र 
निष्कासित नही होता । उसी तरह भ्रोस्टेट वृद्धि के रोगी 
भी पूरा पेणाव नही कर सकता है । मूत्राशय से इसी 
तरह बाकी रहे हुये मूत्र मे अश्मरी का निर्माण होता है। 

(११) मूत्र का वेगावरोध निरन्तर और लम्बे समय 
तक करने से पथरी वनती है । 

(१२) उसी तरह सहशयन के समय वीये का स्खलन 
रोकने से भी पथरी वनती है । 

(१३) पचकर्म के द्वारा ठीक से सशोधन न हुआ हो 
तो पथरी वनती है । 

(१४) अधिकतर हरी मिचे, लाल मिचे, तला हुआ 
स्निग्ध एव गुरु आहार खाने से, अजीर्ण, अग्तिमाद्य, गैस, 
गूल्म होकर अश्मरी बनती है। 

(१५) सुरापान से भी अश्मरी बनती है। 
लक्षण-- 

जब अश्मरी एक जगह पर स्थिर रहे और हिले नही 
तो वह वडी होती रहती है और रोगी को उसका पता 
नही लगता । ऐसी अश्मरी को शात् अश्मरी कहते है। 
किसी दूसरे कारण एक्स-रे लिया जाय और अश्मरी देखी 
जाय तो उसका पता चलता है । जबकि अन्य अश्मरी 
छोटी होती हैं, वह दूटती है और मूत्र के साथ बहने 
लगती है | इस समय यथरी के बहने से जो वेदना होती है 
उससे उसकी उपस्थिति की जावकारी मिलती है। साई- 








(ल2/# 2777 डर ह्र/८न्‍+ ० 
4 & लिए 
7 ४ 22०८९. रेड 
६४४४१ 2] 

्ज्लीदररी ब्लड, 
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क 
्‌ 


मुद्द गदीती नलिका के पांच स्वा- 
भाविक संकुद्चित स्थल जहां कि 
वुवकाश्मरो अटककर शूल उत्पत्त 
! कर सकती हे - 


१ गवीनी श्रोणि के तत्काल पश्चात्‌, 


रॉ 
ँ 


ही 


पक 
६ 
| 
है 
।् 


नी 


२ श्रोणिस्धा महाधमनी (इलियक 
दार्टी) के सामने, 

३ शुक्रवाहिनी नलिका के सामने, वृक्‍क शुल--१ स्थिर शूल (बाई ओर आगे की ओर 

४ मृत्राशय भित्ति में प्रवेश करते का शुल स्थान तथा दांई ओोर पीछे की 
ओर का शूल स्थान दर्शाया गया है) । 

२ विन्दुदार रेखाओं द्वाक्मा प्रसरणशील 
वृक्‍क शूल का मार्य दिखाया है । 





। 
अऐ6 ॥५ आकलन ६ पे की के की 


समय, 
५. मृत्राशय में खुलने के स्थान पर । 


कल सवारी करना, खड्डे वाली जमीन पर मुसाफिरी से परेशान होता है । वेदना कटि के पीछे के भाग से शुरू 
करना आदि के कारण अण्मरी हिलती हैं और वेदवा होती है और भागे की तरफ बढती है। उस समय के 
करती हैं। यह बेदना असह्य होती है, जो प्रसुति पीडा के. लक्षण निम्न प्रकार है--- 

साथ सामजस्य रखती है । गदहा जैसे उलद-पुलठ होता (१) उदर मे गौरवता महसूस होती है । 
है और रेंकता है उसी तरह अश्मरी का रोगी भी वेदना (२) पेट के आगे का भाग भारी हो जाता है । 

(३) अपान प्रवृत्ति और मूत्र प्रवृत्ति रुक जाती हैं। 
(४) मूत्र भी कम और रुक-रुक कर आत्म है। 

(५) मृत्र की धारा ठेढी होती है । 


(२) पेशाव में जलन, वेदना, रत्त दहनि, आविस 
मूत्रता आदि लक्षण दिखाई देते है । 
(७) रोगी के मूत्र मे अजामृत्र जैसी दुर्गन्ध आती है । 
). कल्णि 
सम्प्रति विज्ञान के मनुसार अधिकतर अश्मरी कल्णि- 
यम ओक्सलेट होती है । उसके उपरान्त फास्फंट, यूरिक 
एसिड, सीसस्‍्टन या सेन्थीन की पथरी बनती है| आयुर्वेद 
की हृष्टि से कैल्शियम आक्सलेट की अश्मरी वातजष्य, 
फोस्फंट की अश्मरी कफजन्य और एसिड की पथरी पित्त 
जन्य होती है। फोस्फेट की पथरी का मुख्य कारण मृत्र 
«१ ॥ मार्ग का तग और मूत्र की अल्प अम्लता को माना जाता 
ड हक हक ५ री दा है छ् | 
न 222 न ४४ 2 आओ, है | जबकि क्षारो का नियन्त्रण ठीक.से नही होने से भन्य 
हा -हट _ बडे पा: >> - अश्मरी का निर्माण होता है | मूत्र परीक्षण से अश्मरी 
वृबकशुल का स्थात किस प्रकार की है, यह जाना जा सकता है। 
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मुत्न गवोनी के निसत भाग से अश्मरी के अठक 
जाने पर होने वाले शूल के प्रसार 
की तीन विभिन्‍न स्थितियां 


बिविध परीक्षण--- 

(१) मूत्र परीक्षण--जिसमे अश्मरी के क्रिस्टल, 
उसके प्रकार, मूत्र मे रक्त या पूय का निष्कासित होना 
आदि जाना जा-सकता हे ! किन्तु अश्मरी स्थिर हो ती 
इस परीक्षण मे कुछ नही आता है । 

(२) एक्स-रे परीक्षण--इस पद्धति से स्पष्ट दिखाई 
देती हैं। लेकिन जो अश्मरी एक्स-रे के लिए पारदर्शक 
हो तो यह दीखती नही है । 

(३) पायलोग्राफी---नस मे इज्जेक्शन से प्रवाही 
[डाई] चढाकर विविध एक्स-रे लेकर देखने से अश्मरी 
की स्पष्ट स्थिति मालूम पड़ती हैं । 

(४) अश्राव्य ध्वनि स्पन्दन और अल्ट्रा साउण्ड--- 
किसी भी प्रकार से स्पष्ट न हुई हो, ऐसी अश्मरी' इससे 
जानी जा सकती है । 
उपचार-.- 

(१) अधिक पानी पीना-सामान्यत भारत उष्ण 
प्रदेश होने से हम पानी अधिक हो पीते है। अपितु 
अश्मरी फे रोगी को अन्य की अपेक्षा अधिक पानी पीना 
चाहिये और उसकी आदत डालनी चाहिये । रोज प्रात 
छप पान करना चाहिये एवं रात को एक लोटा पानी 
पीने की आदत डालनी चाहिये । 

(२) यब का पानी अधिक मूत्रल है। यव को कटकर 
उसके छिलके उतारकर और उसको पानी मे उदाल छान 
कर पीने के लिये उपयोग में लावें। यव को वार्ली भी 

- दिते हूँ । बाली वाठर से पेशाब अधिक माता ह । 





(३) एक गिलास में थोडा दूध लेकर उसमे खाने 
वाला सोडा डालने से उफान आता है। उसे पीने से भी 
पेशाव अधिक भाता है। 

(४) कुलत्थ का क्वाथ पीने से मृत्र प्रवृत्ति अधिक 
होती है और पथरी टूठ जाती है । 

(५) चीमडे के बीज, हरड का गर्भ, पापाणभिद, मवा- 
सच, घान्यक एवं कुलत्य समान भाग लेकर उसको यवकुट 
करके क्वाथ बनाकर पीना चाहिए । 

' (६) क्षार पर्पटी पथरी को तौडकर मूत्र मार्ग से 
बाहर निकालती हैं। इसमे टकण सौराष्ट्री एव सुर्य क्षार 
जेंसी औषधि आती है । उसके साथ मूच्रकृच्छान्तक रस 
और रसायन चूर्ण भी दे सकते है । 

(७) पुनर्नवा जैसे शोथहर, ग्रोक्षुर-शिलाजीत जेसे 
मूत्रल द्रव्यों से बनाई गई ओऔपधिया पुनर्नेवा ग्ुग्गुल, 
पुनर्नवाष्टक क्वाथ, गोक्षुरादि गुग्गुल, गोक्षुरादि क्वाथ, 
चन्द्रप्रभा वटी आदि दे सकते हैं। ॥ 

(८) अपामार्ग क्षार २-२ ग्राम भेस के दूध से दे । 

(८) नारियल के फूल का चूर्ण दही से दे । 

(१०) शिग्न्‌ मूल में त्वक्‌ का क्वाथ अश्मरी के लिए 
देना हितकर है। 

(१२) तिल, अपामार्ग, कदली आदि का क्षार भेस 
के दूध के साथ ले सकते हैं । +|००० 





-- पृष्ठ ३०१ का शेपाश -- 


ऊपर रखकर दोनी आख पर आसके इस तरीके से रखकर 


वस्त्र को तीन भुना करके लीद के ऊपर २, ३ गुना वस्त्र 
का आवरण करके पानी बिलकुल न हो ऐसा करके रोगी 
के दोनो आाख पर वाध दिया । वह बिलकुल ठडा होजाये 
तव दूसरा लीद लिया और फिर से बाधा । इस प्रकार 
दिन में ४-५ बार यह प्रयोग किया । इस प्रकार ३ दिन 
प्रयोग करने से आख बहुत अच्छी हो गई और पीहा एव 
रोग दोनो टूर हो गये । इस प्रयोग मे इस लीद के अलावा 
सिर्फ हरिद्रा जल की २-४ बू द नेत्र मे डालते रहते थे । 
इसके अलावा दूसरी किसी दवा का उपयोग नही किया 
था। उन्होने यह भी बताया कि अगर गधे की लीद ताजा 
न मिले तो उस लीद मे थोडा सा दूध डालकर उसे गर्म 
करके बाद में इसका प्रयोग करना चाहिए।. छ& 


बत्मं शल: अनभूत सफल प्रयोग 


के, 
+३ 0 


/ 
+ऊ+ 


्ै 
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+५+ 2 


क्‌० वद्या तृप्ति भट्ट वी० ए० एम० एम०, सजीवनी क्लितिक, ४५-स्वामीनारायण चाल 
रघुनाथपरा, सूरत (गुजरात) 


ना 4६५ 4९... 


नेत्र रोग की सख्या कुल ७६ है। वर्त्म रोग की 
सख्या २१ है। आचाय॑ सुश्नुत ने २१ वर्त्म रोग का वर्णन 
किया है । उसमे कर्दम वत्म तथा क्लिप्ट वर्त्म का भी 
वर्णन है। जिसका वर्णन वर्त्मशूल के साथ बहुत ही 
साम्थता रखता है । 
॥ क्लिप्ट वत्मं ॥ 
मृदुल्पवेदन ताम्र' यद्वरत्म सममेव च । 
अकस्माश्च भवेद्रक्त क्लिप्टवर्त्म तदादिरोत ॥ 
॥ कर्दम चर्म ॥ 
क्लिष्ट पुन॒पित्तयुक्त विदेहच्छोणित यदा | 
तदा क्लिन्नत्वमापस्नमुच्यते  वर्त्मकर्दमम्‌ ॥ 
“सु० उ० अ० ३ श्लोक १३-१४ 
अर्थात्‌ जिसमे सम्पूर्ण वर्त्म मृद्र, अल्पपीडायुक्त, ताम्र 
वर्ण का हो जाता है और अचानक ही लालवर्ण का हो 
'जाता है वह क्लिण्ट वर्त्म हैं। इसी रोग में जब पित्त 
प्रकुपित होता है तब रक्त मे विदाह होकर वर्त्म आदर 
हो जाता है और क्लिन्तन हो जाता है। वह विदगध और 
कद स ज॑सा होजाता है तव उसे कद म वर्त्म कहा जाता है। 
वत्मंशूल याने नेत्र के वरत्म मे शोथ, दाह, रक्तिमा 
भर शूल होता है। वत्मंगुल का वर्णन सुश्रुतोक्त इन 
दोनो रोग के लक्षणों के साथ यह रोग साम्यता रखता 
है । क्लिष्ट वर्त्म जो वत्मंशल की प्रारम्भिक अवस्था 
ओर कद म वर्त्म वत्मंशूल की मुख्य अवस्था रूप साम्यता 
रखती है । 
यह एक इलेण्मिक-रक्तज व्याधि है। कफ दुष्ट होकर 
रक्त मे मिल जाता है । तब वत्मं क्लिष्ट हो जाता है । 
इस प्रकार के वत्मंशूल का कारण शास्त्र में वृकक या 
हृदय रोग में भी होता है ऐसा बताया है। यही लक्षण 
बहुत बढ़कर पित्त और रक्त के साथ पक्‍व अवस्था में 
आता है। नेत्र, नेत्र के पास के अवयव में सपुय शोथ के 
उपद्रव सूप में भी यह हो सकता है । 
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इसी प्रकार के लक्षणयुक्त एक रोगी जो हमारे 
रिश्तेदार थे उन्होंने इस रोग का निवारण बहुत सरल,विना 
खर्च की दवा से किया था उसका वर्णन इधर प्रस्तुत है- 
आयुर्वेद मे नेत्र रोग की चिकित्सा में सुश्रुत सहिता में 
उत्तरतन्त्र के अध्याय १४ वें में “क्रियाकल्प” अध्याय 
प्रस्तुत किया है जिसमें अनेकविध उपाय हैं जैसेकि 


तपंण, पुटपाक, सिंचन, आश्च्योतन, अजन, पिंडिका 


' इत्यादि । इस वरत्मंशुल की जो चिकित्सा इधर बताई है 


यह पिंडका चिकित्सा के साथ साम्यता रखती है । 





कर्दम वर्त्म प्रविलन्न वर्त्म 

हम सब छुट्टी के दिन सासण' घूमने गये थे । वहा 
हमारे सम्बन्धी के वृद्ध सदस्य के भचानक एक दिन दोनो 
नेत्र के वत्म॑ मे शोथ हुआ भौर शूल स्राव इत्यादि होने 
लगा । दोनो आंखें बन्द हो गई । पहले पुनन्तंबा और 
हरिद्रा का प्रयोग किया पर कुछ फायदा न हुआ और 
फिर जगल मे और कोई दूसरी दवा भी नही थी । तभी 
एक वहा के रहने वाले बुजुर्ग ने वहुत ही सीधा सादा 
परन्तु तुरन्त लाभप्रद प्रयोग कर दिखाया । 

वह दवा थी गधे की लीद। उन्होने 'पहले गर्म पानी 
से दोनो आख साफ कर वाद मे ताजा तुरन्त हुआ हो 
ऐसी ग्रधे की लीद मगवाई | ताजा होने के कारण थोडी 
गर्म भी थी । वाद मे उस लीद को एक लस्बे वस्त्र के 
के “>शैपाश प्रृष्ठ ३०० पर देखें । 


3 नकुलक कक अििकननननीनीनननीनीननीभभ नी ी.औ.. 3): _:-फ ई भा ऑ  ननफक्‍इअइडड :लबअइअइययतयययघ या य यतयतयययययय++६5-०३७००००७०००क ३७७७ कहर हक हक ७ कक -. 


[ ३०१ )॥ 


प्र ि कर्णशूल 


कविराज वंदेहीशरण सिंह आयुवंदाचास | 
बसन्‍्तपुरी, पीरपैती (भागलपुर) विहार ५४० 


“०१५ +०- 


वासभ्ट ने कर्णशुल को पाच प्रकार का माना है यथा- 
वातिक, पैत्तिक, कफज, सन्तिपातिक एवं रक्तज । वही 
सुश्रुत जैसे अन्य आचार्यो ने कर्णशूल को वातिक (वायु- 
दोप जन्य) बताकर इसके विभेदन कर वात सम्बन्धी 
उपचार बताये है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्री-कर्णशल 
को एक स्वतस्त्र रोग व मानकर लक्षण मात्र मानते है 
जो विभिन्‍न रोगो से पाया जाता है। मेरे विचार से कर्ण 
शूल का भेद दो भागो में माना जा सकता है प्रथम 
वातिक कर्ण शूल, द्वितीय ब्रणज कर्णशूल । 

वायु के प्रकुपित होने से, कान मे शलाका आादि 
देकर मेल निकालने या निकलवाने से, तालाब या पोखरे 
में स्‍्नानादि के करने से कान मे पाती वर्गरह जाने से, 
कान मे लकडी अदि डालकर खुजलाने से कान में शुल 
उत्पन्त होता है । 

कान के प्रत्येक अवयवो मे वायु मिथ्या आहार-विहार 


के कारण प्रकुपित होकर कफ पित्त एवं रक्त से आवृत , 


होकर वायु को कुपित करता है तब वायु कर्ण में ब्रेदनः 
उत्पन्न करता है। कर्णशूल को पूर्णस्पेण वायु शुल 
(वातजशूल) ही माचा जाना चाहिए | कभी-२ अन्य 
कारणों से शूल होता है । लेकिन विरले रूप मे जैसे कर्शे 
सफाई करने के लिए कोई लकडी या शलाका आदि के 
व्यवहार से आधात पहुँचता है एव ब्रण पैदा हो जाता है 
एव कर्णशूल उत्पन्त हो जाता है । 
कर्णशुल की चिकित्सा -- 
एकफोपधघि--- 

(१) अद्गक स्वरत गर्म कर कर्ण मे देने से कान का 
द्दे शीक्ष आराम होता है । 

(२) नीबू का स्व॒रस गर्मकर कान मे देने से कान 
का ददे शीघ्र आराम होता है । 


(३) रसोन (लहसुन) का स्वरस कर्ण मे देने से पीडा ; 


दूर होती है । 
(७) सहिजन के जठ की छाल का स्व॒रस कान मे 


देते से कान की पीडा ठीक होती है । 

(५) सुदश न के पत्ती का स्व॒रस कान मे देने से 
कर्ण पीडा दूर होती है । 

(६) आक (मदार) के पक्के पत्ते का स्वरस कर्ण में 
देने से पीडा मे लाभ होता है । 

(७) नियुण्डी के पत्तो का तैल निकाल कर कान मे 
देने से पीडा मे लाभ होता है । 

(८) तृलसी के पते का स्व॒रस गर्मकर कान मे देने 
से कर्ण पीडा दूर होती है। 

(४) वकरी का दूध कर्ण में डालने से पीडा मिटती है। 

(१०) क्षार तैल देने से कर्ण पीड़ा ठीक होती है । 

(११) निगुण्डी तैल देने से कर्ण पीडा दूर होती है। 
(१२) लहसुनाच तेल देने से कर्ण पीडा दूर होती है। 
(१३) विल्वादि तैल कर्ण में देने से दद एवं खाव 
ठीक हो जाता है । 

/ (१४) महानारायण तेल कर्ण में देने से कर्ण पीडा 
(वातजन्य पीडा) में काफी लाभ करता है । 

(१५) विष्ण तैल डालने से कर्ण पीडा दूर होती है। 
खाने वाली औौषधिया (शास्त्रीय योग़)-- 

१ इन्दु वटी, सारिवादि चटी, योगराज गरुग्गुल, 
आरोग्यवद्ध नी वटी, चन्द्र प्रभावटी, लक्ष्मी विलास रस ६ 
नारदीय, सजीवनी वटी, महासमीर चटी, क्षार तैल, 
विल्वादि तेल आदि व्यवहार किये जाते है । 

सूचीवेध मे-- शुलातक सूची, वातारिपु आदि देने से 
कर्ण पीडा में लाभ होता है । 

आयुर्वेद पेटेण्ट मिश्रित योग-- (१) योगराज गुग्गुल 
१ गोली सारिवादि वटी १ गोली सिला कर-शतावरी 
क्वाय से सेवन करे । 

(२) कर्म रोगहर रस २५० मि ग्रा., सारिवादि बदी 
प्‌ गोली शलावरी क्वाथ से सेवन करें। 

(३) समीर वटी १ गोली, आरोग्यवद्धेंनी बढ़ी 
१ गोली त्रिफला क्वाथ से सेवन करें । ऋ 


[ ३०२ | 


-* शिशुओं में विविध शूल निदान #- 
डा० देवेन्द्रताथ मिश्र एम० डी० (आयु०) विभागाध्यक्ष-प्रयृतितत्र, स्त्री रोग एवं कौमारभृत्य, 
े राजकीय आायुर्वेद महाविद्यालय, हृण्डिया (इलाहाबाद) 3० प्र० 








एक दो वर्ष की उम्र वाले वालको से व्याधि होते ही चिकित्सक के 
सासने महा प्रश्न आता है क्योकि बालक स्वयं बोलकर कुछ भी प्रकाश नहीं 
डाल सकता । मगर यहां विद्वान वेद्य महोदय श्रो देवेन्द्र नाथ मिश्र जी ने विविध 
वाल रोगो में होने वाले शुल पर विस्तार से प्रकाश डाला है। श्री मिश्र जी देश 
के देदिप्यमान आयुर्वेदश् हैं, विद्वान लेखक है। आपने भूतकाल से “धन्वन्तरि' 
शिशु उदर रोगाक 'लघु विशेषांक का सफलता से सम्पादन किया है। आप उत्तम 
वाल रोग विशेषज्ञ हे । आपने रावणकृत कुमार तम्त्रम्‌ु का सशोधन कर लघु 
ग्रन्थ का निर्माण किया है, जो सारे देश मे प्रशंसित हुआ है । आपने मेरे आग्रह 
से ही यहा शिशुओ में होने वाले विविध शूल पर नंदानिक विवेचन भेजा है, क्योंकि 


में समझता हू कि यह विषय वाल रोग विशेषज्ञ का है-अतः यहां आपने सस्पुर्ण 


अधिक्तार से सुन्दर विवेचन देकर उपक्ृत किया है । 


-- वेंद्य अशोक भाई तलाबविया भारद्यज 





इस लेख के लिए आधार काश्यप सहिता, सूत्र स्थान 

का २५ वा अध्याय “वेदनाध्याय” को बनाया गया है | 

विवरण जहा आचारये मे उन शिशुओ केरोग के निदान का 

, दिया है, जो बोल नही सकते ।इस अध्याय में आचाये ने 
३२ व्याधियों के वेदता ज्ञान का उपाय दिया है -- 


अतिसार« १७ 


१ ज्वर मु 
२ अपस्मार १८ त्ृष्णा 

३ अधिजिद्वनिका १६ प्रमेह 

७, अर्श न २० पीनस 

५ अलसक २१ मदात्यय 

६ अश्मरी , २२ मुख रोग 
७ आनाह २३ मूत्र कच्छ 
८५ आमदोप २४ विस 

४ उरोघात २५ विसुचिका 
१० कण्ठशोथ २६ श्वास रोग 
११ कण्ड्‌ २७. हिक्‍का 
१५ गलग्नह शृ८ शूल उदर 
१३. ग्रह रोग २ शूल कण्ठ 
१७ नेन्न रोग (चक्षु) ३० शूल कर्ण 
१५ छदि » 3१ शूल शिर 
१६ जत्‌ दश ३२. पाडु कामला 


प्रस्तुत आलेख में इनमे से निम्न १४ व्याधियों को 
आधार मानकर जिनमे शूल प्रमुख लक्षण है, वर्णन करने 
का प्रयास किया गया है-- 


१ अधिजिह्विका ८ भुख रोग 
२ बर्श ५ मूत्र कुच्छ 
३ अश्मरी १० विसुचिका 
४ कण्ठ शोथ ११ शुल उदर 
# कण्डू १२. शुल कण्ठ 
६ ग्रह रोग ह १३. शूल कर्ण 
७ नेत्र रोग १४ शूल शिर 


[१] नधिजिह्विका- इस व्याधि से लालासाव, 
अरूचि, ग्लानि, व कपोल पर शोथ तथा पीडा होती है 
एवं मुख खुला रहता है । 

लालाजलावो5रुचिग्लानि कपोले श्वयथुव्यंथा । 

मुखस्य विचृतत्व च जावीयादधिजिह्धिकाम्‌ ॥ 

(का. स सू २५/१०) 

आचार्य सुश्रुत एवं वाग्भट के हारा इस व्याधि के 

जो लक्षण कहे गये हैं, उनसे यह व्याधि एज़ड्डॉणतत5 
प्रतीत होती है-- 

जिद्दागरुप) श्ववथु कफात्तु | 

जिह्ना प्रवन्धोपरि रक्तमिश्नात्‌ । 
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ज्नेयोधिजिल्न खलु रोग एप 
विवर्जयेदागत पाकमेनम्‌ ॥ 
(सु० स० नि० १६) 
इस व्याधि के प्रायः छोटे वालक सोते समय ठीक 
होते है, जगने पर तीत्र ज्वर, आवाज न निकलना, श्वसन 
भे कठिनता होती हैं। भयेक्षाकृत बडे शिशुओं मे 
प्रथम गले में खराश तथा निगलने मे कठिनाई के लक्षण 
मिलते है। छोटे बच्चो मे ग्रीवा का तना होना (स्तम्भ) 
जैसा लक्षण भी मिल सकता है । बडे बालक आगे अुक 
कर बैठे रहना पसन्द करते है, मुख खुला एव जिद्दा 
' बाहर निकली जैसी रहती है ।जिद्ना को दवाकर देखने पर 
शोक युक्त आकार में बडी लाल रक्त वर्ण की अधि जिद्दा 
दिखाई पडती है । 
[२] भर्श-मलवध, पक्‍्व, सरक्त होता, शिशु का 
कमजोर होना, गुदा में कण्डु, वेदना तथा तोद की अनु- 
भूति का होना लक्षण है । 


अ्श बच्चो मे प्राय नही होता हे । कभी-२ मलबध, 
मल का अति कडा हो जाना तथा मल त्याग के समय 
काफी कष्ट का होना । विदार (8792 7587०) मे यह 
लक्षण मिलते है->मल त्याग के समय कष्ट, बच्चे का 
मलत्याग न करना, अरुण वर्ण रक्त का मल पर मिलना 
तथा मल त्याग के वाद रक्तज़ाव का होना सामान्य है । 
गुदा परीक्षण के समय विदार के अन्त में त्वचा पर शोफ 
तथा एक धागा जैसा लटका रहता है। गुद प्रशका 
इतिवृत्त होने पर धागे जैसी रचना के स्थान पर भर्श भी 
हो सकता है । 07०॥०॥ 70888 भी विदार के साथ 
सम्भव है । 

[३] अश्मरी-- 

सशर्कराति मूत्रत्व मृत्रकाले च वेदना 

प्रतत रोदिति क्षामस्तव ब्नयादश्मरी गदम्‌ ॥ 

(का० सु० २५२४) 

शकरायुक्त मूत्र त्याग, माच्राधिक्य, वेदनायुक्त मूत्र 

का त्याग तथा शरीर से अतिदुवेल होना मूत्र त्याग के 
, समय रोना लश्मरी की ओर इ गित करते है । 

[४] कण्ठ शोथ-ज्वर, अरुचि, शिर शूल के साथ 

क ण्ठ में शोथ-होताहै । 


कण्डू (०5) के एवयथु कण्ठे ज्वरास्चि शिरोस्ज । 
(का० सू० २४११३ 
आयुर्वेद मे १८ कण्ठगत रोगों का उत्लेख होता है । 
सश्रुत तथा बाग्भठ के उल्लेयों में कुछ मत भिन्‍नता हैं । 
सुश्ुतोक्त-५ प्रडार की रोहिणी, कण्ठशालूक, अधि- 
जिह्ब, वलय, वलास, एक वृन्द, शतब्नी, गिलायु, गल- 
विद्रधि, गलौघ, रत्ररघ्त, मासमान एवं विदारी | 





--गल विद्रधि (?एश।(णार्भाि 8080९88) -- 


वाग्भट-तुण्डिकेरीका, गलाबुद, ३ प्रकार के गल- 
गड एवं उपरोक्त रेखाकित व्याधियों का उल्लेख किया है । 

इन समस्त व्याधियों मे से प्राय बच्चो में पायी जाने 
वाली व्याधिया तथा जिनमे कण्ठ शोध होता हो, ऐसी 
व्याधियों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है | शोथ एव 
शूल एक सिक्‍के के दो पहलू हेनू. * 


१ रोहिणी ७ वृन्द - 

२ कण्ठ शाजुक ८ शतध्नी 

३ अधिजिह्विका दे गल विद्रधि 

४. वलय १० गलौघ ' 

५ वलास .. ११ विदारी 
६ एक वृन्द हि १२ सास तान 


आयुर्वेद के आचार्यों ने ऐसा स्पष्ट विवेचन कही भी 
नही दिया है कि अमुक व्याधि बच्चो मे होती है ।आधु- 
निक विद्वान रोहिणी का विवेचन ॥)ए्राधाधा& नामक 
सक्रामक व्याधि के समकक्ष मानते हैं। इसके अतिरिक्त 
कण्ठ शालूक ( 9७7०० ), अधिजिह्विका, विदारी' 
(9807रध005) तथा तुण्डी केरी (7'णाशा0७) बच्चों मे 
सामान्य रूप से पायी जाने बाली व्याधिया है | _ 


्रओि १32: ला: ॥ “४. + ७ जठाव्ा6। “८ का 5 ० 25० 8 3० 
527 ी 
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रोहिणी (0एाशा००9) के जीवाणु कण्ठ मे शोथ 
करते हैं। तथा एक हृढ, एवेत॑ चमकीली झिल्ली का निर्माण 
कर देते है । इस झिल्ली द्वारा स्वस्यन्त्र एव नासिका 
का अवरोध होता है + उत्पन्न विप से नाडी गति तीत्र, 
तीन ज्वर, हृदय की पेशी दोर्बल्य के कारण हृदय के 
आकार मे वृद्धि, रक्तचाप की कमी, मृदतालु, प्रसनिका 
की पेशी का घात होने से नाक से बोलना, नेत्रपेशी घात 
से देखने की तथा अनुकुलन की शक्ति का ह्वास, कभी-र 
पक्षाघात, पगुता होती है। श्वसनी शोथ तथा श्वसनी 
फुफ्फुस पाक मुख्य उपद्रव हू । 

कण्ठ शालूक बेर की ग्रृठली के समान आकार वाली 
कफ से उत्पन्न तथा काटे या शुक के समान खुरदरी स्थिर 
जो ग्रन्धि गले भे होती है, कहलाती है। गले के पश्च- 
-भित्त मे उपस्थित लसिका ऊतक (806०0005) की वृद्धि 
एवं उसमें सक््मण का ही परिणाम यह व्याधि है | प्राय 
वच्चे सोते समय मुख से श्वसन करते हैं, नाक वहती 
(९॥॥9॥5) रहती है । मुख श्वसन के कारण श्लेष्मकला, 
सूखी खुरदरी हो जाती है। आवाज बदल जाती है | 
(४7 एपा०घ86, गाय के दूध से असहिष्णुता (५ वर्ष 
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डिफ्थीरिया के जीवाणु 
के पूर्व की वय मे) या अत्यधिक मोटे बच्चों मे ऐसा 
सम्भावित है । 
विदारी (88070 ४६७) सामान्य व्याधि हे । आचार्यो 
ने जी्ण स्वरूप का वर्णन किया हे। दाह, तोद, शोध, 
ताम्रवर्ण का, दुर्गंन्धि एव गलित मास वाला जो पित्तज 
शोथ गले व मुख में होता है । विशेष रूप से जिस करदट 
रोगी सोता है, उसी तरफ होता है । 
तुण्डिकेरी (7078॥॥05) की गणना वास्भट ने कण्ठ 
रोगो में की है । सुश्रुत ने इसका वर्णन अन्यत्त किया है । 
कफ 5 रक्त से उत्पन्त होने वाले मोटे, तोद, पाक युक्त 
को तुण्डिकेरी की संज्ञा दी गयी है। सक्रमणजन्य 
आधुनिक विचारधारा की इस व्याधि मे गले में खरास, 
कास, कभो-२ श्वसन मे कठिनाई, निगलने व बोलने मे 
कष्ट, सिर मे पीड़ा, कर्णमूल मे पीड़ा, हललास तथा 
ज्वर होता है । ह 
इन ध्याधियों के अतिरिक्त कण्ठशोथ अर्थात [द्ाजा- 
205 का मूल कारण आधुनिक काल मे सक्रमण ही माना 
जाता हैं। २ वर्ष तक के बच्ची मे 800 मे एंठन 
होने से जो श्वासावरोध का भयदू:र लक्षण होता है । 


इसमे श्वास-प्रश्वास आवाज के साथ होती है। इसे ॥.897- 
82९2] 860०0 भी कहते है । 


[५] कण्डू-- 
घर्षव्यज्भानि शयने रोदितिच्छति मर्दनम | 
शुष्ककण्डूवदित विद्यात्त तश्चादओ प्रवर्तते ॥ 








तुण्डिका शोय (8००६० #णा।6एंक्ष 707भ्ञा॥5) 


सुखायते भृद्यमान भृदयमान च छूयते । 
शूतत ख़वति सस्योढा (?) भारद्धाया शूल दाहवत्‌ ॥ 
.. (का० स० सूत्र २५३०-३१) 

बालक रात में सोते समय अष्थधी का घपंण करता 
है, रोता है, शरीर का मर्दत करता है। यह शुष्क कण्डू 
है। आदर कण्डू मे रगड़ने पर सुखानुभूति, रगड़ने पर 
वृद्धि मे स्वाव, शूल व दाह होता है । 

कण्डू सम्पूर्ण शरीर में होना सामान्य रूप से 
अस्वच्छता का द्योतक है । परन्तु कभी-२ भयडूर व्याधि 
का सकेत भी देता है । १ वर्ष पर्यन्चत बालक में तीज्र 


कण्डू यकृत के भीनर या वाहर किसी बवरोध (8७०५०) 
का भी सकेत हो सकता है । 


[६] ग्रह रोग--आयुवेद मे वणित वाल चिकित्सा 
प्रकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विपय है । इस भ्रकार 
की किसी व्याधि का विवेचन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान 
में उपलब्ध नही होता । इसके सकेत का वर्णन आचार्य 
कश्यप ने निम्न प्रकार से किया है । कुछ लक्षण माता 
विषयक, कुछ शिशु विपयक, कुछ वातावरण विपयक 
कहे हैं। (सदर्भ का स सुत्र २५।४० से ४५ तक) । उनमे 
शिशु विययक लक्षण निम्न हैं-- 

अपस्मार होना, शरीर से, मुख से दुर्ग न्धि, नासिकाग्र 
भाग से मलोत्पत्ति, सहसा रोदन, भय, छाया व स्वभाव 
में परिवर्तन, कम खाना, मल-सृत्र का कभी कम-कभ्ी 
आधिक्य होना, सिर को घारण न कर पाना, दौव॑ल्य, 


« शथा०्भंड, कृमिदन्त, दन्तमूलविद्रधि, 


के ल्‍ 
जज हि 


#कअजकभ ४... ० 
श्वास रोग, आध्मान, प्यास, प्रमीलक रोग, अनिद्रा पीडित 
रहता हैं। इस प्रकार के लक्षण होने पर ग्रह रोग समले। 


लिया है परन्तु १२ प्रकार के ग्रह रोगों भें घूल की 
उपस्थिति भी रहती है। जागे तालिका में सभी ग्रह रोगों 
के नाम, उनके समकक्ष सम्भाव्य आधुनिक नामों को 
व्याधि तथा शूलयुक्त ग्रह रोग के लक्षण दिये जा रहे है । 

[७] चल्षु रोग-दृष्टि व्याकुलता, नेतों में तोद, घोय, 
शूल, बश्रु का अधिक आना ठथा लालिमा होती है। 
सोने पर दोनो पलक चिपक जाती हैं। स्पंप्ठ रूप से 
उपयु क्त लक्षण 'नेत्ाभिष्यन्द' को इमित करते है । 

[5] मुख रोग-- 

लालालवणमत्यर्थ स्तनद्व पारतिव्यधा . । 

पीत्तमुदिगरति क्षीर नासास्थासी मुखामये ॥॥ 

(का० सू० २४५८) 

मुख रोग मे बालक के मुख से अत्यन्त लालाजाव, दूध 
से हं प, ग्लानि एव व्यथा होती है। पीये हुए दूध को उगल 
देता है तथा नासिका से श्वास लेता है । 

आाचायों ने ६५ से ७५ रोग मुख के अन्तर्गत वर्णित 
किये हैं। सभी का उल्लेख यहा सम्भव नही है। प्राय: 
पाये जाने वाले मुख 'रोगो का उल्लेख मिलता है । यवा- 
हनु अस्थि मे विकार 0#007राएलातड,छ०ाटपे्टाप0०- 
मुख संक्रमण 
ग्राण्गा3नं5, प्र&८ए०7० 80गन्‍रतंत5,ओष्ठ किनारो पर 
विदार, ओप्ठ सक्रमण, जिह्ना ब्रण या विदार बादि। 

[६] मूत्रकुच्छ-- शिशु को रोमहपं, अद्भह॒प तथा 
मृत्र त्याग के समय वेदना होगी । ओष्ठ को दात से दवाना 
एवं वालक हाथ से वस्ति प्रदेश का स्पर्श करता है। 

मूचक्ृच्छू के लक्षणों को ३ भागयो मे प्रमुख रूप से 
बाट सकते हैं । हु 

(अ) मूत्राशयगत- मूच्राशयगत बश्मरी, बदु द तीर 
या जीर्ण मूत्राशय कलाशोथ, फिरगी खज्जता, योषा- 
पस्मार, मूत्र की अम्लता में वृद्धि एव घुत्रकमि का उपसर्य। 

(व) मूत्र प्रणालीगतत कारण--शिश्वकला शोय, 
लोपसगिक मेह, शिश्नयत्त उप सकोच । 

(स) अन्य कारण-पौरुषग्रन्धि वृद्धि, मं, तीक्ष्ण 
आओऔषधिया भ्ोजनादि । 
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[१०] विसूचिका-- 
दह्मन्तेडड्भानि सूच्यन्ते भज्यन्ते निष्टनत्य ति । 
विसूचिकायां वालाना हृदि छूल च वर्धते ॥ 
(का० सू० २५-२६) 
बालक के अज्भों में दाह, सुचीभेदनवत पीडा, श्वसन 
में कप्ट तथा हृदयस्थल पर पीड़ा होती है । 
[११] उदर शूल- वस्तुत शूल प्रकरण का वास्त- , 
विक अध्ययन यहा प्रारम्भ होता है । 
स्तन. च्युदस्यतेरीति चोत्तानशचावभज्यते । 
उदरस्तव्धता शैत्य मुखस्वेदश्व शूलिन ।। 
(का० स० सू० २५-१५) 
स्तनपान का त्याग, रोना, उत्तान लेटना, उदर 
स्तव्धता, सर्दी लगता, एवं मुख पर स्वेद वालक में होना 
उदर शूल के लक्षण हैं । 
बच्चों में उददरशूल के सामान्य कारप (अन्नवह- 
स्रोतस को छोडकर)-: 
, १ वृवक सम्बन्धित-?ए००॥९४ए॥॥05, 
76.॥7085, वुक्कशूल । 
२ उत्फुल्लिका (न्यूमोनिया) । 
३ श्रोणिगत शोथ जन्य । 
४ मानसिक-ल्‍्कूल जाने का भय ! 
बालकों में उदरशल-अस्नवह ख्रोतस जन्य- 
एक वर्ष की व तक-१. सक्रमण, है लाठ एुठच 
(प्रगभरण०७), ३ आत्रावरोध [ 7055050थएछणा ), 
४ शिशु उदर शूल (ध्ि/6 ०००) । 
तदोपरात (१ वर्ष के बाद) “८: (१) एपेन्डिक्स शोथ, 
(२) आत्र मे सक्रमण, (३ ) आत्र शोथ, (४) अग्स्याशय 
(पित्ताणय) शोथ, (५) छमिजन्य बूल, (६) मल द्वार 
विदार, (७) बृहदात्र कर्ण, (८) विभिन्‍न अन्नवह स्नोतस 
अड्डजो के शोथ । 
इन सभी व्याधियों का निदान उदर शूल के निधन 
सम्बन्धो को देखकर किया जा सकता हैं 
(१) शूल प्रारम्भ होने की विधि-यथा पित्ताशय 
अश्मरी या वुकक्‍्क शूल एकाएक प्रारम्भ होता हे । 
(२) शूल का स्थान, प्रकृति एवं स्वतः 
काल तथा समयवद्धता । 
(३) शूल का दूसरे स्थान से सम्बन्ध-यथा दुतकजुल् 
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का अनुभव अण्डकोप से होता है। पित्ताशय व्याधिजन्य 
शूल का दक्षिण अश की अस्थि होती है । शूल का सवंध 
भोजन से, शारीरिक कार्य से एवं भोजन के ग्रुणो से । 

शूल शमत-यथा बैठने पर, विशिष्ट भोजन लेने पर, 
वमन हो जाने पर शूज़ शात हो जाना । 

(४) अन्य सम्बद्ध लक्षण-वर्मन, श्वासावरोध या 
कृच्छ वा, कामला, मूत्रकच्छुता, धृत्र में रक्त का आता, 
शीतपित्त का उभरना आदि। 

[१२] कण्ठशूल-इसका अधिक विवरण ऊपर कण्ठ- 
शोथ के साथ दिया जा चुका है । ट 


कण्ठशूल में बालक पीये दूध को उगल देता है । कफ 
वर्धक पदार्थों के सेवन से उसे विष्टम्भ हो जाता है, हल्का 
ज्वर, अरुचि तथा ग्लानि होती है | 
[१३] कर्णशूल-- 
कर्णो स्पृशीले हस्ताभ्या शिरो भ्रमयते भूशम्‌ । 
अरव्यरोचकास्वप्नैर्जानीयातू कर्णवेदनामू ॥ 
६ (का० सू० २५७) 
कर्ण गूल मे बालक हाथो से दोनो कानों का स्पर्श 
करता है, सिर को बहुत हिलाता है, ग्लानि, अरुचि, 
अनिद्रा हो जाती है। 
[१४] शिर झूल -- 
भूण शिर शूल स्वन्दयति निमीवयति चक्षुपी । 
अवकुजव्यरति मानस्वप्तरच शिरोच्ज ॥ 
(का० स० सु० २५-६) 
* शिर शूल मे वालक सिर को वहुत हिलाता है। नेत्र 
बन्द कर लेता रात्रि मे सोते-२ चिल्लाता है। अनिद्रा 
एवं आहार मे ग्लानि हो जाती है । 
बार-वार शिर शूल होना वे वच्चो मे एक सामान्य 
वात है । परन्तु छोटे वालकों में सामान्य रूप से ऐसा 
नहीं होता । यदि बालक को छोटी वय में बार-बार 
शिर शूल होता है, तो यह चिन्तनीय विषय है। शिर शुल 
के किसी भी अग प्रत्यग (रक्त वाहिनी, नाडी, मस्तिष्क 
नाडी(स न ५, 5, १०) आदि के कारण हो सकता हैं । 
इन समस्त १४ शीर्षको के अन्तगंव वर्णित शल के 
अतिरिक्त भी शूल होता है । निदान करना एक तपस्या 


है, साधना है। इसे लिखा नहीं जा सकता-अनुभव 
किया जाता है । 


| 


न । 














बालग्रह एवं शूल हे 
नाम प्रमुव॒ लक्षण सम्भावय आादु नाम करण विवरण 

१ स्वन्द ग्रहु शूनाक्ष , एक नेत्रस्थ गात्रस्य वगरश्यिात्ती6 पथ्यां0४- हतेकपक्षः 
स्नाव- हत चलितेकपक्षनेत्र 98. ?णा०्प्रएशात्६< बैशल्य मरणवा भवेद ध्रवम ! 
वक़्मुख, हतकपक्ष स्तव्धागन, (थएशा०05 आआए5- जशनाक्ष, एकनेत्रस्यगात्रस्य ल्ञाव 
वंकल्प मरणवा भवंद्‌ ध्रवम्‌ फ्रा0ाएउ७5 

२ सकनन्‍्दापत्मार नप्ट सज्ञा वबमत्फन सन्नावाद £7078759 तिः सज्ञाता-सस्तज्ञता, फेचस्ाव 

या विभारे विरोदिति । 

३. नैगमेय फेनसाव, निनम्यते च मछ्ये,. शिशागाणरा० उदर शल का उदर के बाहर 
ज्वर, झरीर विवर्षण, फास काकारण है। ' 
कभी-कभी तनिसज्ञ होना 

४ स्वग्रह रोमकम्प, वहिरायाम, जिद्धा 8०४6४ (कुत्ता काटने बहिराबाम आदि शूल उत्पन्त 
दश,कठक्‌जन,श्वानवत चिल्लाना के फलस्वरूप) करते हैं । 

५ पित्तग्रह ज्वर कास, बतिसार, वमन $86790०७गा8 शैशव कालीन संक्रमण के परि- 
जुृम्भा, मुट्ठी वाधना णाम से ! 

६ पूतना वमन, मलविभेद, तृष्णा, तन्द्रा अतिसार की अवस्था ्स 
कम्प, मृत्र निग्नह 

७. घीत्त पूतना अत्यातिसार, वमन, तृपा अज्- हक ८. जजक 
कुजन, उद्विग्न, क्षीण, कास 

८. भन्ध पूतना अतिधार, वचोमिद,वग र मरति- ड मु 
रोदन, अगशोप, कास ज्वर (जीण वस्धा) न+-+ 
विवरणता , शोय, अधोंम ख- 
शायी इष्टिसाद । 

८. रेवती रक्तास्थों हरित मलोउतिपाण्ड-. पाण्ड स्का 

दहूः सर्वावा वा ज्वर मुखपाक (एशप्रॉंटा005 
वंदनाव । खैपथ्टा9) हु 
१०, शप्क रेयती जावते शुप्क रेवत्या क्रमात्सर्बाद्ध 


१६५१. मुख्द मसपिएका 


पर शरनी ग्रह 


सक्षय ॥ 

कलुवणिराबुत्तोदरो, अद्धो की 
दुवंसता पाणिपादत्य रमणीयत 
स्रस्तागलय तीसखारो जिद्दा 
तातु गसे द्रणा स्‍्फोटो सदाह 
इग्पाका | 
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शब्द से लक्षण नहीं वर्णित है । 
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वेच्या (कुमारी) व्योत्स्ता एच० रावल एम. डी (आयु०) रक्त ट 
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बीग न ४/६२ पी पी यूनिट, ओ पी. डी. विल्डिग, ० 
न्यू सिविल अस्पताल, असारबवा, हि कक 
जहमदावाद-३५८००१६ (गरुज०) 
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एशिया खण्ड का सुप्रसिद्ध विशाल न्यू सिविल आधुनिक अस्पताल, अहमदाबाद से है । उसमे एक 
आयुर्वेद विभाग सेण्ट्रल काउन्सिल फौर रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध के अन्तर्गत चलाया जाता है ।, उस 
केज्रीय आयुर्वेद बिभाग मे डा« ज्योत्स्ना रावल असिस्‍्टेण्ट रिसर्च आफौसर पद पर सेवा दे रही हैं । 
आपने १६७५ से वी ए. एस एस उपाधि प्रथम नम्बर से प्राप्त कर एवाड्ड प्राप्त किया था | एम. डी. 
(आयु०) १६७८ में पास किया | एम डी में आपने शिरो रोग (अर्धावभिदक-माइग्रेन) में नस्य का असेर 
पर महानिबन्ध लिखा है। वर्तमान में आप न्यू सिविल अस्पताल के आयुर्वेद विभाग में स्त्री रोग व 
फेमिली प्लानिंग में आयुर्वेदिक आश्यन्तर कोण्ट्रासेप्टीव औषधि पर कार्य कर रही हैं । बन्ध्यत्व एवं 
पुसबन पर वंज्ञानिक पद्धति से सशोधन कार्य आप द्वारा होता रहता है। आप गुजराती आयुर्वेद पत्रिका 


घन. ००. 


* ई-. 


रे 
न्‍ 
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निरामय में निरन्तर स्त्री रोगो पर लिखती हैं एवं अन्य युजराती पत्न-पत्रिकाओ में भी लेख प्रकाशित होते 
रहते हैं। यहा 'मकक्‍कल शुल” पर व॑ज्ञानिक विवेचन उत्तम है। में आशा करता हैं. कि आप बार-बार 


“घन्वन्तरि' को सहयोग देती रहेगी । 
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के 


मक्‍कल शूल होने के मुख्य कारण निम्न हैं--- 

१ कई बार प्राकृत प्रसव'न होकर विलवित प्रसव 
या कप्ट प्रसव होने पर" गर्भाशर्य को गर्भ के निष्क्रमण 
के लिए लगातार लम्बे समय के लिए आकुञज्चन करने 
पडते है। इसी कारण से गर्भाशय क्षुब्ध हो जाता है, 
श्रमित हो जाता है और वायु की वृद्धि हो जाती है तथा 
प्रसृति के पश्चात्‌ भी वह आकुड्चित होता रहता है, जो 
शूल पैदा करता है। 

२, प्राकृत प्रसव या विलम्बित कष्ट प्रसव के बाद 
जब अपरा पूर्ण रूप से बाहर नही निकलंती है, उसके कुछ 
टुकड़े गर्भाशय में शेय रह जाते हैं। उन टुकडो को वाहर 
निकालने के लिए भी गर्भाशय कौ प्रयत्न करना पडता 
है, अत. गर्भाशय संकोच करता है जिससे भी शूल उत्पन्न 


होता है। 


कर +५ ३, 
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इसी मत के साथ आयुर्वेद का मत मिलता है वायु 
से रक्त अवरुद्ध होकर ग्रन्थि बना देता है, ऐसा वर्णन है। 
मैं ये मानती हूँ कि अर्वाचीन विज्ञान मे जो प्लेसेण्टल 
या मेम्त्र नस के अंश रह जाते है, ऐसा कहा है; उसी को 
प्राचीन आचार्यों ने रक्तग्रन्थि से अववोधित कर दिया है! 

३. गर्भावस्‍था मे ही उचित एवं पोषणयुक्त बाहारादि 
न करने पर गभिणी और गर्भाशय दोनो दुर्बल होते जाते 
हैं। इस अवस्था मे प्रभुति के वाद गर्भाशय निर्वल होने 
से वह उचित रूप से सकोच-विकास नही कर सकता है । 
अत रक्तस्नाव अधिक होता है परन्तु वह बाहर निशश्नत 
न होकर अन्दर ही रहकर जम जाता है और ग्रन्यि सी 
बना लेता है । उस प्रन्धि को बाहर निकालने के चिए 
गर्भाशव को निरन्तर सकोच करना पडता है, जो शूल का 
कारण बनता है। 
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४ इसके अलावा एक और भी कारण हैं जो मवकल 
शलछ को तो नही, परन्तु मकक्‍्कल शूल होने का भ्रम पैदा 
करता है। मल-मृत्र के अवरोध से वायु विमार्गगामी 
शव ऊध्वंगामी होकर अध उदर प्रदेश मे बेदना उत्पन्त 
करता है, जो मल-पृत्र विसजेन से शमन हो जाती है। 
इस तरह उसका मककल शुल से विभेद करना आवश्यक 
होता है । 

मकक्‍्कल शूल में मुख्यतया निदानात्मक , निम्न लक्षण 
मिलते है-- 

१ नाभि के नीचे पक्‍वाशय मे, मृत्राशय में या 
उदर में शुल होता है । है 

२ वह शूल गर्भाशय के सकोच के कारण होता है। 

३ यह शुल नियत समय पर होता है। 

७ उदराष्मान होता है । 
५ उदर (गर्भाशयिक भाग) दवाने पर कडा होता है। 
मूत्र का अवरोध होता है । 

७. शूल तीव्रतम-सुई से चुभोने जैसी अस॒ह्य पीडा 
होती है । 

८ सामान्यत, स्ततपान कराने के समय अधिक 
होता है । मु 

४ कभी-कभ्ती यह शुल अधिक वढकर हृदय और 
शिर मे भी उत्पन्न हो जाता है । 

१० शूल के अधिक वढ़ जाने पर स्त्री मुच्छित भी 
हो सकती है । 

यह मककल शूल प्राय बहुप्रजाताओ में अल्प कष्ट- 
दायक होता है। परन्तु प्रथम प्रसवा या अप्रजाताओं में 
अधिक होता है और अधिक पीडाकारी भी होता है। 
जिनकी अपरा पूर्णछ्प से वाहर निकल गई हो उनको 

भी कभी-कभी इस रोग का भय कम होने पर भी हो 
सकता है । यह भी आवश्यक नही कि सभी प्रसृताओ को 
मक्कल शूल होता है। जिसने गर्भिणी परिचर्या व सृतिका 
परिचर्या का पालन किया हो, रूक्ष-शीतल भिथ्या आहार- 
विहारादि से दूर रही हो और प्रसुति के वाद उष्ण- 
तीक्षणादि औपधियो से योग्य उपचार करके गर्भाशयशुद्धि 


की हो उन प्रसूताओ में प्राय, इस रोग के होने की 
सेभावना नही रहती है। ' 
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चिकित्सा-- 


मक्कल शूल में शूल के लक्षण एव वाबुदोप की 
प्रधानता है, अत चिकित्सा में शूल प्रशभन एवं वातध्य 
ओऔपधि का प्रयोग करना आवश्यक होता है। उदर में 
शूल होता है, अत शुल शान्ति के स्थानिक उपचार भी 
करने चाहिए। इसी के आधार पर मैं एक चिकित्सा 
अनुभव बताकर शास्त्रीय एवं सैद्धान्तिक चिकित्सा लिख 
कर इस लेय को समाप्त करू गी । 


में अभी एम डी (आयु०) पास करके सर्विस में 
लगी थी, उसी समय में जुनागड आर आर, आईं में थी। 
एक दिन रात को २"३० बजे हमारे पडौस में रहने वाली 
औरत आई, जो मुझे दूध दे जाती थी। उसने बताया 
कि उसकी बहू के सुबह लडका हुआ है और अब अचानक 
पेट मे जोर से दर्द हो रहा हैं । वह सो नही पा रही हे, 
जोर-जोर से चिल्ला रही है। इस समय रात को उसे 
कहा ले जाय । वह मुझे उसे देखने और दवाई देने के 
लिए बुलाने जाई थी । ,मेने जाकर देखा, वह प्रसूता दर्द 
के कारण बेचैन हो रही थी और रो रही थी । मैने उदर 
परीक्षण करके निम्न दवाइया उसको दी-- 

१ शूलवज्िणी रस १ गोली, शख वटी २ गोली 
गुनगुने पानी के साथ ३-३ घण्टे पर दी । 

२ दशमुलारिष्ट १० मि. लि, कुमारी आसव १० 
मि लि में समभाग जल मिलाकर शीघ्र ही, तत्पश्चात्‌ 
५ घण्टे वाद १२ ग्राम सोठ डालकर दे। 


३ पचगुण तैल--निम्नोदर पर मालिश करके ऊपर 
से उष्ण जल से सेक करने को कहा ) 


४ थोडा-थोडा गरम जल बार-बार पीमे को कहा। 


प्रात जब वह दूध देने आई, तव उसने आकर तुरन्त 
ही वताया कि उसकी बहू आधे घण्टे मे ही ठीक हो गई 
थी । अच्छी तरह सो गई थी और अब तो विल्कुल ठीक 
है। मेरे पूछने पर बदाया कि रात को औषधि सेवन के 
बाद थोडा रक्तत्नाव हुआ था, उसमे रक्त के छोटे-छोटे 
टुकड़े निकले थे फिर शान्त हो गई थी । मैने उसे अभ्यग 
ओर दशमूलारिष्ट चालू रखने को कहा और वाद मे 
उसे कोई तकलीफ नही हुई थी । हे 


कु शशपृष्ठ ३१३ पर 
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मक्‍कल शूल लक्षण-- 
सुई चुभने जैसी वेदना, छेदन- विदारण जैसी असह्य 
वेदना, पक्‍वाणय, क्षुद्रान्त्र भागों मे होने लगती है। 
आध्यमान (अफरा) व मूष्रावरोध, भयंकर वेदना के 
कारण प्राणमकट का दर्शन होता है, कष्ट के सहन करने 
में असमर्थता, मूर्छा । है 
मक्‍्कल शुल पर आचार्य सुश्रुत के दटीकाकार आचार 
डल्हूण का मत-- प्रसवका लिक अशुद्ध रुक्त से उत्पन्त शूल 
एवं गर्भाशय आदि मे रुके हुए रक्त से पकने वाली विद्रधि 
को भी मक्कल शूल कहते है । 
आचाये माधवकार का मत--प्रकृपित वायु प्रसव- 
कालिक बहने वाले .दृधित रक्त को रोककर प्रसुता के 
हृदय, बस्ति एवं शिर के शुल को उत्पन्न करता है, इसे 
भमक्‍्कल शूल कहते हैं। इनके मत से हृदय व शिर में भी 
शूल होना विशेष लक्षण हे । 
आचाये वास्भट का मत--आचार्य वाग्भट ने अपने 
ग्रन्थ अप्टाग हुदय में लिखा है-'शिर, मूत्राशय एंव कोष्ठ 
परवेवाशय, आमाशय में शुल का होना प्रकट किया है । 
योनिश्चश निदान-- $ 
यह व्याधि प्राय बहु प्रजाता स्त्रियों मे होती है । 
योनि अपने स्थान से च्युत हो जाती है। आयुर्वेदोक्त 
निम्न व्याधियों मे इसका अन्‍्तर्भाव करते है, यथा-- 
महायोनि-- योनिमुख का विस्तार सामान्‍य से अधिक 
होता है। स्त्री पीडा का अनुभव करती हे । यह अनुभूति 
जघा, सन्धि, योनिमार्ग मे होती है । 
प्रशसिनी योनि--इसमे भी योनिस्राव व प्रसव में 
कठिनाई तथा चलने-फिरने मे वेदना नामक लक्षण मिलते 
हैं, जिससे स्पष्ट है कि यह योनिश्न श की ही अवस्था है। 
फलिनी योनि- अत्यधिक अवस्था वाले पुरुष व 
अत्यधिक छोटी अवस्था वाली स्त्री के मैथुन के कारण 
होती है, परिणामस्वरूप वन्ध्यत्व होता है । 


आधुनिक मतानुसार योनिश्न श॒ की चार अवस्थायें-- 

१ गर्भाशय अपने स्थान से नीचे पहुँच जाता है । 

२ गर्भाशय योनिमुख को छूने लगता है ।. 

३. गर्भाशय योनि से थोडा वाहर निकलता है। 

४ गर्भाशय पूर्णत योनि से वाहर निकलता है। 
सवकल शुल का चिकित्सा-सूत्र-- 

(क) वातप्रधान मक्कल शूुल--१ दशमृल क्वाथ 
६० मि लि मे १ ग्राम यवक्षार मिलाकर पिलाबे | या 
वीरतर्व्यादि क्‍्वाथ या देवदाव्यादि क्वाथ दे। 


२ ववाथ के अभाव मे आसव व अरिष्ट समभाग 
जल मिलाकर दे सकते है । हे 

३ यवक्षार १ ग्राम को आद्रक रस मे मिलाकर 
चंटावें और ऊपर से आसव पिलावे । 


(ख) लाक्षणिक चिकित्सा-सूत्र--१ आध्यसान मे 
हिंग्वष्टक चूर्ण ३ ग्र।म +-शुद्ध टकण १ ग्राम उष्णोदक 
के साथ देवे। रे 

२ सर्वाज्ध पीडा मे योगराज गुग्गुल ४-४ गोली 
उप्णोदक या दशमुल क्वाथ से दे । 

३ कुमार्यासव २५ मिं लि, दशमूुलारिष्ट २५ मि. 
लि में उष्णोदक ५० मिं लि मिलाकर पिलावें। 
रस चिकित्धा में किसी एक का प्रयोग करें--- 

१ प्रतापलकेश्वर रस ३५० मि ग्रा. आद्रक स्वरस 
तथा मधु के साथ दिन में ३ बार दें । 


२ सूतिकारि रस २५० मि ग्रा. आद्रक स्व॒रस 
>तथा मधु के साथ दिन मभ॑ ३ बार दे । 
३. बृ० कस्तूरी भरव रस २५० मि ग्रा. आद्रोक 
स्वरस तथा मधु के साथ दिन में ३ वार दें। 
४ सूतिका विनोद रस २५० मि ग्रा. आद्रौंक रस 
तथा मधु के साथ दिन में ६ वार दें। 


“ [ ३११ ॥ 


न्यू: 
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दोष प्रत्यतीक चिकित्सा 
फ्रप्रधान मक्‍कल शूल--- 
१. पिप्पल्यादि क्वाथ ५० मि लि, यव क्षार ५०० 
मिग्रादिनमेर२वारदे। 
२्‌, पिप्पली चूर्ण १ ग्राम, सद्य १५ मि, लि. दिन से 
श्वार दे । 
३ बनिकटु चूर्ण ५०० मि ग्रा,, पुराता गुड ५० ग्राभ 
दित मे २ वार दे । 
७ आद्रांक स्व॒स्स ३० मि लि., मधु १०मि लि 
दिन मे २ बार दे । 
५ दशमूल ववाथ रबड की थैली मे भरकर स्वेदन 
कराये । 
६ रस चिकित्सा कर । 
७. गुग्गुल चिकित्सा करे । 
' ८ बातहर क्वाथ सेवन करावे । 
पित्तन भवकल शुल चिकित्सा -- 
१ शुद्ध घृत ५० ग्राम, यवक्षार १ ग्राम मिलाकर 
पिलावे । । 
२ बवक्षार १ ग्रवम उष्णोदक से देना मदाग्निहर है। 
३. शीतल परिषेक-अवगाहन, सतर्पण, पान, प्रक्षा- 
लन भादि का पूर्ण निपेध है । 
४' सर्वत्र उष्ण जल का ही सेवन करावे। 
उपद्रवकालिक चिकित्सा--- 
उपद्रव यथा-आक्षेप, कम्पन्, सर्वाज्भ पीडा, कटि 
शूल, पृष्ठ 'शुल; वक्षण वेदना, पिण्डिकोद्व ष्टन, शिर शूल, 
उदर शूल आदि से वातशामक तैलाभ्यद्ध' कराये। यथा-- 
नारायण तैल, महानारायण तल, शतावरी तैल, महामाप 
तैल, प्रसारिणी तैल आदि। 
सिद्ध तेलो के विकल्प तैल--जैतून तैल, अलसी तैल, 
तिल तैल, महुआ तैल, एरण्ड तैल, तारपीन तैल आदि । 
नोट--कोष्ण करके ही तैलाभ्यज्भ करना चाहिए। 
मस्कल शूल शान्ति के लक्षण---. 
न प्रजनन रक्त का योनि मुख से स्रवित होना । 
२ ग्रन्थि शोथ व स्तन स्थान की पीडा का शमन । 


रे आध्यमान, उदर शुल, मूत्रावरोध, वस्ति शुल, 
ताभि शूल आदि का शमन होना | 


बे 
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४. प्रसूता शान्ति का अनुभव करे । 
५ निद्रा सामान्य हो जाय । 
६ बुभुक्षा सामान्य हो । 


मवकल शूल में पथ्यापथ्य-- 


१ स्वच्छ वस्त्र, स्वच्छ एवं मृदु परिधान ऋतुकाला- 
नुसार होना चाहिए ! 

२. केवल चाय, दशमूल क्वाथ, णुण्ठीजल, घृताक्त 
दशमूल पेया उणष्ण जल से दें । 

३ यवक्षार २५० मि ग्रा उप्ण जल से था उष्ण 
घृत २५मि लि से दें। 

४७ सात्म्य पेय पदार्थ दे (अन्न नहीं देवे) । 

५ स्वेदन करे । 


शूल शान्ति के पश्चात्‌ चिकित्सा-- 

१ शुण्ठी ४ ग्राम, पिप्पली ४ ग्राम के द्वारा गोदुग्ध 
को सिद्ध करके पिलावे | । 

२ दशमूल कल्क १० ग्राम, सोठ ३ ग्राम, गोदुर्ध 
२५० मि लि, जल १२४० मि लि का क्षीरपाक करके 
पिलावे । 

४ गेहूँ का दलिया और पुराना गुड दें । 

५ घृत उतना ही दे जिससे भूख प्रभावित न हो । 

६ पेय पदार्थों मे पुराना ग्रुड मिलाकर दे । 

७ ६ दिन तक लवणान्त सेवन कराये । गुड मिश्रित 
पेया, लस्सी, गोदुग्ध या चाय दे । 


८. पेय पदार्थों मे अजवायन, सोठ, पीपरामुल चूर्ण 
६ ग्राम मिलाकर दे। 

४ स्वच्छ निवास, शुद्ध वायु तथा स्वच्छ वातावरण 
वाला कक्ष सभी सुविधायुक्त हो । 

१० परिचारक तथा औषधि व्यवस्था सही हो । 

११ निर्वात स्थान तथा शानन्‍्त वातावरण हो । 

१२ निधूम अग्नि की अग्रीठी इस्तेमाल करे । 

१३ प्रसूता परिचर्या सेवन करे । 

१४ जठराग्ति दीप्त होने पर घृत, दुग्ध, मक्खन, 
भैया मिश्चित पदार्थों का सेवन करावे । 

अपध्य--रूक्ष तथा शीत आहार-विहार, पुरुषसद्भ, 
आचार, शीत वस्यु, दुर्जर पदार्थ, अम्ल, विष्दस्भी पदार्थों 
का त्याग करें। 
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योनिश्च|श चिकित्सा-- 

प्रथम चरण का सूत्र--स्नेहन, स्वेदन, स्थापन । 

१ घृत द्वारा स्नेहन करे । 

२ पुन. दूध की वाप्प द्वारा स्वेदन करे । 

३ तत्पश्चात्‌ स्वच्छ हाथ के द्वारा स्थापन करे । 

द्वितीय चरण--पुन स्थापन के वाद वेसवार पिण्ड 
का भी अन्त प्रवेश करें, क्योकि यह गर्भाशय स्थापन में 

हायक है । 

तृतीय चरण - इसके पश्चात्‌ “टी” के आकार की 
पट्टी वाध दे । 

वेसवार पिण्ड के घटक--शुण्ठी, मरिच, धान्यक, 
अजाजी, दाडिम, पिप्पलीमूल । 
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योनि प्रक्षालनाथ घटक--लोध, कटु तुम्वी के ववाथ 


- द्वारा प्रक्षालन करें । 


उत्तर वस्ति--मृूषक वसा सिद्ध तेल की उत्तर वस्ति 
देनी चाहिए । 

प्रलेप--(१) यष्टिमधु, मदनफल, कपूर एवं मधु 
का लेप कराये । या 

(२) पलाश, उदुम्बर फल, तिल तैल एवं मधु का 
लेप करावे। 
योनिश्च॑ श को आधुनिक चिकित्सा-- 

अस्थायी-गर्भिणी स्त्री के प्रारम्भिक सप्ताहो में 
वलय (78 92889) द्वारा रोक देते हैं। अतिवृद्धा 
एव दुर्वल स्त्रियों में इसी उपाय से रोक देते है । 

स्थायी--शल्यकर्म ही इनकी स्थायी चिकित्सा है । 


-"378%306- 
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यहा पर त्रिदोष एवं शुल को ध्यान में रखकर मैने 
ओऔपधि कल्पना की भी, जिससे सफलता मिली । मक्‍्कल 
शूल की चिकित्सा में शूलप्रशमन, वातशामक उष्णादि 
ओऔपधि-अआाहार से शूल शमन होता है। अपरापातन की 
जो चिकित्सा वताई गई है, मेरे मत से उस चिकित्सा 
को सोच-समझकर करने से भी अपरा के टुकडे आदि 
बाहर निकल जाने पर शुल की शान्ति हो सकती है। 
इसके अलावा शूल शमनार्थ निम्न चिकित्सा भी की जा 
सकती है--- 

१ भर्म पानी को बोतल में भरकर अथवा ई ट के 
के टुकडें को गरम करके कपडे मे लपेटकर सुहाता-सुहाता 
सेंक करना चाहिए । रक्तस्राव अधिक हो तो सेक नही 
करना चाहिए । 

२ वातघ्न तैल यथा-नारायग़ तैल, महानारायण 
तैल, पचग्रुण तेल आदि मे से किसी भी तैल का सेक करने 
से पूर्व अभ्यड्भ करना चाहिए । 

३ गर्भाशय के स्थान पर उदर पर से नीचे की ओर 
धीरे-धीरे मालिश करनी चाहिए । 

४ येगराज गुग्गुल २ गोली दशमूल ववाथ से दे । 


५ पिप्पल्यादि क्वाथ या पिप्पल्यासव में यवक्षार 
अथवा अपामार्ग क्षार मिलाकर पिलाना चाहिए। 

६ सोठ, मरिच, पिप्पली का चूर्ण गुड के साथ दे । 

७ घृत एवं यवक्षार गर्म जल के साथ दें । 

८ कोई भी आसव-अरिष्ट उपलब्ध हो उसमे मरिच 
या पिप्पली या सोठ जो भी हो, डालकर पिलावे । 

४ सोठ, मरिच, पिप्पली, तज, तमालपत्र, इलायची, 
नागकेशर और धान्यक के चूर्ण में पुराना ग्रुढ॒ मिलाकर 
देना चाहिए । 

१० कोई भी वातध्न व शूलध्न या उष्ण औषधि 
से विचारपूर्वक चिकित्सा कर सकते है। 

उपरोक्त ओऔषधिया प्राय घर मे ही प्राप्त होने 
वाली औषपधिया हैँ । अत मक्‍कल शूल की तात्कालिक 
चिकित्सा करने मे जरा भी कठिनाई नही हो सकती । 

यह रोग वातप्रधान होने से वातकारक रूक्ष, शीतल 
अन्तपान का सेवन न करके वात एवं शुलशामक उष्ण 
घृत, चाय, क्वाथ, शुण्ठीजल-दूध पीना चाहिए। बार- 
बार उष्ण जल ही पीना चाहिए। ५-६ दिन तक लवण- 
युक्त अन्त, गुड मिश्चित पेया, लस्सी, दूध, चाय आदि दें। 
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श्रीमती वेद्या दर्शना जी राजकोट (गुजरात) की सुप्रसिद् कि ८०7 की 5. > 
आयुर्वेदीय सत्नी रोग निष्णात हैं। आपके पति बेच्च श्री दिलीप दल छू ह#6 2 5 
एस. डी (अपयु०) उदर रोग विशेषज्ञ एवं सशोधनकर्ता है । भरी दर्शना 
जी अपने पति फे साथ मिलकर स्त्री रोगो से संशोधन शैली अपनाकर चिक्षित्सा करती हैं। आजकल स्त्री 
वर्ग से अधिकांश सासिकल्रावजन्य शूल की शिकायतें सिलती है। उसमे आयुर्वेदीय चिकित्सा पूर्णतः लाभ 
देती हे । स्पष्ट निदान एवं सत्य सार्गदर्शन के साथ बायुवेंदीय औषधि देने से आराम मिलता है। दर्शना 
जी ने यहां विशेष आग्रह से मासिकल्रावजन्य शुल पर अनुसधानात्मक विवेचन किया है, जो हर समय 
उपयोगी होगा । मै दर्शना जी से विज्ञप्ति करता हूं कि आप बार-बार स्त्री रोगो पर सशोधन्तात्मक तथा 
अनुभवात्मक लेख दें | वैद्य समाज को उपयोगी बनेगा, मेरी शुभकासना है । 





“-बेय अशोक भाई तलाबिया भारहाज 
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शुद्ध पीड़ितातेंवजन्य शुल 

सामान्यत विक्नतिजनक नही होने से उसकी कोई 
खास चिकित्सा नही करती चाहिए। फिर भी शरीर बल 
की अल्पता के कारण होने से शरीर का वल बढाने वाली 
आऔपधियो का प्रयोग लाभकर है । 

मासिकस्लाव के ३-७ दिनो श्रम नहीं करना 
चाहिए। आराम से सोकर तन-मन को स्वस्थ रखना 
चाहिए। सुपाच्य प्रवाही आहार सेवन करना चाहिए। 
वेदना बहुत हो रही हो तो वेदनाशामक औपधि प्रयोग 
की जा सफती है। थोडी-बहुत वेदना सहन कर लेनी 
चाहिए । उसके अलावा उष्ण जल में पैर रखकर बैठना, 
उप्ण जल की थैली का पेड़ पर सेंक करना आदि प्रयोगों 
से वेदना वा णमन होता है । 
मोपधि उपचार-- 

१. बुमारी आसबव २० मिं लि दिन में ३ वार 
ममभाग जल के साथ । 


६ चन्द्राशु रस ३०० मि ग्रा, ३ चार मधु के साथ । 


३ पुष्यानुग चूर्ण २ ग्राम, कासीस भस्म ३०० मि 
ग्रा , गोदन्ती भस्म ४०० मि ग्रा की मान्नावत्‌ पुडिया 
बनाकर १-१ पुडिया दिन में ३ बार जल के साथ । 

गर्भाशय व्रणजन्य शूल 

योनिस्राव भे अम्लता वढ जाने पर पित्तप्रकृति 
वाली स्त्रियों मे गर्भाशय ब्रण उत्पन्न होता है। गर्भाशय 
मुख पर शोथ एवं लालिमा होती है, अत गर्भाशय ब्रण 
के कारण मासिकस्राव की प्रवृत्ति के समय वेदना होती 
है। श्वेत प्रदर इसी अवस्था मे उत्पन्न होता है । 

चिकित्सा--मासिकस्राव आ जाने के बाद पाचवे 
दिन से निम्न औषधि प्रयोग करने से लाभ होता है +- 

१ पववलकल व्वाथ से योनि प्रक्षालन करना । 

२. चन्दनवला लाक्षादि तैल का पिचु धारण करना। 

३. अग्निकर्म करना । 
आषधि उपचार--- 

१ पृष्यानुग चूर्ण २ ग्राम ३ वार जल के साथ । 

+शेपाश पृष्ठ ३१६ पर 
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कृुशकाशोरुवूकाणा. सूर्नंगेक्षुर॒कस्थ च॑ । 
शत दुःध॑ सितायुक्त गरभिग्या शुलहन्‌ परम्‌ ॥ 
“योग रत्नाकर 

कुणा की जड़, कास की जटठ, एरण की जड की छाल 
और छोटे गोखस इन सबका काढा वनाकर दूध भौर 
मिश्री काढें मे डालकर पीने से गर्भिणी स्त्री का शुल 
(दद ) नप्ट हो जाता है । 

उपचार या स्ावधादी- गभिणी की चारपाई का 
सिरहाना नीचा और पायता ऊचा कर देना चाहिए। 
एक कपडा की चार पत॑ं (चौलर) करके उसे पाती में 
तर करके गर्भिणी की नाभि के नीचे रखनी चाहिप्रे दौर 
थोडी-थोौडी देर वाद बदलते रहना चाहिये। यह भी 
ओपधि का ही काम करेगा, क्योकि पानी भी अनेक रोगों 
की औपधि है । 

जिन स्त्रियों को वार-वार गर्भपात हो जाता है उनके 
लिये विधि यह है-- 

जैसे ही गर्भ स्थिति का ज्ञान हो तभी इस प्रयोग का 
सेवन आरम्भ कर देना चाहिये और तव तक सेवन करना 
चाहिये जब तक कि गर्भपात का समय न निकल जाय । 
मान लो गर्भपात चतुर्थ मास में होता है तो औपधि का 
सेवन चतुर्थ मास के बाद तक कराये। 

विधि- कुश-कास आदि दरदरी की हुई वौपधियों 
में से १ तोला की मात्रा में बारीक कपड़े में 
वाधकर रात को २० तोला पानी नौर २० तोला दूध में 
डाल दो कौर दूध को औदटा लो | दूध के औटने पर 
पोटली की औपधियों को निकाल कर फैक दो ओर दृध 
में चीनी डालकर पी लो। इस प्रकार औपधि का सेवन 
गर्भपात का समय निकल जाने तक करो | 

अपथ्य--तीदण पदार्थ, लाल मिर्च, गुड, अरबी, उडद 
की दाल आदि गरिष्ठ पदार्थ और यथासभव पति का 
सहवास प्रसवकाल तक त्याग देना चाहिये । 


दूसरी औपधि- गर्भपात के समय कालीम्यूर ६», 
कैलमेरिया फास ६०८ २-२ घण्टे पर पर्याय रूप के पानी 
से दें, गर्भ निश्चित ही रुक जायगा। उक्त कौषधिया 
वायोकीमिक है । 

होमियोपथी की पल्सेटिला ३० >< २-२ घण्टे पर ताजे 
पानी से देने से गर्भ सके जायगा । 

यदि प्रसव का समय हो और प्रसव न होता हो तो 
पल्सेटिला का प्रयोग करें। १-१ घण्टे पर ३ था ४ सात्रा 
देने से प्रसव हों जायगा। यदि प्रसव के बाद अपरा 
(खलरिया) रह गई हो तो भी पल्सेटिला ३० को ही दें, 
इसे भी निकाल देगी। इसकी उपभा पिट्ुयूटरीन के 
इज्जेक्शन से दी जा सकती है किन्तु गर्भ रोकने मे नही । 
गर्भपात का शूल-- 

गर्भ निपत्तिते तीकष्ण मद्य ये कामत पिवेतु। 

गर्भ कोष्ठविशुध्यर्थमति विस्मरणाय च ।। --वाग्भट 

आचाये वाग्भट का कहना है कि गर्भपात होने पर 
तीदण मद्य (तेज शराव) भर पेट पीनी चाहिए। इससे 
गर्भाशय की शुद्धि (सफाई) हो जायगी और गर्भपात की 
चेदना भी जाती रहेगी। 
प्रसव शुल--- 

केशर असली ३ रत्ती, मिश्री का चूर्ण या चीनी 
4१ तोला । पहले केशर को बारीक पीस ले फिर चीनी 
को केशर में मिलाकर इसकी ३ पुडिया बना लें | प्रसव 
न हो रहा हो तो इसकी १ पुडिया गरम दूध या गरम 
पानी से दे! | इससे दद वढगा और प्रसव हो जायगा । 
स्मरण रहे प्रसव होने पर औपधि को फिर नही दे । 
सब्कल शुल 

सुताया हृच्छिरोबस्ति शूल मवकहल सजन्लितम । 

-- प्रपज्य नत्नावती 
प्रसूता के हृदय, शिर और बस्ति में जो शुल (दर्द) 
होता है, उसका विचित्र नाम मक्कल शूल है । 
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धुल कु (७; 
चिकित्सा--घी मे भुनी हीग १-२ रत्ती गरम धी २॥ 
तो; में डालकर पीने से मवकल शूल मे लाभ होता है। 
तिल क्षार या यवक्षार ४ माशे, हल्दी ३ माशे, गुड 
२॥ तोला, घी ७ तोला, पानी ५ तोला, धी में भुनी हीग 
१ रत्ती । विधि-पहले गुड को पानी मे डालकर पका लो। 
गुड जब पिघल ज्यय तो उसमे शेष सभी द्रव्यो को डाल 
दो और गुनगुना ही प्रसूता को खिला दो। इससे तत्काल 
शूल नष्ट हो जायगा और रुका हुआ रक्त आने लगेगा । 
छष्टातंव या आतंच शुल-- 
चन्द्राशु रस (भेपज्य रत्नावली)--शुद्ध पारद, शुद्ध 
गन्धक, अश्नक भस्म, लोह भस्म और वबग भस्म प्रत्येक 
समभाग लो । 
विधि--सर्वप्रथम पारद और गन्धक की कज्जली 
ऐसी कर लो जिसमे चमक न रहे । फिर कज्जली मे 
तीनो भश्मो को मिला दो और घृतकुमारी के रस में घोट 
कर २-२ रत्ती की गोली बना छाया मे सुखाकर शीशी 
मे भरकर रख लो । 
सात्रा और अनुपान--मासिकधम के समय १ गोली 
जीरे के काढे के साथ प्रात साथ सेवन करती चाहिए । 
इसके सेवन से आतंव शुल (दद ) नष्ट हो जायगा। इसके 
सम्बन्ध मे ग्रन्थकार ने लिखा है कि-- 


# मासिकस्रावजन्य शूल # 


२. चरद्रप्रभा वटी २ गोली 5 धार जल के साथ। 
३. चन्दनासव २० मि,लि ३ बार घमभाग जल से । 


गर्भाशय मुख मे कोई अवरोध हो तो 
उसके कारण होने चाला शूल 


गर्भाशय सुख का अवरोध तीन कारणो से होता है- 


(१) प्रकृतिगत--जन्म से ही गर्भाशय मुख का सकु- 
चित होना 


(२) गर्भाशयगत राजयक्ष्मा हुआ हो तो उसके कारण 
गर्भाशय मुख मे अवरोध उत्पन्न होता है। 

का (३) गर्भाशय मुख पर कोई ग्रन्थि हुई हो तो उसके 

गरुण मुझ का मार्ग सकुचित हो जाता है तव वेदना के 


““ साथ भासिकस्राव होता है। 





जी रवाधेन पीतोष्य रसश्चस्द्राणु सनक । 
जरायु दोपानखिलान योनिशूले सुदारणम्‌ ॥। 
योनिकण्ड्स्मरोन्माद योनिविक्लेषण तथा । 
निराकरोति सन्‍्ताप चन्द्राणु देंहिन यथा ॥ 
यह रस जरायु के समस्त दोप, योनि शूल, योनि 
कण्डु (योनि की खुजली), समर (कामदेव) के उन्माद को 
नष्ट करता है। 
वक्तव्य--मैने यह योग कष्टातंव पर प्रयोग किया है 
और लाभप्रद पाया है । 
रज प्रवरतिनी वटी (आयुर्वेद विज्ञान)--भुना सुहागा, 
घी मे भुनी हीग, हराकसीस और एलुवा। इन सबको 
समभाग ले घुतकुमारी के रस मे घोटकर २-२ रत्ती की 
गोली वनाकर रख लो। मासिकधमं के समय १-१ गोली 
गरम पानी से ३-३ घण्टे पर ४ बार सेवन करे । इससे 
कणष्टातंब दूर हो जायगा और मासिकधम भी खुलकर हो 
जायेगा । 
वक्तव्य--यदि इन गोलियो से पूर्ण लाभ न हो तो 
फिर प्रात काल १ गोली और सायकाल १ गोली उप्णो- 
दक से तथा भोजन के वाद दोपहर और शाम १ तोला 
कुमारी आसग मे १ तोला पानी मिलाकर सेवन कर 
लिया करे तथा ग्रुड और तैल का अधिक सेवन करे। 


के 
+५९ 
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गर्भाशय सुख मे अवरोध के कारण वेदनाजन्य 
मासिकस्धाव आता है। इसके अलावा दीन कटि शूल, शविधि 
शूल होता है । अगर मासिकस्राव अनियमित रूप से आये 
तो ज्वर एवं गर्भाशय शोथ भी होता है । 


चिकित्सा--गर्भाशय मुख की सकुचियता के कारण 
यह शूल होता है । इसलिए गर्भाशय मुख को विस्फारित 
करना ही एक श्रेष्ठ उपाय हे । 

गर्भाशय मुख को स्नेहन करके उसे छोटे डायलेटर 
के द्वारा विस्फारित करते-करते उसमे अधिक मोते वाला 
डायलेटर डालकर उसको ज्यादा विस्फारित करते रहना 
चाहिए जिससे गर्भाशय विस्फारित होगा और तब मासिक 
स्राव प्रवृत्ति वेदनारहित होगी । 

शस्त्रकर्म द्वारा भी गर्भाशय मुख को विस्फारित 
कयिा जा सकता है। %४ 


+रै भि सर हु ३ 
-$६ मात्रिक स्रांव धूल ६- 
डा० (कुमारी) कमला पाडेय एम० ए०, वी ए एम. एस 
चिकित्साधिकारी-राज- आयु कालेज, गुरुकुल कागडी, हरिद्वार 
हा 
आधुनिक मतानुसार कष्दातंव के निम्त प्रकार है - 

(१) स्तायुविक कष्टातेव-स्त्री अपने को कमजोर, थकी अनुभव 
करती है । सर दर्द करता है । जैसे-जैसे उसके ऋतुख्राव का समय निकट भाता 
है लक्षणों मे वृद्धि होती है । आक्रोश, आवेग, चिडचिडापन मिलता है । 

(२) रक्ताधिक्यजन्य कष्टातंव--ऋतुकाल में गर्भाशय प्रदेश मे रक्त 
का स्वाभाविक जमाव हो जाता है । जब कभी यह जमाव किसी कारण से 
स्वाभाविकता की सीमा पार करने लगता है तो उसे रक्ताधिक्यजन्य कष्ठातंव 
कहते हैं। उसमे स्त्री ऋतुकाल शुरू होने के कुछ दिन पहले से ही भारीपन, पीठ एवं श्रोणि प्रदेश में उष्णता का 
अनुभव करने लगती है । पेडू पर विशेष कर दायी ओर के डिम्ब प्रदेश पर स्पर्श वर्दास्त नही होता । 

(३) अवरोधजन्य कष्टातंव-कभी-२ गर्भाशय के आतंव के निकलने के मार्ग मे आशिक या पूर्णरूप से सकुचित 
होकर अवरोध हो जाता है । इस प्रकार का अवरोध यद्यपि सामान्य रूप से गर्भाशय ग्रीवा के मुख पर या कभी-२ 
योनिमार्ग में भी उत्पन्न हो जाता हूँ इससे मासिक खा के प्रवाह में बाधा होती है । 

(४) झिल्ली मिले ज्ञाव वाला कणष्ठातंव--इसमे पीडा युक्त ऋतुसख्राव के साथ छोटे बडे टुकडे, नलि- 
काओ के अश तथा गर्भाशय गुहा की अन्त'कला मे पालित झिल्ली की जिकोणाकार थैलिया सी निकलती 
है । ऋतुख्राव प्राय हल्के दर्द के साथ शुरू होता है। धीरे-धीरे यह दर्दा बढ़ता जाता है और इसकी पीटा झिल्ली 
निकल जाने के बाद ही शात होती है | स्राव अधिक नहीं आता है । कभी-२ तो बहुत ही कम बाता है। कभी-२ 
झिल्ली गर्भाशय ग्रीवा के मुख मे अटक कर रक्त को वही अवरुद्ध कर देती है । 
आौषधि चिकित्स[-- 

१ अजवायन चूर्ण २ ग्राम प्रात साय गर्म दुध या जल के साथ कुछ दिन तक निरन्तर सेक्‍्न करायें । 

२ कलौजी का चूर्ण ५-१० रत्ती तक शहद के साय दिन मे २-३ बार घाटे । 

३ खुरासानी अजवायन के १ ग्राम चूर्ण मे थोडा सा खाने का सोरा मिलाकर गोखरू के कवाय के साथ 
सेवन कराने से मासिक धर्म के समय भवक्धूर वेदना या कष्ट और मासिक ख्ाव की रुकावट दूर होती है। 

४ कष्टार्तव या मासिक धर्म मे पीडा की विशेषत्रा हो तो नीव उत्रो को पानी की भाष पर स्वेदित कर 
गर्म-गर्म नाभि के नीचे वाधने से मासिक धर्म के समय होने वाला कष्ठ दूर होता है। 

५ कपास मूत २० ग्राम का यथाविधि १६ गुता जल मिलाकर क्वाथ करें। बादाम रोगन ६० ग्राम 
मिलाकर प्रात पान करने से कष्टातंव मे लाभ होता है । 

६ राई २० ग्राम, पुराना गुड २० ग्राम, केशर १ ग्राम ले | पहले राई को पीक्रकर गुड त्वा केशर 
डाल मूसल से इतना कूठे कि तैल निकलने लगे तव १-१ याम की गोली बना ले । मासिक खाव होते के 
१-२ दिन पहले से १-१ गोली प्रात साय कुमारी आतसव के साथ सेवन कराने से कण्टातंद में लाभ होता है । 

७ घृत कुमारी का रस २५० ग्राम, कलमीसोरा ६० ग्राम, हरिद्रा १० पाम सरको कहठाही में डाल 
कर खूब गर्म करें । इस ओऔठाये हुए १० ग्रा रछ के साथ गु जा की बुफनी १-१॥ रत्ती मिला सेवन करादे । «७ 
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। पर सा त्रि कि हा 
$६ वृश्चिक विष. निदान तथा चिकित्सा # 
वैद्य विनोद कुमार गोठेबा [प्राध्यापक-अगद तन्त्र विभाग) 
श्री द्रव्येश्वर झा (विभागाध्यक्ष-अगद तन्त्र विभाग) 
राष्ट्रीय आयुर्वेद सस्थान, जयपुर (राज ) 


क 


उत्पत्ति एव५ भेद-- 
इनकी उत्पत्ति आयुर्वेद मे मृत प्राणियों तथा वनस्प- 
तियो के सडने से बताई है | आचारये सुश्रुत ने इनके तीन 
भेद सनन्‍्द विप, मध्यविष, महाविष बताये हैं तथा इनके 
कुल ३० भेद बताये है-- मन्दविष के १२, मध्यविप के 
३ तथा महाविप के १५॥ 
मनन्‍्द विप वृश्चिक-इनकी उत्पत्ति गाय भैंस के गोवर 
एव मूत्र के सडने से होती है । इनके १९ भेद होते हैं -- 
कृष्ण, श्याव, कबु र, पादु वर्ण, गोमूत्राभ, केश, 
भेचक, पीत, धूम्रवर्ण, रोमश, शाद्वलाभ और रक्त । 
ये पीले सफेद, काले, चितकवरे आदि अनेक रणगो से 
इनके उदर का रग सफेद (सुश्रुतानुसार) लाल फीका 
(वाग्भट अनुसार) होता हे, पूछ में अतिक पर्व होते है । 
मध्य विष वृश्चिक--इनकी उत्पत्ति लकडी और 
ईंट के सडने से होती है (सुश्रुतानुसार) तथा विप से 
विदग्ध या विपले प्राणी के काटे प्राणी के सडने से होती 
है (वाग्भट) इनके ३े भेद होते है-रक्त, पीत और कपिल 


ये भूरे लालिमा लिये रद्भ के होते है, इनके उदर 
का रग काला होता है तथा पू छ में ३ पववे होते है। 


महाविष वृश्चिक--इनकी उत्पत्ति मृतस्प और सर्प 
दण्ट प्राणी के सडने से होती हे । इनके १५ भेद होते हैं- 

एवेत, चित्र, श्यामल, लोहिताभ, रक्तश्वेत, रक्तोदर, 
नीलोपीत रक्त, नील पीत, रक्तनील, शुक्ल, रक्तवश्न्‌, 
एकपर्वा, अपर्वा, द्विपर्वा । ये अग्नि के समान रग के होते 
है, इनके उदर का रग लाल, काला या सफेद होता है 
तथा पूछ में एक या दो पर्व या बिना पर्व के होते हे । 

मध्य या सनन्‍्द विष वृश्चिक ही अधिकतर मिलते है। 
इनके काटने से प्राय मृत्यु नही होती किन्तु महा विष 


बृश्चिक जिसे आचार सुश्षुत ने प्राण चोरा सज्ञा दी हे, 
ये प्राणहर होते है । 


बृश्चिक विष लक्षण -- 
विच्छू के उक मारने पर विप के शरीर मे प्रविष्ट 
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होते ही दण स्थान पर अग्नि के समान दाह होता है तथा 
भेदनवत्‌ तीन्न बेदना होती है, दाह तथा वेदना शीत्र ही 
दश स्थान से ऊपर की ओर घढती है तदननन्‍तर दश 
स्थाव पर आकर स्थिर हो जाती है, दश स्वान राव 
वर्ण का हो जाता हे, वहा चुभने तथा फटने सहृण वेदना 
होती है /णाखा से दश होने पर बेदना ऊपर की ओर 
जाती है । मनन्‍्द विप विच्छू दश से वेदता, कम्पन गात्र- 
स्तम्भ तथा काते रक्त की प्रवृत्ति होती हे तथा दश 
स्थान से वेदवा ऊपर की ओर जाती हे । दाह, स्वेद,ज्वर 
तथा दश स्थान पर शोथ होता है । 

मध्यविप विच्छुओ के द श से जिल्ठा मे शोथ, भोजन 
का अवरोध तथा तीज्न यूर्च्छा होती है। 

महाविच्छुओ के दश से सपंविप के समान लक्षण 
होते है। द श॒ स्थान पर स्फोट उत्पत्ति, दाह, ज्वर, नाक 
मुख और कान आदि से काला रक्त बहता हे, जिह्ना में 
शोथ, शरीर में जकडाहट, इन्द्रियों के विषयो के ज्ञान का 
न होना, स्वेद प्रवृत्ति, मुख का सूखना, वेचेनी मु््छा 
मास का सडना होता है| शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है । 

आधुनिक मतानुसार- विच्छू के दश मे दश स्थान 
पर रक्तिमा के साथ तीज दाहक वेदता होती है जिसका 
प्रसार ऊपर की ओर होता हे, कभी-२ शिरोघ्रम,पेशियो, 
में निर्बलता, वमन, अतिसार, आक्षेप, मानसिक विक्षोभ, 
अधिक स्वेद प्रवृत्ति, कभी-कभी मृच्छा, दश स्थाच पर 
कोथ हो सकता है, मृत्यु कदाचित होती है। ये लक्षण 
२४-२८ घटे तक रहते हूं किन्तु तन्रिका लक्षण एक सप्ताह 
तक मिल सकते है | वयस्को मे मृत्यु नहीं पाई जाती 
किन्तु चच्चो की मृत्यु फुपफफुस शोथ से हो सकती है । 
चिकित्सा-- 

महाविय तथा मध्यविप वाले विच्छओ के दश मे 
सर्प दष्ट की भाति चिकित्सा करने का उल्लेख आचार्ये 
सुश्नुत ने किया है । इनमे तनमन मम अत वि 3. आग टन अल प्रच्छन, प्रति- 
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तक 9 (८2 (श्राढ: 
टी 

हक ;/ 
ै महा. ०25 


सारण आदि उपक्रम करने चाहिए । 
प्रतिसारण प्रयोग - दश स्थान के चारो ओर स्वेदन 
करके वहा पाछकर प्रतिसारण करना चाहिए । इस हेतु 
हल्दी, सेंधव, त्रिकटु, शिरीप के फल और फूलो के चूर्ण 
का प्रयोग करना चाहिए | 
स्वेद प्रयोग-- शिरीपादि विपहर द्रव्यों से बनाई 
उत्कारिका से स्वेद करना चाहिए । 
परिपषेक-- विच्छू बातोप्ण कीट है भत उष्ण उप- 
चार हितकारी होता है । कोल्हू के ताजे तेल या विदारी 
गण से सिद्ध तेल से सुहाता गर्म परिपेक, सैन्धव मिश्रित 
धृत से बार-बार या कुछ गर्म दूध मे लवण काजी मिश्रित 
कर सिंचन करना चाहिए । 
लेप प्रयोग--कवृतर की बीट, विजोरा नीवू, शिरीप 
के फूल का रस, शखिनो, मदार दृध, सोठ तथा करज 
की गुद्दी-इनके समभाग चूर्ण को मधु के साथ मिश्रित 
कर लेप करें ! 
कबूतर की वीट, हरड, सोठ और तगर को विजीरे 
नीयू के रस में मिलाकर लेप करें | 
शिरीप के बीज, पिप्पली को पीस बत्ती वना रखले, 
इसे जल या बकरी के दूध मे पीसकर लेप करें| 
जीरा सैधव की पीस घृत एवं मधु मे मिला लेप करे। 
कच्चे पपीते का दूध या प्याज के रस का लेप करें। 
कवोष्ण खली (तिल कल्क) या गोवर का लेप करे । 
निर्मली के बीज को पाती में घिसकर चिपकाने से 
बिप का आचूपण होकर वेदवा का शमन होता है । 
विच्छू के बिप मे सब चिकित्सा निषण्फल हो जाने पर 
विष के बहुत प्रवल होने पर “विष विषध्नमुक्तम्‌' वाक्य 
आधार पर द श स्थान पर विप वत्सनाभ या जयपाल 
की गिरी को पानी मे घिसकर लेप करे या सखिया विप 
सीयू रस में पीसकर लेप करने से विप नष्ट हो जाता है। 
घूपन प्रयोग - मोर एव मुर्गे की पख, सेन्धव नमक 
तेल और घी इनका द श स्थान पर घून्न प्रयोग कराये । 
कुसुम्भ के फूल तथा हल्दी अथवा हल्दी और कोदो 
घास को घी मे मिलाकर ग्रुदा प्रदेश पर धूप देवें। 
नस्य प्रयोग - हुरहुर के पत्तों को मलकर सु घने से 
क्षण मात्र मे विष उतर जाता है। 
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अञ्जन प्रयोग-- नमक के पानी को आख में डालना 
या लेखन वर्ती का अञ्जन करना चाहिए । 


कर्ण बिन्दु प्रयोग--कासमद के पत्र, कुशा और कास 
की जड को मुख में श्वाकर रोगी के कान मे फू के 


विच्छू के वाये अद्भ मे काटने पर दाहिने तथा दाहिने 
अज्ज मे काठने पर बाये कान मे तत्काल लबण मिश्रित 
जल (सतृप्त घोल) के कुछ बिन्दु भरने से बेदना का 
शमन होता है । 


पानक प्रयोग-मधु युक्त घृत पान या अधिक शर्करा 
युक्त दूध पान कराना चाहिए । 


गुड मिश्रित दूध को ठण्डा कर अथवा चातुर्जात 
मिश्रित गुड के शर्वत को बहुत ठण्डा कर पिलावे। 
आधुनिक मातानुसार-- 

सर्व प्रथम दश स्थान पर वाधना चाहिए । इसे प्रति 
२०-३० मिनट मे १-२ मिनट ढीला करना चाहिये तथा 
आवश्यकता पर भेदत्त करना चाहिए। वृश्चिक विष 
(विच्छू का विष) अम्लीय प्रतिक्रिया वाला होता है अत 
क्षारीय द्रव्यो का स्थानिक प्रयोग करना चाहिए । इस हेत्‌ 
असोनिया, वोरेक्स या पोटेशियम परमैग्नेट के तनु विल- 
यन से घोना चाहिये। भेदन नही करने की स्थिति में 
दश स्थान पर टिक्चर आयोडीन लगाना लाभप्रद है 
अथवा पोटेशियम परमंग्तेट तथा टार्टरिकाम्ल (इमली का 
सत) के ४-४ कण रख २-४ बू द पानी टपकाने से विष दुर 
होता हैं तथा तुरन्त आराम आ जाता. हूँ । दश स्थान के 
चारो ओर नोवोकेन २९% तथा एड्रीनलिन १००० मे १ 
की ४ बू द का सुचीवेध देने से वेदवा का शमन होता हैं 
अथवा कोकेन विलयन ५५% की ५-१० बू द दश स्थाच 
के चारो ओर लगाने से वेदवा की भनुभूति नहीं होती । 
सभी विच्छुओं के लिए प्राप्त विशेष एन्टीवेनिन का प्रयोग 
करावें । पेशी उद्ं प्ट कम करने हेतु कैल्शियम हल कोनेट 
१०% १० भिली. अंन्चत शिराद्वारा धीरे-२ देवें। 
फुफ्फुस शोथ रोकने हेतु एट्रोपिन इज्जेक्शन दें । आक्षेप 
एवं चिन्ता को कम करने हेतु बाविदयरेट्स का प्रयोग 
तथा स्तव्घता की अवस्था में हाइड्रोफाथिसोन के साथ 
ब्लूकोज सेलाइन प्रयोग करे । शवसनावसाद की स्थिति 
में कृत्रिम श्वसन भॉवस्तीजन प्रथोग करो। «| 
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विच्छ के डंक मारने पर तत्काल उपाय - 

यदि बिच्छू हाथ, पर, अग्रुली आदि में डक मारे तो 
तत्काल ही डक मारे हुए स्थान से चार अगुल ऊपर की 
ओर सूत, सुतली या नरम चमठें से कलकर वध वाध दे्‌। 
इतना कसकर न वाधे कि चमडी कट जाय ओर इतना 
हीला भी न वाघे कि नीचे का रक्त नीचे न रुक । एक 
ही बधन वाधकर सन्तोष न कर ले । आवश्यकता हो तो 
पहिले बधन से कुछ ऊपर द्वितीय और तृतीय बधन भी 
वाध दे । सर्प दश पर भी ऐसे ही वधन लगाये जाते है। 
तीकषण विप वाले विच्छुओ और सर्पों मे कोई भेद नही हैं, 
इनका डक मारा हुआ व्यक्ति भी मर जाता हे । 

वाग्भट में लिखा है--'साधयेत्सपंवहुष्टान्विपोर्म 
कीट वृश्चिक !” उम्र विष वाले कीट (कीडे) और विच्छू 
के उंक मारने पर सर्पदेश के समान उपाय करना चाहिए । 

बंधन बाघने से विच्छू का विप रक्त मे मिलकर आगे 
नहीं फैलता है। यदि विप रक्त मे मिल जायेगा तो सम्पूर्ण 
शरीर में फैल जायेगा । 

यदि सर्प या विच्छू के ठक मारे हुए स्थान ऐसे हो 
जहा बधन न वाघे जा सके तो डक मारे हुए स्थान को 
तत्कूण चीरकर और वहा का थोडा-सा मास निकाल कर 
उस स्थान को तेज अग्नि से दाग देना चाहिए । बहुत से 
जोग मूख से चुसकर विप को निकाल देते है, परन्तु यह 
छतरें से साली नहीं है । 

घदि 5क बाला स्थान ऐसा हो जहा न तो वधन ही 
धाप्ता जा सके और न चीरा ही जाय, त्तव दश वाले 
स्थान मे पास का मास छरे से इस प्रवार कार्टे कि एक- 
ह॥१ निबल थाव। फिर उस स्थान को तप्त किये 


दम 


ष््‌ 
लोहे से दाग दें । रास कौर जैतुन का तेल गर्म करके 
श्गाना भी अच्छा है। यदि दश वाले रघान पर औपधि 
जगाने मे अपने आप थाय हो जाय तो अच्छा चिल्ृ 
इाएथई३ $ धप थे बीए भा चरने दो, जिसने विप अली 


भाति भिकलता रहे । क्योकि विप का एकदम तिकंल 
जाना ही उत्तम है । 
दरश वाले स्थान पर कोई अच्छा लेप करो, यथा- 
हल्दी, पीर, अतीस, कालीमिच इन सबको बैगन के स्व॒रस 
में पीसकर लेप करो । 
उम्र विष वाले बिच्छू के दश वाले व्यक्ति को घृत 
व दही पिलाबओो । 
विच्छू के दश वाले व्यक्ति को ना-वरावर (अ सम) 
घुत व शहद मिला हुआ दूध अथवा बहुत सी खाड मिला 
हुआ दुग्धपान कराना लाभदायक है । 
वारभट ने कहां है -- 
लेप सुखोष्णश्च हित पिण्याकों गोभयो$पिवा । 
पाने सर्विमृधुयुत क्षीर वा भूरि शर्करम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ बिच्छू के दश वाले स्थान पर गौबर का लेप 
हितकारी है । घृत व शुद्ध शहद मिला दूध या अधिक 
चीनी मिला दूध पथ्य है । 
आयुर्वेदिक चिकित्स[-- 
कुटजस्य फल पिष्ट तगर जालमालिनी । 
तिक्त क्षवाकुश्च योगोध्य पानप्रधननादिशभि ॥ 
वृश्चिकोन्दुरुलूताना सर्पाणा च वित हरेतू । 
समातोह्मृतेनाय गराजी्ण च नायेशत्‌ ॥ 
कपोतविण्मातुलू ज्भू शिरीपकुसुमाद्रस | 
शह्धिन्याक पय शुस्ठी करञ्जो मधुवाश्चिके ॥ 
वृश्चिके स्वदमभ्यद्ध घृतेन लवणेन च । 
सेकाश्चोष्णान्‌ प्रयुर््जीत भोज्य पान च सपिप ॥। 
--चरक चिकित्सा स्थानम्‌ विप चिकित्सा 
अध्याय २२, श्लोक २०३, २०७, २०८ 
इन्द्र जी, तगर, जालमालिनी (देवदाली ), तिक्त 
लौकी इनके समभाग चूर्ण को जल के साथ खाने से तथा 
उनके चूर्णो से प्रधमन नस्य जादि के प्रयोग से विच्छू, 
चूहा, लूता और सर्प का विप नष्ट होता है । यह योग 
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विप विकारों में अमृत के समान हे। यह योग गर (कत्रिम 
विप और अजीर्ण) विप को भी नष्ट करता है। 
विच्छू के काटने पर कबूतर की बीट, विजौरा नीवू, 
शिरीप के फूल का रस, शखिनी, मदार का दूध, सोठ 
करज की गुद्दी सवके समभाग घूर्ण को मधु में मिलाकर 
काटे हुए स्थान पर लेप से विच्छू का विष दूर होता है। 
बिच्छू के काटे हुए स्थान पर स्वेदन, घी और पानी 
की मालिश, गरम औपधियों से परिषेक तथा भोजन और 
प्रान मे घी का प्रयोग अधिक करना चाहिए । 
वार्भट ने लिखा है-- 
अर्कस्थदुग्येन शिरीपबीज 
तरिभावित पिप्पलीचूर्णमिश्रम्‌ । 
एपो गदो हन्ति विषाणीकीट 
भूजड्भबृतोन्दुरु वृश्विकानाम्‌ ॥ 
सिरस के वीज, पीपल के चूर्ण को मिलाकर बर्क 
(मदार) में दूध की तीन भावतायें दे । इस औषधि के 
लगाने से कीट, मकडी, चूहा और विच्छू का विष नष्ट 
हो जाता है। पुन - 
त्रयोज्भा हरतालस्य ल्वेकोश सागरस्य च॑ | 
विप्टवाउक पयसालेपो वृश्चिकारति व्यपोहति ॥ 
अर्थात्‌ आक के दूध में हरताल दे भाग और नौसा- 
दर १ भाग पीसकर लेप करने से विच्छू का विष शान्त 
ही जाता है। 
शिखि कुक्कुटवर्हाणि सैधव तैलसपिषी । 
धूमोहन्ति प्रयुक्तस्तु शीक्ष वृश्चिकज विपम्‌ ॥ 
+सु क अ ८5 
मोर और मुर्गे के पख, नमक, तेल, घृत इनकी धूम 
का प्रयोग करने से विच्छू का विष नष्ट होता है । 
कुसुम्भ पुष्प रजनी निशा वा कोद्रव हणम्‌ ॥ 
एभिप्‌ ताक्ते धू' पस्तु॒ पायुदेशे प्रयोजित । 
माशयेदाशु कीटोत्य वृश्चिकस्य च यहिषम्‌ ॥ 
सु के जे 5 
कुसुम्भ का पुष्प, हल्दी, दारुहलदी अथवा कोदो का 
तृण, इनको घी में मिलाकर गुदा प्रदेश में धूम दिया जाय 
तो वह कीट व बिच्छू के विप को नाश कर देता है । 
य काशमहं पत्र बदते प्रक्षिप्प कर्णफूत्कारमू । 
मनुजो ददाति शीघ्र जयति विप वृश्चिकाना स ॥॥ 
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कसोदी या नीम के पत्रो को मु ह में चबाकर विच्छ 
के काटे व्यक्ति के कान मे फूक मारने से भी विच्छ का 
विप शीघ्र उतर जाता है । है 

दशति मानवक यदि वृश्चिक 

सलिल घृप्ट चतुमुख पुत्रकम्‌ । 
हरति दशरुज च विलेपतो 
धृशमिदर्भिषजा मुनमोदितम्‌ ॥ 

यांद किसी मनुष्य को विच्छू डक मारे तो दश स्थान 
पर सखिया को पीसकर गाढा-२ लेप करने से शीघ्र ही 
पीडा णशानन्‍्त होती है ! 
सुश्रुत सहिता द्वारा चिकित्सा-- 

उम्रमध्यविपर्दप्ट चिकित्सेत्‌ सर्पदप्टवत । 

आदण स्वेदित चूर्ण प्रत्छित प्रतिसारयेत्‌ ॥३७॥ 

रजनी सैन्धवव्योप शिरीपफलपुष्पजे । 

प० अन्रिदेव गुप्त “विद्यालकार” कृत टीका--तीत्र 
और मध्य विप वाले विच्छुओ के काटने १२ सर्पदष्ट की 
भाति चिकित्सा करे ।' दश के चारो ओर स्वेदन करके 
बहा पर पोछकर हल्दी, सैधव, त्रिकटु, शिरीप के फल 
और फूलो के चूर्ण से प्रतिसारण करे रगडो । 

मातुलुज्भधम्लग मूत्रपिष्ट क घसुरसाग्रजन्‌ ॥१८॥ 

लेपे, स्वदे तुखोष्ण च गोमय हितमिध्यते । 

पाने क्षौद्रयुत सपि क्षीर वा वहुशकरम्‌ ॥६4॥ 

दशश मन्दविपाणा तु चक्रतैलेन सेचयेत्‌ । 

विदारीगणसिद्ध न सुखोष्णेनाथवा पुन ॥७०॥ 

कुर्याच्चोत्कारिकास्वेद विपष्नेरुषनाहये तू । 

गुडोदक वा सुहिम चातुर्जातकसयुतम्‌ ॥७१॥ 

पानमर्त्म प्रदातव्य क्षीर वा सगुड हिमम्‌ । 

गुडोदक वा सुहिम चातुजतिकसयुतम्‌ ॥७१- 

पानमस्म प्रदातव्य क्षीर वा सग्ुड हिमम्‌ । 

शिखिकुक्फुटवर्हाणि सैन्धव सैन्धव तैलसपिपा ॥७२॥ 

धूमो हन्ति प्रयुक्तस्ते शीघ्र वृश्चिकज विपम्‌ । 

कुसुम्भपुष्प रजनी निशा वा काद्रवतृणम्‌ ॥७३॥ 

एभिप ताक्त धू पस्तु॒पायुतेशे प्रयोजित । 

नाशमेदाशु कीटोत्य वृश्चिकस्प च यद्विपम्‌ ॥७४॥ 

+सुश्रुत सहिता कल्प स्थानम्‌ अध्याय ८ 

तुलसी के पत्तो को विजौरे के रस ओर ग्ोमृत्र मे 

पीसकर लेप करे | स्वेद के लिए सुत्ते गोवर से सुहाता-२ 
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परम सेक देवे । पीने के लिए घी को मधु के साथ या 
: +र शर्करा वाला दूध देवे। मन्‍्द विप वाले वृश्चिको के 
दश मे कोल्हू के ताजे तैल से परिषेक करें। अथवा 
विदारीगण से सिद्ध तैल से सुहाता हुआ गरम सेक करे। 
शिरीषादि विवहर द्वव्यों से बनाई उत्कारिका से स्वेद 
करे । विपष्न द्रव्यों के उपनाह वाघे । दालचीनी, इला- 
यची, तेजपात, नागकेशर के मिले ग्रुड के शर्बंत को बहुत 
ठडा करके पीने के लिए देना चाहिए | मोर-मुर्गे के पख, 
सैधव, तैल, घी इनका धूम्र विच्छू के विष को शीघ्र नष्ट 
करता है। कुसुम्भ के फूल गौर हल्दी या हल्दी और 
कोदा घास को घी मे मिलाकर दी गई धूप कीटो और 
विच्छु के विष को नष्ट करता है ६८ से ७४ तक । 


बिच्छू विषनाशक आपयुर्वेदीय चिकित्सा-- 

१ अपामार्ग (भोगा, लटजीरा) को उखाडकर उसकी 
जड को साफ कर ले और बिच्छ काटे हुए रोगी को 
चबाने के लिए दे और इसके पत्तो का रस दश स्थान 
पर मले तो विच्छू बिप तत्काल नष्ट हो जाता है। यह 
परीक्षित प्रयोग है । यदि अपामार्ग को हाथ मे रखकर 
बिच्छू को पकड ले तो वह डक नही सार सकता है । 

२ मूली का छिलका विच्छू के ऊपर रखने या मुली 
के पत्तो का स्वरस विच्छू पर डालने से उसकी मृत्यु हो 
जाती है। खीरे के पत्तों और उसके स्वरस में भी यही 
शुण है। मूली के छिलके विच्छू के बिल पर रख देने से 
वह बाहर नही आता। जो मनुष्य सदा मूली व खीरे खाता 
है उसे विच्छू विष हानि नहीं करता है । मूली की जड 

९ तोला लेकर उससे नमक सिलकर महीन पीस द श॒ पर 
लेप करने से विष की पीडा शान्त होती है । मूली की जड 
विच्छू को सु घाने से वह मूच्छित हो जाता है। 

३ विच्छू के दश पर अके का दूध लगाने से उसका 
बविप उत्तर जाता है । 

“मेनुभूत चिकित्सा सागर २८/७४६* 

४ साधारण विच्छू का विष थोडी सी खाड पानी 

मिलाकर द श्ञ पर गादढा लेप करने से नष्ट हो जायेगा | 

४ विच्छू के विप पर ढाक (पलाश) के वीजो को 

अक दुग्ध मे घिसकर लगाने से आशएचयंजनक लाभ होता है। 


६ इमली वीज के सिरे को काटकर कुछ घिसकर 
उसे दश स्थान पर चिपका दे विप उत्तर जायेगा। 

७ निर्मली के बीज को पानी में घिसकर दश पर 
लेप करने से विच्छ के विप की वेदना शान्त होती है । 

८ कागजी नीवू का रस ५०० ग्राम, नौसादर २५० 
ग्राम, शुद्ध शहद ७५ ग्राम और मंथीलिटेट स्प्रिट १५० 
ग्राम | सवको मिलाकर एक बोतल में भर दो और तीन 
दिन तक वार-वार हिला दिया करो | कुछ दिन पश्चात्‌ 
इस आसव को किसी दूसरी वोतल मे भर दो। जिस 
स्थान पर विखरुछ डक मारे उस स्थान पर रई के फाहे को 
इससे तर करके लगावे, शीघ्र ही पीडा दूर होती है । 


ई- अरीठे चबाने से भी विच्छू का विप उतर जाता 
है। अभरीठे को बारीक पीसकर द श॒ स्थान पर लगा दे । 
बरीठे को तम्वाकु की त्तरह चिलम मे भरकर धूम्रपान 
करे तो विप शीघ्र उतर जाता है । 

१० लहसुन का रस और शुद्ध शहद १५०-१५० 
ग्राम, दोनो को मिलाकर पिलाने से रोगी को शीघ्र लाभ 
होता है । लहसुन और तमक को मिला कूट-पीसकर कादे 
हुए स्थान पर लगाने से विद उतर जाता है । 


११ एक या दो जमालगोदे पानी मे पीसकर दश 
स्थान प्र लगाने से भयकर विच्छू का विप भी तत्काल 
नष्ट हो जाता है। अनुभूत परीक्षित प्रयोग है । 

१२ घी में कुछ संधा समऊ मिलाकर पीते से विच्छू 
का विप उतर जाता है । 

१३ दूध में सेधा नमक पीसकर सिला दो और उसे 
अग्नि पर गर्म करो । काटे स्थान पर इस नमक मिश्रित 
दूध का सिचन करने से विप उतर जायेगा । 

१४ नीम चृक्ष की छाल या पत्तियों या फलो को 
तम्बाकू की भाति चिलम में रखकर पीने से बिच्छू का 
विप शर्तिवा उतर जाता है। परीक्षित प्रयोग है । 

१५ पीपल वृक्ष की जड की छाल १ तोला, मो रपख 
३ साशे दोनो को चिलम मे रखकर घृम्रपान करावें । 

१६ एुक चिलम मे केवल मोरपख रखकर ऊपर से 
जलते हुए कोयले या विना धूये का बचद्भारा रखकर 
तम्बाकू की तरह पिलाओ, विष शीघ्र उतर जायगा । 
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मोरपख की घी में मिलाकर 
उसकी धूनी भी दो । 

१७. हल्दी, अपामार्ग, कर्लोंजी ओर चोक मूल का 
धुत्रपान कराने से विच्छू का विप शान्त हो जाता है । 

१८ जीरे का धूम्रपात कराने से विष शान्त होता है । 

२६. सेंधघा नमझ की एक उली को तीव दिन धूप में 
घूपित कर तीन दिन तक छाया में रखे । फिर सुरमे की 
तरह पीसकर शीणी में रखें और दश वाले रोगी के 
काटे स्वान के विपरीत नेत्र मे एक सलाई भरकर लगाव। 

२० तीन माल्ने सेघा नमक एक पाव पानी में घोलकर 
रोगी के कर्ण औौर तेत्रों मे डाल दे तथा दंश स्थान पर 
रुई की फुरेरी भिगोकर रख दें, तुरन्त शार्ति मिलेगी । 

२१ दण स्थान पर पत्थर का कोयला घिसकर 
लगाने से पीडा शान्त हो जाती है । 

२२ गोघृत और सेंधा नमक मिलाकर द श स्थान 
र लगाने से पीडा शान्त होती है । 

२३ तारपीन का तैल पीडित स्थान पर लगाने से 
विच्छू के काटने से होने वाला दर्दा शान्त होता है । 

२७ तुलसीपत्र को गोमृत्र अथवा नी के रस मे 
पीसकर द श स्थान पर लगाने से पीडा कम होती हे । 

२५ एक चौडे मुख की बोतल में मैथिलेटेड स्प्रिट 
डाल लें और जो भी विच्छू मिले उ8 पर लगी मिट्टी 
की साफ करके उन्हें जीवित ही बोतल में डालकर वन्द 
कर दे । विच्छ स्प्रिट में डालते ही मर जायेंगे । विच्छू 
के काटे स्थान प्र इस स्प्रिट के फाये को लगा देने से 
दर्द से रोता हुआ व्यक्ति हसने लगता है । 

२६ शहद का मोम, अकक (मदार) और थूहर का 
दूध, तीनों को समान भाग मिश्रित कर मटर के समान 
गोलिया बनाकर रख ले । एक गोली को थोडा गर्म कर 
दश स्थान पर चिपका दे , पीडा नष्ट हो जायेगी | 

२७ पीली सखिया, नौसादर और जयपाल समान 
भाग लेकर नीयू के रस मे खरल करमे गोलिया वनाकर 
रख लें। गोली को घिसकर दश स्थान पर लगा ऊपर 
से थोडा सेक कर दे , इससे जलन तक नही रहेगी । 

श८ सेधा नमक १ तोला, काली मिर्च १ माशा के 
साथ १ छटाक घृत मिलाकर सेवन करने से विच्छू का 
विप उत्तर जाता है। 


काटे हुए स्थाव पर 
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२८ सत्यानाशी के बीजो का तैल दश स्थान पर 
लगा देने से विप का नाश हो जाता है । 

३० ब्यूल की पत्तियो को मुख वन्‍्द करके चबावे 
ओर रोगी के कानों में २-७ फू क लगावें, लाभ होगा। 

३१ एक काले धच्छू का डक भाग काटकर उसे 
एक शीज्ी मे रखकर ऊपर से ५० ग्राम तिल का तैल 
डाल कारक लगाकर रख दो | द श॒ स्थान को कुरेद कर वहा 
सीक से २ वू द तेल लगा दो, विप नष्ट हो जायगा । 
३२ यद्वि विच्छू का काटा हआ व्यक्ति वीस भडू, 
उल्ठे गिने तो विच्छू का विप' उतर जायेगा । रोगी २०, 
१४६, १८०, १७, १६, १५, १७, १३, १२, ११, १०, डे, 
८, ७, ६, ५, ७, ३, २ और १ इस तरह गिने । 

३३ नीलाथोथा (तूतिया) १ तोला, नौसादर १ 
तोला, फिटकरी २ तोला, तीनो को एक कहठोरी मे 
पिघलाकर वतासे की तरह टिकिया वना लें । टिकिया 
को जल में घित॒कर द श॒ स्थान पर लगावें या दियासलाई 
से आग दिखाकर द श॒ स्थान पर चिपका दे । यह टिकिया 
कुछ ही मिचटो में विप को चूस लेती है । 

३४ दश स्थान पर लाल मिर्च पानी मे घिसकर 
लगाने से शीघ्र लाभ होता है । 

3५ अमलतास के वीज को जल मे घिसकर दश 
स्थान पर लगाने से लाभ होता है। 

३६ भुज्धराज (भागरा, भेंगरिया) के पत्तो को 
विच्छू के दश स्थान पर जहा सृजन हो, उतने स्थान पर 
अच्छी तरह से मसलना चाहिए । इससे पीडा द श स्थान 
पर ही केन्द्रित हो जावेगी और इसकी लुगदी को दश 
स्थान पर धाध देने से पीडा कम हो जाती है । 

३७ आम की गिरी को जल के साथ पत्थर प्र घिस 
कर लगाने से गिच्छू विप की शान्ति होती है । 

उथ छोटी इलायची को मुख थे चबाकर रोगी के 
कान मे फूक मारने से लाभ होता है । यदि इलायची 
का तल प्राप्य हो तो द श स्थान पर लगा दे । 

३४६ अमृतधारा (पिपरमेट, अजवायन द कपूर का 
सत्‌ या फूल) का लेप विच्छू दश पर करे, लाभ होगा । 

४० पुराने आक (जिस पर फल-फूल ल्‍ूगे हो) की 
मोदी जड तथा अपामार्ग की जड रोगी के हाथ में रखवा 
कर वलपुर्वक मुट्डी वधवायें, विप उतर जायगया। 
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४१ आक के पत्तों के रक्त का नस्य रोगी को दे । 
छीक आने पर वृश्चिक द श में विचित्र लाभ होता है । 


४२ तितली के पतन्नो का स्वरस योडा-२ कई बार 
पिलाने से विच्छू का विप उतर जाता है। पत्तों का रस 
भी दश पर लगाना अत्यन्त आवश्यक है । 

४३ कसोौदी का फल भूनकर खिलाने से विच्छू का 
विष उत्तर जाता है। कसीदी के थीज पानी मे पीसकर 
दश स्थान पर लगाने से भी वृश्चिक दश नप्ट होता है। 

४७ दश स्थान पर प्याज का रस और छिलका 
मलने तथा थोडा सा गुड खा लेने से विच्छू का विप 
उतर जाता है । अनुमूत परीक्षित योग है । 

४५ भाग के वीजो को कूट-पीसकर ओर मौम से 
मिलाकर खिलाने से बिच्छू का विप उतर जाता है । 

४४ इन्द्रायण का हरा फल खाने से वृश्चिक विष 
शानन्‍्त हो जाता है। 

४४ शालिपर्णी (हिन्दी मे सरिवन, मराठी मे साल- 
वण, गुजराती मे समेरवो, बगला मे शालपानी कहते है) 
का सुहाता-सुहाता गरम काढा बिच्छू के काटे हुए स्थान 
पर सिंचत करने से विष उतर कर पीडा नष्ट होती है । 

४८ सेधा नमक २ रत्ती १ माशे जल मे घोलकर 
दो बू द नेत्नो मे ठपकाने से वृश्चिक विष उतर जाता है। 

४४ कौच के वीज को छीलकर बिच्छू के काटे हुए 
स्थान पर मलने से विष शीघ्र उतर जाता है। 

५० मुए्की घोडे के नाखून को पानी मे घिसकर 
दश स्थान पर लेप करने से वृश्चिक विष उत्तर जाता 

है । मुश्की घोड का नाखून न मिले तो साधारण घोडो 
के नाखून से भी काम चल सकता है । 

५१. कली का चूना, नौसादर, सुहागा तीनो सम- 
भाग लेकर मलो और बिच्छू के काटे हुए रोगी को 
सु धाओ । कई वार सु घाने से आराम अवश्य होगा । 

तम्बाकू के साथ खाने वाला चूना और नौसादर 
मिला हाथो से मलकर सु घाने से विप उतर जाता है । 
इसी से अग्नेजी औषधि 'लिक्बर एमोनियम फौर्ट” बनती 
है। इसके सु घाने से भी विप उतर जाता है । 


४१ चूहे की मेगनी को पानी के साथ पीसकर 
-. काठे हुए स्थान पर लगाने से वृश्चिक विष उतर जाता है। 
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५३४ सूथा अमचूर और यूया लहयून दोनो को जल 
में पीसकर लेप करने से वृश्चिक विष उतर जाता है । 

५४ हरत्ाल, हीग, साठी चावल तीनो को जल में 
पीस दश पर लेप करने रे वृश्चिक विप उतर जाता है । 

५५. नीयू का रस वृश्चिक दश पर मलने से विप 
उत्तर जाता है | 

५६ नागरमोया को पीसकर तथा पानी में घोध्कर 
पीने से और द श स्थान पर उसी का गाढा-२ लेप करने 
से वुश्चिक बिप उतर जाता है | परीक्षित प्रयोग है । 

५७ वेर के पत्तो को पानी भे पीसकर टिकिया बना 
लेप करने से वुश्चिक विष उतर जाता है । 

५८ बकरी की लेडी (मेगनी) पानी के साथ महीन 
पीस लेप करना वृश्चिक दश में लाभकारी है । 

५८ दालचीनी का त॑ल मलना भी लाभकारी है । 

६० लहपुन को जैतून से तल मे पीसकर वृश्चिक 
दश पर लगाने से विप उतर जाता है। 

६१ सत्यानाशी की छाल को पान मे रखकर खाने 
से वृश्चिक विष नष्ट हो जाता है । 

६२ रविवार के दिन खोदकर लाई गई कपास की 
जड़ चवाने से वृश्चिक विप उतर जाता है । 

६३ कपास के पत्ते और राई दोनो को मिला जल 
के साथ पीसकर द श स्थान पर लेप करना लाभकर है । 

६४ पीपर और कपास के वीज समभाग ले जल में 
पीसकर द श॒ स्थान पर लेप करना चाहिए । 

६५ ढाक के वीजो को आक के दुृध मे पीसकर लेप 
करने से वृश्चिक विष उतर जाता है । 

६६ सज्जी को महीन पीसकर और शहद में मिला 
कर लेप करने से वुश्चिक दश मे शीघ्र लाभ होता है । 

६७ काजी मे जबाखार और नमक पीसकर मिला 
दो तथा उसे पुन गरम करके दश स्थान पर सिंचन 
करने से वृश्चिक विष उतर जाता है! 

६ पलाश पापडा को पानी से पीसकर वृश्चिक 
दश पर लगाने से विष उत्तर जाता है । 

६व सेधा नमक, हीग, मेनसिल, चमेली के पत्ते 
और सोठ सवको एकत्र महीन पीसकर छान लो | फिर 
इस चूर्ण को खरल मे डालकर उपर से गाय के गोबर 
का रस देकर घोट लो और गोलिया बनाकर रख लो । 
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इन गोलियों को जल में घिसकर वृश्चिक दश के ऊपर 
लगाने से विष उतर जाता है। 

७० हुलहुल (हुड्ट्ड) के पत्तो का चूर्ण वृश्चिक दश 
वाले व्यक्ति को सु घाने से तत्काल लाभ होता है । 

७१ कुश, कास की जठ, कसौदी के पत्ते इन तीनो 
वूटियों को मुख मे रखकर चवाओ ओर जिस व्यक्ति को 

विच्छू ने डक मारा हो उसके कानो मे फूक दो। इस 
उपाय के करने से वृश्चिक विय नप्ट हो जाता है । 

७२. मोर के पख को घृत में मिलाकर अग्नि पर 
डालो बौर उसका धूम्र वुर्चिक दश पर लगाने से विप 
उतर जाता है । 

७३, कयूतर की बीट, हरड, तगर व सोठ इनको 
बिजौरे नीवृ के रस मे मिलाकर देने से वृश्चिक विप 
उतर जाता है। 

७० नीले पुष्प वाले घमिरा के पत्तों! मसलकर 
सु घाने से वृश्चिक विप तत्काल उतर जाता है । 

७४५. जहरमोहरा को गुलाबजल में घिसकर दंश 
स्थान पर लगाने से वृश्चिक विष, सर्प विष नप्ट होता है । 

७६ दशाग औपधि (बच, हीग, वायविडज्धू, गंज- 
पीपल, सेंधा नमक, पाठा, काली अतीस, सोठ, काली 
मिर्च, पीपर समभाग) लेकर कूठ-पीस कर चूर्ण वना 
लेना चाहिए। समय पर फाककर उपर से जल पीना 
चाहिए। इससे समस्त विपैले जानवरों का विप नष्ट 
हो जाता है । 

७७ मोरपख, मुर्गे का पख, सेंघा नमक, तेल, घृत 
सबको मिलाकर इनकी धूनी देने से वृश्चिक विष उतर 

जाता है । 

७प हल्दी, सेंधा नमक, सोठ, मिर्च, पीपर, सिरस 
के फल या फूल इन सबका चूर्ण वना ले। द श स्थान को 
स्वेदित करके इस चूर्ण को घिसने से विष नष्ट होता है। 

७४ दश स्थान पर योडा सा चूना लगाओ ओर 
ऊपर से गन्धक का तेजाब लगा दो, शीघ्र आराम होगा। 
अनुभूत परीक्षित प्रयोग है । 

८० कार्वोलिक एसिड से विच्छू के काठे हुए स्थान 
को जला दो, विष ऊपर नही चढेगा । 

८१ श्याम तुलसी का रस और नमक मिलाकर दो 
तीन बार लगाने से वृश्चिक विप उतर जाता हैं। 
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८४२ सोठ, विजौरे का रस, हरताल, सेधा नमक, 
कबूतर की बीट सबको बारीक पीसकर दश स्थान पर 
लेप करने से विष उत्तर जाता है । 

८२ हरताल, हीग, विजौरे नीवू का रस तीनो को 
खरल करके गोलिया वना लो । जब किसी को बिच्छू 
डक मारे तव इन गोलियों को पानी के साथ पीसकर 
दश स्थान पर लेप कर दो और इसी को अजन के रुमान 
नेत्रो में लगा दो, विप नष्ट हो जायगा । 

८४ योग चिन्तामणि मे लिखा है - सिन्दूर, मीठा 
तेलिया, चूक, सुहाग, पारा, निशोथ, सोठ, काली मिचे, 
पीपल, पाचो नमक, हल्दी, दारुहल्दी, कमल के पत्ते, बच, 
फिठकरी, अरण्डी की गिरी, कपू र, चीता, मजीठ, नौसा- 
दर सबको समभाग लेकर महीन पीस लो। फिर इस चूर्ण 
को गोमृत्र, गुड, आक के दूध और थूहर के दूध मे मिला 
कर वृश्चिक दश पर लगाओ | यह प्रवल विपनाशक है। 


८५ पौदीना और जौ के आटे को तुलसी के जल 
मे पीसकर लगाने से विष उत्तर जाता है। 

८६. वृश्चिक दश पर तत्काल बफ का पानी रखने 
से दर्द शीत्र शान्त हो जाता है। इससे विष उतरता 
नही है, थौडी शान्ति मिल जाती है। बर्फ रखकर उप- 
युक्त कोई औषधि करनी चाहिए । 

८७ पुरानी सुपारी वारीक पीस चिलम मे रखकर 
तम्बाकू के समान धूम्रपान करने से शीघत्र लाभ होता है। 


८घ८ लहसुन के रस मे लौग को घिसकर लगाने से 
पीडा और दाह कम होकर वृश्चिक विष उतर जाता है। 

पढे श्वेत पुननंवा की जड से अल्प विष वाले 

बिच्छ के डक को स्पर्श करने से विच्छू निधिष होता है । 

४०. नौसादर ५० ग्राम, पोटाश परमेगनेट (पानी 
मे डालने वाली औषधि) ६ भाशे दोनों को मिलाकर 
खरल करे । इसको थोडी सी लेकर पानी भे घोल दश 
स्थान पर लगावे और अग्नि से सेक दे । 

द१ दियासलाई का मसाला जल में पीसकर द श 
स्थान पर लगावे | 

दर नागरमोथा पीना तथा लगाना चाहिए । 

थे३ फाल्युन मास मे जब वबौर आता है उस समय 
जिस घीर पर पहली दृष्टि पडो उसको तोडकर दोनो 
हाथो से भलीभाति मसलना चाहिए जिससे उसका रस 


पता बन दी; 
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हथेलियो मे अच्छी तरह लग जाय । यदि यह क्रिया 
रदिवार या मगलवार को हो तो लाभप्रद हे और एक 
व“ तक इसका प्रभाव रहता है। वृश्चिक दश वाला 
रोगी आबे तो दशा स्थान पर ४-५ मिनंद तक अपनी 
हथेली रखो, विप उतर जायेगा। 


ेः 


दं४ श्वेत फिटकरी को कटोरी मे डालकर अग्ति 
पर पिघला लो और कुछ गाढी होने पर चवन्नी वरावर 
बनाकर रख लो । इस टिकिया को अग्नि देकर कुछ 
पिघलाओ और चुश्चिक, मधुमक्खी, ततेया के दश स्थान 
पर जिपका दो, विप उतरने पर टिकिया स्वय ही छूट 
जावेगी । 


८५, गिलोय की जड पुण्य नक्षत्र में उखाड पीसकर 
पीने से ६ मास तक सप॑ तथा वृश्चिक दश का भय नही 
रहता है । 

5६ शकरकन्द के हरे पत्ते पीसकर द श॒ स्थान पर 
बाधना चाहिए । 

4७, गस्ने के सिरके मे नौसादर घोटकर द श स्थान 
पर थोडी देर तक मले और पाच-सात पते कपडे की पट्टी 
तर करके चिपका दे । 

एप सिंधिया विष को पीसकर दश स्थान पर 
लगाना चाहिए । 

5४५ पवार की जड को जल मे पीसकर लेप करने से 
विष करगे से विष उतर जाता है । 

१०० एक छठाक चकब्ड की पत्ती पीसकर 
स्थान पर वाघध देने से विप उत्तर जाता है | 


१०१ करेले की जड को गोमृत्र के साथ घिसकर 
लगायें । यदि गोमूत्र उस समय प्राप्त न हो तो जल के 
साथ घिसकर लगाने से भी वृश्चिक विष नष्ट होता है। 


१०२ सोल्यूशन (साइकिल के ट्यूब जोडने वाला) 
की दो वू द द शित स्थान पर लगाने से उसी समय विप 
नष्ट होकर पीडा मिट जाती है । 

१०३ ग्रामोफोन के दूठे हुए रिकार्ड को जल के 


साथ घिसकर काटे हुए स्थान पर लगाने से भी वश्चिक 
विष उत्तर जाता है। 


द्श 


१०४ पीडित स्थान पर स्वमृत्र का लेप यथासभव 
“ “- हीघ करें। 


॥ा 
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१०५ ईसरमूल (इसरोल), इसरौल [मराठी में 
सापसण, अग्रेजी मे इण्डियन पर्थ वर्ट) की जड का दशितत 
स्थान पर लेप करना चाहिए । बढ कोऊैन इब्णेवशन के 
समान द शित स्थान को मसज्ञापुन्य बना देता है । जठ का 
चूर्ण १/२ ग्राम की मात्रा मे आमभ्यन्तर प्रयोग भी करा 
सकते है । 
होम्योपैथिक चिकित्सा-- 

आर्सेनिक ३० शक्ति की १-१ यू द १०-१४ मिवट 
के अन्तर से खिला दे, तत्काल लाभ होगा । 
एलोपैथिक चिकित्सा-- 

१ ट्चिर आयोडीन का लगाना लाभप्रद है ! 


२ ट्चिर मरक्‍यरोक्रोम दश स्थान पर लगाभगा 
चाहिए। 


३ लाइकर एमोनियम फोर्ट की शीशी का कार्क 
खोलकर दो-तीन बार युघाना चाहिए। गर्भवती स्त्री 
और वच्चों को सु घाना मना है। एक बार काके खुल 
जाने पर औपधि पानी के समान हो जाती है और काम 
नही करती । इसके स्थान पर नौसादर और चूना को 
खूब मतल कर सु धावे । ठीक वैसा ही काम करता है । 

४ कैम्फर क्लोरल जो कपूर १ औस भोर क्लोरल' 
हाइड्रेट को मिलाने से तेलवत्‌ हो जाता है, वृश्चिक देश 
प्र मलने के ५ मिनट मे विष उतर जाता है। 

एमोनियम कार्वोनेट ५ ड्राम, खडिया मिट्टी ३ 
ड्राम दोनो को मिलाकर खरल में महीन पीसकर मजबुत 
काके लगा दे । वुश्विक दश पर जल के साथ लगावे 
तो शीघ्र विप उत्तर जाता है । इसमे ततेया, मछुमकखी, 
कानखजूरे के विप को नाश करने की भी शक्ति है । 

६ टिचर कंप्सीकम २ बू द दश स्थान पर लगावे। 

७ स्प्रिट एमोनिया एरोमेटिक ७-८ व्‌ द ताजे जल 
के साथ रोगी को पिलावे । 

८ पोटाशियम परमेगनेट और टाटेरिक एसिड 
(नीवू का सत्‌) दोनो को अलग-२ पीसकर अलग-२ 
शीशियो मे भरकर रख लो। वृश्चिक दश पर प्रथम 
पोटाशियम परमेगनेट का थोडा चूर्ण रखकर ऊपर से 
टार्टरिेक एसिड का चूर्ण डालना चाहिए जौर वाद मे 
एक वू द जल डालने से उसमे उफान आकर विप शान्त 
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शरीर भें विविध स्थान पर विविध प्रकार के शूल होते है। शास्त्रो मे रोगाध्याय मे विविध शुलों की 
विस्तृत विवेचना मिलती है । उसी तरह वनस्पति के वर्णन मे भी विविध शूलो मे प्रयुक्त विविध वनस्पति का वर्णन 
पाया जाता है | शिर शूल, हृत्पीडा, पाश्वंशूल, कटिग्रह, कंटि शूल, नेत्रशुल, उदरशूल, योनिशूल इत्यादि शूल 
विशेष मे शुल नाशक स्वतन्नतया प्रयुक्त होने वाली वनस्पतियों का वर्णन सहिता ग्रन्थों में उपलब्ध है। मैंने यहा 
कुछ विविध शुलहर बनस्पतियों का विवेचन किया है, जो उपयोगी होगा । भावप्रकाश प्रथम खण्ड से सन्दर्भ लेकर 
गर्णन किया हैं। हो सकता है अन्य व्रनस्पति भी दू खहर, पीडा हर हो । सामान्यतया देखे तो वातहर वनस्पति 
पीड़ा शामक होती है । यहा वातहर ग्रुणयुक्त वनस्पति का नामोल्लेख नही किया है | क्योकि यहा केवल स्थान 
विशेष--अद्भ विशेष शूल का तात्पर्य होने से सिर्फ उन शुनहर वनस्पति का नाम-ग्रुण लिखा गया है । विद्वानों 
का मार्गदर्शन मुझे मान्य होगा । 
शूलघध्न बनस्पतियों के माम-- 


बनस्पति 
हरीतकी 
शुण्ठी 
आइंक 


» पिप्पली 


मरिच 


» यवानी (अजवायन) 


अजमोदा 
शतपुष्पा 
मिश्रेया-सुवा 
चतुर्वीज 


हियि 
चचा 
चोपचीनी 
हपुपा 
विडड्ध 
तुम्दुर्‌ 
भारग्वध 


शूल विशेष गुण 
शूलध्नी 
आमवातध्नी, शूलघध्नी 
3) 4) 
शुलाममारुतान्‌ 
शूलकृमीन्‌ 
शुक्रशूलहत्‌ 
रुजो हरेत 
शूल क्षिरोगहत्‌ 
योनिशूलनुत्‌ 
आध्यमान शूल, अजीर्ण शूल, 
पाशवंशूल, कटिव्यथा 
उदर शूल 
विवन्धाध्मानशूलष्नी 


विवन्धध्मानशूलघ्नी,तनुवेदनास्‌ 


ख्बहत्‌ 

शूलघ्त 

शूलारुचि, प्लीहच्छाणि 
हद्रोग, उदावततशुलचुत्‌ 


फि.इच्यव (कुटजवीज) शूलजितू २ २२२७ ७  >ऊल्‍ न (कुटजबीज) शूलजित्‌ 


पद 
२० 
२१ 
र२ 
२३ 
२४७ 
र्श 


२६, 


२७ 
र्८ 


श्र 
३० 
३१ 
304 
३३ 
३७ 
4 
रेप 
३७ 
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रास्ता 
पुष्करमूल 
पापाण भेद 
लशुन 

चुक्र (चूका) 
तगर 

भुग्गुल 

राल' 
जातीफल 
लबग 


एला 

केसर 

हीवेर 
शटी-गन्धपलाशी 
तास्वूल 

गम्भारी 

चृहती 

कणष्टकारी 

एरण्ड 


री पलक लक कक पा कक का 


समीरास्त्रवातशुलोद रापहा 
विशेषात्पाश्वंशुलनुत्‌ 

हन्ति प्लीहशुलब्रणानि 
हृद्रोग, कुक्षिशूल 

शूल, आामवातहर, हृत्पीडाहत्‌ 
शूलहर 

आमवातहर 

शूलहर 

हहजा 

आध्यमान शूलमाशु विनाश- 
येत्‌ 

शिरोरुक्‌ 

शिरोरुक्‌ 

हृद्रोग 

शूल हर 

श्रमापहस्‌ 

आमशुलहर 

शूलहर 

पाश्वंपीडाहर 
कटीवस्तिशिर पीडाहर,आम 
मास्तान्‌ 


नकल +फनक+ नमक ५ न ऊन फमन जन ५५ «कमा. 


जे अलिल 3 अ+ नर लक 





३७ एरण्ड 


सेहुण्ड (थूहर) 
कलिहारी 
वासा 

४१ निम्व 

४२. शिग्र्‌ 

७३. निगुण्डी 

४४ भड्टोल 

9७५ स्वर्णवल्ली 
४६ वल-बरु 

७७, दर्भ 

95. रोहिप 

४ पाठा 

५०, दन्ती 

५११ गोरखमुण्डी 
प्र अपामार्ग 
५३. भृज्भधराज 

४४ नाथगपुष्पी 
५५. मेपखज्ी 

भ६ देवदाली फल 
४७, वेल्लन्तर-गलतोरा 
प्र८ पदिमतनी-कमल 
भछे, जूई 

६० शिवमल्ली-पकुल 
३१ कुन्द-डोलर 
हरे मुचुकुन्द 

६३ तुलसी 

६४ इगुद 

६५ शाल्मली 

६६. बालविल्व फल 
६७ विपतिन्दुक 
६८ जम्बीर निम्बू 
६४५ मिम्बु 

७० अम्लवेतस 


्ट्८ 
३४८ 
७०. 


. . ७१. बुक्षाम्ल-कोकम 


शूल विशेष गुण 





कटीव स्तिशिर-पीडाहर, आममा- 
रुतान, बस्तिशूलहरम,गुल्मशूला- 
नतिलापहम्‌ 

अष्ठीला शूल 

शूलजित्‌ 

तृपात्तिहतृ 

श्रमहर 

शिरोअतिनुत्‌ 

हन्ति शुलशोधाममारुतान्‌ 
शूलहर ग्रहनूत 

शिर पीडाहर 

हृदय, वस्ति, योनि पीडाहर 
वस्तिरुकहर 

शूलघ्त 

हन्ति शूल 

शलहर 
गुदातिनुत्‌ 

शूलहर 

शिरोत्तिनुत्‌ 

शूलहर 

अक्षिशुलनुत्‌ 

शूलघ्न 

योनिशुलहर 

शूलहर 

त्रिरोरोगहर 

योनिशलहर 

शिरोरुक्‌हर 
शिर पीडानाशक 
पाशवेंरुक्हर 

शूलघ्न 

शूलहर 

भआामशूलघ्नी 
पादव्यथाहरम्‌ 

शूलहर, हृत्पीडाहर 
उदरग्रहापहम्‌ 
हृद्ोगशुलगुल्मध्यम्‌ 
शुलजित्‌ 


वनस्पति शूल विशेष गुण 
७२, यव-जव उस्स्तम्भहर 
७३ माप-उउद पक्तिशुलानि नाप्रयेत्‌ 
७४ शोभाञज्जन फल शूलहर $,९५$४ 


[ पृष्ठ ३२६ का शेपाश ] 


हो जायगा । रुई को पानी में भिगोकर शीघ्र ही भीपधि 


की पौछ दो अन्यथा छाला पट जायगा । 

४ कास्टिक सोठा (जो सावुन बनाने के काम बाता 
है) ३ ग्राम लेकर एक साफ शीशी मे डाल दो और ऊपर 
से ३ ग्राम नौसादर भी डाल दो, फिर उनके ऊपर १०- 
१५ बू द जल की डाल दो। जल डालते ही शीशी से 
उफान उठ निकलेगा, शीघ्र ही शीशी मे डाट लगा दो, 
ओऔपधि तैयार है। वृश्चिक द श वाले रोगी को वार-वार 
डाट खोलकर सु घाने से थोड़ी देर मे विष उतर जायेगा। 

१० ब्लीचिंग पाउडर दश स्थान पर मलने से विप 
नष्ट हो जाता है । 

११ वेनड्रीन कैपसूल (पार्क डेविस)-१-३ कैपसूल 
हर ४ घण्टे पर मुख द्वारा दें । 

१२. वायकोलेट्स-१-१ ग्रोली हर ३ घण्टे बाद 
जल से दे । 

१४ हिस्टोस्टैब क्रीम दश स्यान पर मलो | 

१४ बेनेड़ील क्रीम को दश स्थान पर मलो | 

१६ न्युपर्केनल (सीवा) , 

१७ थीफोरिन 

१८ जस्बक 

१६ अमृताञ्जन 
इब्शेक्शन--- 

१ मातंण्ड फार्मेस्युटिकल्स, वडीत का “शूलान्तक” 
इज्जेक्शन आशातीत लाभ करता है । 

२ रेक्टीफायड स्प्रिट २ बूद व डिस्टिल्ड वाटर 
(परिश्रुत जल) १६ बू द मिलाकर द'श स्थान के पास 
सूचीवेध लगायें । 

३ इमेटिव हाइड्रोक्लोर को जहा विच्छ ने डेक 
मारा हो वहा लगा दे, शीघ्र वेदनाशामक है । 

४७ नोवोकेन (हैवस्ट) २ सी सी का इज्जेग्शन दशित 
स्थान के चारो ओर प्रवेश करने से वेदना शान्त होती है। 

४ सायनोपेन (गायगी) मासपेशी या नस मे दें। #& 


किक है 2 02 लोन सकल: िपपहए कस मल अर. 
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जग |) 


73 47 


296 काछ शलघ्न बनस्पतियां 29४ 


रॉ 


वेद्य अघोक भाई तलाविया भारद्वाज आयुर्वेदाचार्यो बी० एस० ए० एम० 


क्ारद्वाज ऑपधालय, स्वामीनारायण मन्दि 


र, सावर कुण्डला (भावनगर) ग्रुजरप्त 


कं 
ब ५५ +५+ वजन 


मैं यहा आपके समक्ष कुछ प्रभावी एवं शुलशामक 
बनरपतियों का परिचय देना चाहता हुँ। मैने जो बन- 
स्पतियों का यहा उग्बन क्रिया है वह हमारे आसपास ही 
मिलती है, उसे गाव मे, घर के आगन गे भी लगा 
सकते है। यही वनस्पतिया भारत के तमाम प्रदेशों मे 
लगाई जाती है। 


निगु ण्ठी-- 
नाम-निगु ण्डी, कुल-निगु ण्डी-कुल (बबिनेसी 
५&८४०००४०९८४८) पर्याय-- ले -वायटेव्स निगु ण्डो, 


स०- निग॒ ण्डी, हिन्दी-सम्भाल, मेडडी, म-निएठ, 
गु०-मगठ, नगोठ, ब०-निशिन्दा, अग्नेजी-फाइव लीब्ड 
चेस्ट (छ४*-९४५८० ०9506) 

निगु टी भारतवर्प काफी पायी जाती है। मंदानी प्रदेश, 
पहादी प्रदेश एव बगीचों में भी पायी जाती है। यह 
ग्रुल्म जातीय वनस्पति है । इसका पौधा आडी के समान 
८-१० फीट ऊचा होता है | पत्र-अरहर के समान कभी 
खडटित और कभी अखडित तथा मसृणरोमयुक्त होते है। 
एक वृन्त पर तीन या वाच पन्चक १-५ इज्न्च लम्बी और 
१/३-१ १/३ इज्च चौडे होते है | पत्तियों को मसलने से 
विशिष्ट गन्ध आती है। पुष्प- छोटे, गुच्छेदार और नील 
वर्ण होते हैं | पु केशर- ४9 तथा गर्भाशय २-४ कोप्ठ्युक्त 
होता है। फल-गोलाकार और पकने पर कृष्ण वर्ण होते' है। 

त्वचा--नीलाभ धूसर वर्ण होती है । 

जाति--नीलप्र॒ष्पी और श्वेतपुष्पी दो जातिया है। 
नीलपुष्पी को निगु ण्डी तथा ग्ेतपुप्पी को सिन्दुवार 
कातते है | 
रासायनिक सघटन - 

पत्र मे सुगन्धित उठनशील तैल और राल होती है । 
' फल में अमल राल, कपाय अम्ल, सेवाम्ल, एक और तत्व 
और रम होते हैं। । 

गूण--लघु रुक्ष । विपाक--कंटु । ' 


'िकम्णा०१७४४रप८कानकाक नाक ५ मदन" का पुञापककास्‍ा पर क-+पामारटआाअध्तार सपा ल#७७ध: नाम मा. 
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रस--तिक्त, कट, कपाय । वीर्य -- उप्ण । 
कर्म-- शूल विपयक 
दोपकर्म --उष्णवीय होने से यह कफवात शामक है। 
सास्थानिक कर्मे-बाह्म--यह वेदनास्थापन, शोथहर, 
ब्रणशोधन, न्रणरोपण, केश्य तथा जन्तृध्न है । 
आश्यन्तर-- नाडी सस्थान-- बातनाशक होने से 
यह वेदना स्थापन एव मेध्य है । 
पाचन सस्थान--कटु, तिक्त और उष्ण होते से यह 
दीपन, आमपाचन, यक्षदुत्त जक और कृमिष्न हे । 
प्रयोग--सस्थानिक प्रयोग-वाह्य--शिर शुल, अण्ड 
शोथ, सधिशोथ, आमवात आदि शोथवेदनाप्रधान रोगो 
में इसके पत्रों को गरम कर बाघते है । उपनाह भी दिया 
जाता हें। गर्भाशय शोथ,पक्वाशयशूल,वृपण णोथ,गदशोथ 
शा ५ 


ह [ ३८ ] 


लक 


तक 


३२३० 
ै ॥#घश7ग 
भादि मे इसके क्वाथ मे क्टि स्नान कराते है। कठशूल 
छोर मुखपाक में इसके ववाथ का गड़्प देते है। शुष्कपत्नो 
के :ण्न से शिर शूल तथा प्रतिश्याय शात होता है । 
आभ्यन्तर नाडी सस्थान--शिर शूल, ग्रधुसी आदि 
तथा आमवात सन्धिशोथ आदि वेदना प्रधान रोगों में 
इसका प्रयोग होता है । 
प्रयोज्य अज्- पत्र, मूल, बीज 
विशिष्ट प्रयोग--निगु प्डी मूल की त्वचा का चूर्ण 
भथवा मूल त्वक्‌ का काढा बनाकर घन कर गोली वना 
कर-गलित कुष्ठ मे देने से आशातीत परिणाम मिलता है। 
नोट आमवात, कटिग्रह, शिर शूल, सन्धिशल 
इत्यादि वेदना प्रधान व्याधि मे निग्‌ ण्डी पत्र का वाष्प 
स्वेद देने से शीघ्र ही वेदना का शमन होता है। अनुभूत 
हैं । अण्डशोथ मे निगृ ण्डी पत्र स्वरस में दशागलेप घोट 
कर लेप किया जाता है| ब्रणोपचार मे ब्रण शोधन एव 
रोपण मे नि ण्डी तेल का प्रयोग किया जाता है। यह 
कुष्ठघ्ती वनस्पति है। कर्णपूययुक्त शूल मे नि ण्डी तैल 
; गर्मकर डालने से शूल का शमन होता है । 
शिग्रु (शोभाञ्जन) 
भारत मे शोभाञ्जन सर्वेत्र पाया जाता है। सब्जी 
मण्डी से शिग्नू, का फल (फली) सर्वत्र मिलता है । शि्र 
फली उत्तम प्रकार का शाकाहार है। इसका वक्ष मध्यम 
प्रमाण का २०-२५ फीट ऊचा होता है। छाल और 
काण्ठ मृदु होता है। पत्र--सयुक्त पक्षाकार, १-२ फट 
लम्बा होता है । जिसमे पत्रक ६-८ जोडे आध इणज्ज्च से 
पौन इज्च लम्बे, अभिमुख क्रम मे लगे रहते हैं। पुष्प- 
नीलाभ श्वेत वर्ण के गुच्छो से निकलते हैं। 
फल--६-१८ इज्च लम्बे, ६ सिराओ से युक्त और 
घूसर अधव कृष्णवर्ण होते हैं । बीज--तीच सिराओ से 
युक्त और धूसर अथवा कृप्णवर्ण होते है। वीज-- तीन 
शिरात्रो से युक्त और पक्षसहित और कट होते हैं, ये श्वेत 
और मरिच के समान होते है, मत कुछ लोग इन्हे श्वेत्त 
मरिच भी कहते है । फरवरी मास मे पुष्प और मार्च- 


अप्रल मास मे फल सिकलते हैं। इसकी फलियो का शाक 
वनाते हैं । 


जाति--पुष्प भेद से शास्त्रकारो ने शोभाजन की कई 
जातिया बतताई हैं। भाव प्रकाण ने श्वेत और रक्त दो 





भेद किये है । एवेत जाति कटु होती है इसलिए उसे कट 
शिग्रू और रक्त जाति मधुर होती है इसलिए मधुशिग्र 
भी कहते हैं। कटुशिग्रू सर्वेत्र सुलभ है, मधुशिग्रू, कम 
मिलता है । राजनिघण्टु ने नील शिग्नू, का भी, उल्लेख 
किया है किन्तु यह बहुत कम मिलता है । 
कुल--शोभाजन-कुल (मारिज्ध सी-/४०7०7288०९००) . 

नाम-लेटिन-मॉरिज्भाटेरिगोस्पर्सा ( ४०789, 
एथ-ए४0०050०778), स०--शोभाजन, शिग्र, तीकष्णगधा 
अक्षीप, मोचक,' हिन्दी सहिजन, सुनगा, ब०-शजिना, 
प०- सोहाजना, मराठी-- शेवगा शेगटा, गुज०-सरगवो, 
सेकटो, अ ग्रेजी--पि०इ6-रिव्ताओ 
88०८ फञधा।) 

गुण- लघु, रूक्ष, तीक्ष,, सर। रस-कदठु, क्षार। 


6868, >/ण्ा- 


वीरयें-उष्ण । विषपाक-कटु । 


दोपकर्म--यह लघु, रूक्ष, तीक्षण और कदु होने से 
कफ को तथा उष्ण होने से वात को शात करता है । 

सस्थानिक कर्म (वाह्म प्रयोग)- वीजो के चूर्ण का 
नस्य शिरोविरेचन है । वीजो का तेल वेदनास्थापन और 
शोथहर है ॥ 

पाचन सस्थान-रोचन,दीपन, पाचन, शूलप्रशमन है। 

सस्थानिक प्रयोग-वाह्म -नत्रगशोथ और विद्रधि पर 
इसकी त्वचा और पत्र का लेप करते है। वीजो के चूर्ण 
का नस्य शिर शूल मे देते हैं! सन्धिवात आमवात आदि 
शोथवेदना-प्रधान विकारो में इसके वीजो के तेल का 
अभ्यजद्ध करते है । 

प्रजनन सस्थान-कप्टातंव, रजोरोध मे इसका प्रयोग 
लाभ करता हैं । 

गर्भाशय शूल, गर्भाशय शोथ, आमाशय शूल एवं 
शोथ तथा मेदो रोग मे लाभ करता है । समग्र वातप्रधान 
शुलयुक्त व्याधियों मे इसका प्रयोग लाभदायी है | अबु द 
की ग्रन्थि पर इसकी छाल का लेप लाभप्रद पाया गया है। 
आम दोष के नाश हेत्‌ शिग्र्‌ उत्तम है । शिर शूल मे इसके 
बीजो के चूर्ण का नस्य देते हैं, नस्य कम से जीण एव 
नवीन शिर शूल मे आराम मिलता है। नेत्र रोगों मे 
शिग्नू की छाल का विधिवत्‌ विन्दु बनाया जाता है, इस 
नेत्र बिन्दु से नेत्रश्ल शात हो जाता है। सशोथ वेदना 
प्रधान आमंवात से इसकी छाल का लेप करने से शोथ 


हा से 2 णाला: ४.० 
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एवं वेदना का तात्कालिक शमन होता है। कप्टपूर्वक 
मासिक स्राव के साथ अल्प प्रमाण वाले मासिक स्राव मे 
शिग्नू उत्तम कार्य करता है । इसमे शिग्र, फल का पेय 
देना चाहिए । 
श्योत्ाक -- 

शयोनाक वक्ष है। समग्र भारत में पाया जाता है , 
इसका वृक्ष २५-३० फीट ऊचा होता है। पत्र-सयुक्त 
२-७ फुट लम्बा, पश्षाकार होता हँ--जिसके अग्रभाग में 
एक पत्र होता है | पत्रक-५ इ च लम्बे,३-७ इच चौडें, 
ती८ण एवं तरगित धार के होते है। पुप्पदण्ड- ८-१० इब्न्च 
लम्बे वियूल के आकार के होते है जिनके अग्रभाग पर 
रक्ताभ वैगनी रज् के पुप्प लगे रहते है। पुष्पदल-मासल 
होते है और उसकी गन्ध अच्छी नहीं होती। फल-१-३ 
फुट लम्बे, २-४७ इज्च चौडे तलवार के सहृण होते है । 
इनमे बीज चपटे और पखय्‌ क्त लगभग ३ इब्म्च लम्बे 
और २ इब्न्च चौडे सेम के बीजो के सहश होते है। इसके 
साथ कुछ रुई भी होती है । पुप्प-वर्पाकाल मे आते है 
तथा शीत काल में फल पकते है । 
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जाति--इसकी एक जाति और है जिसका पेड बहुत 
बडा और पत्ते नीम के समान और दुर्गन्धित होते हैं । 


रासायनिक सघटन--- 

इसकी मूलत्वक मे ओरोक्रिसलिन” नामक स्फटिकीय 
तिक्त ग्लुकोसाइड, एक कट तत्व, पेविटन, वसा, मोम, 
क्लोरोफील, कवाय द्रव्य और क्रिटिक अम्ल पाये जाते हैं। 

गुण--लघु, रुक्ष । रस-तिक्त, कषाय । 

विपाम--कटु । वीर्य - शीत । 

गुण--शोथहर, पुरीषसग्रहणीय, शीतप्रशमन, अनु- 
वासनोपग, कपायस्कन्ध (च ) बृहत्‌ पञुचमूल,अम्बष्ठादि 
गण (सु)। 

कुल--श्योनाक- कुल - 
80688) 

नाम--ले०-भो रोक्सिलम इण्डिकम ( 075शैेफ्या 
पाउाटणा ), स०-श्योनाक, अरलु, शोषण, कट्वद्ध, 
टुण्टुक, शुकनास, दीधंव॒न्त, परथुशिम्ब, हिन्दी-सोनापाठा, 
ब०-शोणा, म०-टेटू, गुज०-अरडूसो । 

दोपकर्मे--यह त्रिदोपशामक है । गुण और रस से 
यह कफ को तथा बीये से पित्त को शात्र करता है। इन 
दोपो तथा आमदोप के द्वारा आवृत वात को भी यह 
शात करता है । 

सस्थानिक कर्म--वाह्य-यह शोयहर, त्रणरोपण एव 
वेदनास्थापन है । जे 

आशभ्यन्तर-नाडी सस्थान-- यह वातहर होने से वेदना 
स्थापन है । 

रक्तवह सस्थान--यह शोथ को दूर करता है । 

दोष प्रयोग - यह त्रिदोपषजन्य विकारों मे प्रयुक्त 
होता है । विशेषत्त इसका प्रयोग कफपित्त विकारों तथा 
फफ पित्त एव आम से आवत वात मे करते है । 

सस्थानिक कम॑ बाह्य आमवात सन्निवात आदि 
शोथ वेदनायूक्त विकारों मे इसके व्वाथ से स्नान कराते 
है । ब्रणो मे इसफी छाल का स्वरस देते हैं । 

आभ्यन्तर नाडी सस्थान यह वात व्याधि, आम- 
बात-सन्धिवात आदि मे प्रयुक्त होता है । 

शोथ वेदना प्रधान अज्भू पर इसके पत्तो को गर्मकर 
बाघने से आराम मिलता है । शिर छूल में दाह हो तब 
उसी अवस्था में श्योनाक के पत्ते शिर पर ठण्डा ही 


( विग्नोनिएसी-आहा0्गया- 
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बाधने से दाह एवं शिर शूल में आराम मिलता है । यह सस्थानिक कार्य--दाह्य-यह जस्तुष्न, दुर्गनधनाशक 
ज्वरध्त भी है, अत ज्वर म॑ देने से ज्वर को शान्त कर उत्तेजक, वातहर और शोथघ्न है । 
अद्भमर्द को दूर करता है । आभष्यन्तर--पाचनसस्थान-यह दीपन, पाचन, अनु- 
तुलसी-- लोमन तथा क्रमिघ्म है । 


तुलसी का महत्व समग्र भारत मे है, खासकर हिन्दू 
धर्म मे तुलसी का विशेष महत्व हे । श्रीकृष्ण भगवान के 
पास तुलसी का स्थान है। तुलसी देवी वनस्पति है | 
तुलसी के साथ हिन्दू धर्म की भावना जुडी हुई होने से 
प्रत्येक हिन्दू के घर में तुलसी विद्यमान है, और सुबह- 
शाम तुलसी के कुण्डो व क्यारी पर धूप-दीप होता है । 
तुलसी पविन्न बनस्पति मानी जाती है, गत तुलसी के 


रक्तवह सस्थान--यह शोयहर है । 

दोष प्रयोग--यह कफवातविकारो मे प्रयुक्त हीती है। 

सस्थानिक प्रयोग--वाह्य-जीर्ण शब्रण, शोध, पीटा 
में इसका लेप करते हैं । न 

आशभ्यन्तर--पाचन सस्थान-अग्निमाथ, छदि, उदर- 
शूल तथा क्रमि मे प्रयुक्त होती है। वीज--पिच्छिल होने « 


] 


काण्डो मे से माला बनाकर अनेक हिन्दू नर-नारी गले में जल 
आदरपूर्वक पहनते है। तुलसी समस्त भारत के घरो अशय संस्थान वियाब/ का जडाड़ जय 
और मन्दिरो मे पायी जाती है | पाश्वेशूल में उपयोगी है। 
स्वरूप--यह गृल्मजातीय क्षुप १-२ फुट ऊचा होता पाश्वंस्कूकफवात॒जित । (भा० भ्र०) 
है । पत्र-लगभग १ इज्म्च लम्बे, गोलाई लिए, सुगन्धित पाश्वेशूलविनाशन । (च० सू० २७) 
होते हैं। पुष्पमजरी-- ५-६ इज्च लम्बी होती है । बीज- पाश्वेशूलध्चन (सु० सूृ० ४६) 
घपटे, रक्ताभ होते हैं। शीतकाल में पुष्प और फल जाते हे। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री मोरार जी भाई देसाई की 


जाति--मुख्यत इसके दो भेद होते है--१ श्वेत मान्यता है कि प्रत्येक घर मे तुलसी रखने से विषम ज्वर 
और २ कृष्ण । श्वेत तुलसी के पत्र और शाखायें श्वेताभ नहीं होता और तुलसी का स्वरस पीने से अबु द मिटाया 
और कृष्ण के क्ृष्णाभ होते हैं। गुण मे काली तुलसी उत्तम जाता है । तुलसी स्व॒रस पीने से कास-श्वास-प्रतिश्याय 
मानी जाती है। इनके अतिरिक्त रामतुलसी और कपूरी मिंट जाता है और कफ से होने वाला उर शूल, पाश्वेशूल 
तुलसी (जिससे कपूर निकाला जाता है) भी इसके भेद हैं। भी मिटता है। कर्णशूल मे तुलसी स्वरस का बू द कानो मे 
रासायनिक सघठन-- डालने से आराम मिलता है। दन्तकृमिजन्य दन्तशूल में 

इसमे एक पीताभ हरित सुगन्धित तैल पाया जाता है. ऐलसी पत्र को चवाने से आराम मिलता है। शिर शूल मे , 
जो कुछ काल रखने से स्फटिकाकार हो जाता है। इसे . एुलसी की चाय पीने से आराम मिलता है। आध्मान- 


तुलसी-कपूर (88आ|-(0७॥9807) कहते हैं । जन्य में तुलसी स्वरस के साथ आद्रोक रस.पीने से आराम « 
गण--सुरसादि (सु०) मिलता हैं। उदरशुल मे तुलसी रस देने से उदर शूल 
कुल-- तुलसी-कुल (लैविएटी-न ,४७/88०) शात॒ हो जाता है । पु 
नाम--ले०--ऑसिमम सैक्टम_ ( 0०ए॥ए०॥  कनेर-करवीर-- ! 
807०7 ) स०--तुनसी, सुरसा, श्राम्य, सुलभा, बहु- गण--शिरोविरेचन द्रव्य (सु०) 


भजरी, अपेतराक्षसी, शुलघ्नी, देवदुन्दुभि, हिन्दी - तुलसी 


कुल--कुटज-कुल (एपोसाइनेसी-890०४7980९४७) 
अग्र जी--होली वेसिल (प्रणए 5धञ) ” गृज०-तुलसी । 


नाम--ले०-नेरियम ओडोरम-(]८शएा ०१07) 


गण--लघु, रुक्ष।. रस--कटु, तिक्त। स०--करवीर, अश्वमारक, हिन्दी - कनेर, कनैल, ब०- 
विपाक--कटु । बीरय--उष्ण । 


करवी, म०--कण्हेर, गुज ०--कणेर, करेण, अ ग्रेजी मे- 
बीज-स्निग्ध, पिच्छिल और शीत हैं । रोजबे री स्पर्ज (१056-9०४४ 8907०) 
दोषकरमे---यह कफवाल शामक और पित्त वर्धक है । जाति-चार जाति हैं । ह 


ध्ज्ज है 
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१. श्वेत, २ पीत, ३ रक्त और ७ कृष्ण । कृष्ण 
कनेर दुलंभ है । 
गुण--(वाह्य) कुष्ठघ्न, त्रण शोधन तथा शोथहर है। 
रक्तवहसस्थान-- पीत कनेर की हृव्य पर क्रिया 
डिजिटेलिस के समान तथा श्वेत और रक्त कनेर की 
स्ट्रोफन्‍्थस के समान होती है। यह हथय है और इससे हृदय 
को शक्ति प्रदान होती है । अधिक मात्रा हृदय के लिए 
विप समान है। यह अग्निमाद्य, उदर रोग तथा विबन्ध 
» नाशक है | मूत्रकृच्छु और अश्मरी मे उपयुक्त है । 
विपाक्त लक्षण--श्रधिक मात्रा में देने से अवसाद, 
» नाडीदौवल्य, हृदय तथा श्वासावरोध से मृत्यु होजाती है। 
अर्क (सदार)-- 
गण--भेदनीय, वमनोपग, स्वेदोपग (च ), अधोभाग- 
हर, अर्कादि (सु०) 
कुल--अभर्क-कुल( एस्क्लिपिएडेसी-50७07808- 
०९०३०) । 
नाम-ले०-कलोट्रोपिस  प्रोसरा ,( 0ए४०7०ए७5 
77००८:७), स०--अर्क, तूलफल, क्षीरपर्ण, हिन्दी-- 
अकवन, आक मदार, ब०--आकनन्‍्द, प०--अक, म०-- 
रूई, गुज०--आकडो, भग्ने जी--मदार (](६6४7)। 


इसका गुल्मजातीय छोटा क्षुप होता है । काड कठिन 
तथा काण्डत्वक्‌ धूसर और सुत्रमय होती है। पत्र-५-६ 
इम्न्च लम्बे, १-३ इञ्च चौडे और स्थुल होते हैं। इनका 
ऊपरी पृष्ठ चिकना किन्तु निचला पृष्ठ रोमश होता है ! 
पुष्पदण्ड - पत्रकोणोदभूत तथा अनेक शाखायुक्त होता 
, है । जिस पर गुच्छो मे अनेक पुष्प लगते है। पुष्प--बाहर 
५ इवेत और भीतर रक्ताभ बंगनी होते है। फल - लम्बे, 
टेढे होते है जो सूखने पर फट जाते है और उनके भीतर 
* से सफेद मुलायम रुई निकलती है । वीज-छोटे काले रज् 
के' होते हैं | वसन्त में पुष्प तथा भ्रीष्म में फल लगते हैं । 
किसी-किसी क्षुप पर एक प्रकार का द्रव सचित हो जाता 

है इसे 'अर्क--शर्करा' कहते हैं । 
जाति-पुष्प के वर्ण भेद से यह दो प्रकार का माना 
गया है--१ श्वेत, २ रक्त । रक्त जाति को सामानन्‍्यत 
“अके' कंहते हैं । श्वेत पुष्प अर्क का विशिष्ट नाम 'अलकें 
दिया गया है | इसे 'मन्दार' भी कहते हैं तथा इसका 
ले० - नाम कंलोट्रोपिस गिगेण्टिया (0. 68470/8) 


है । इसमे जिसका क्षुप बडा वृक्षाकार होता है इसे 
“राजाक कहते हैं। ण्ह सदापुष्प होता है। राजनिघण्टु 
ने इसकी चार जातियो का उल्लेख किया है--१. कर्क, 
२. राजाक, ३ शुक्लाकं, ४ श्वेतमन्दार । यूनानी वेद्यक 
मे इसकी तीन जातिया स्वीकृत है । यह समस्त भारत की 
शुष्क और ऊसर भूमि मे उत्पन्न होता है । 
गुण--लघु, र्क्ष, तीक्षष। रस+- कटु, तिक्त। 
विपाक-कटु वीर्य--उष्ण 
दोषकर्म--यह उष्ण होने से कफवात शामक है। 


रक्ताकंपुष्प तिक्त-मधुर होने से रस के द्वारा कफ पित्त 
शामक है । 


सस्थानिक कर्म--बाह्य- यह वेदना स्थापन, शोथ- 
हर, ब्रण शोधन, कुष्ठघ्न, और जनन्‍्तृध्न है। शोध-वेदना- 
युक्त विकारो (एलीपद, आमवात आदि) मे अ्क पत्र गर्म 
कर वाधते है तथा उसके स्वरस से सिद्ध तेल का अभ्यक्क " 
करते है। इस तैल को कर्ण रोगो (कर्णशूल-नाधियं आदि) 
में डालते है । ग्रन्थिशोथ, गण्डमाला आदि मे अक॑क्षीर का 
लेप करते है। दन्‍्तशूल मे अकंमूल का दातौन करने से दन्त 
शूल मिट जाता है । अकक्षार उदर शुल, श्वासकष्ट में 
दिया जाता है | उदरशूल मे अर पत्र ग्र्म,कर पेट पर 
बाधने से शुल का शमन हो जाता है । 
अश्वगन्धा-भसगन्ध--- 

गण--वबल्य, बू हणीय, मधुर स्कन्ध । 

कुल--कण्टकारी कुल (सोलेनेसी--80]980०४८) 
,. नाम -ले०“विशैनिया सॉम्निफेरा ( शाध्रक्षाक्ष 
$0ण्रश0ि8 ), स०-- अश्वगन्ध, वाराहकर्णी, बलदा, 
कुष्ठगविनी । हिन्दी मे असगन्ध, व०--अश्वगन्धा, म०--.. 
आसधघ, डोरगुज्ज, गुज० --भासध, घोड़ा आहन, घोड़ा 
आकुन, अग्ने जी--विण्टरचेरी (जापान णाथार) । 

स्वरूप--इसका क्षुप १-४५ फूट ऊचा होता है । 
शाखाये ग्रोलाकार चारो ओर फंली रहती हैं। पत्र-एकाड 
न्तर २-४ इन्च लम्बे, गोलाई लिये, श्वेतरोमश होते है। 
पुष्प--पत्रकोणोद्भूत, पीताभ हरित, चिलम के आकार 
के गुच्छो मे रहते है। फल-छोटे, गोलाकार, रसभरी के 
सहृश कवच के भीतर तथा पकने पर लाल हो जाते हैं। 
वीज-छोटे चिकने और चपटे होते हैं । मूल--ऊपर से धूंसर 
भीतर श्वेत, भगृली सहृश मोदे तथा १-१॥ फूट तक 





लम्बे होते है । कच्चे मूल से अश्व के सहश गन्ध आती है 
इसलिये इसे 'अश्वगन्धा' कहते है । 

जाति-यह देशभेद से ग्राम्य और वन्य दो प्रकार 
की होती है । वन्य असगन्ध अवसादक, स्वापजनन और 
मूत्रन है अत इसका बाह्य प्रयोग ही करते है। आष्य- 
न्तर के लिए ग्राम्य अश्वगन्धा लेते है । 

यह भारत मे सर्वत्र होता है । विशेषकर मालवा में 
इसकी खेती की जाती है । 
रासायनिक सघठन-- 

वन्य जाति के मूल मे 'चाम्निफेरीन! 80ग्राराशिया 
नामक क्षारतत्व पाया जाता है जिसके कारण इसमे 
निद्राजनन और अवसादक धर्म है । ग्राम्य जाति मे शकंरा 
बसा राल तथा कुछ रजक द्रव्य होते है | 

गुण--लघु, स्निग्ध । रस--मधुर, फपाय, तिक्त 

विपाक--मध्तु र । वीयें--छउष्ण । 

५ दोषकर्म--यह कफवातशामक है । 


सस्थानिक कमें--वाह्य--यह शोथहर और वेदना- 
स्थापन हे । / 


आभ्यन्तर-नाडी सस्थान--यह नाडी बल्य, मश्तिष्क 
शामक है । 


प्रजनन सस्थान-- गर्भाशय शोथहर है । 
गलगण्ड, ग्रन्थि शोथ आदि मे इसके पत्र या मूल 
* का लेप करते है। इसके मूल से सिद्ध तैल का अभ्यज्धू 
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वात व्याबि में करत है । उदर विकार (शूल विष्टम्भ 
आदि) मे देते है। समस्त वातव्याधियों की रामबाण 
दवा है। पक्षाघात, सन्धिशुल, आमवात, अववबाहुक, 
विश्वाची, कटिशूल, सर्वाद्भ मूल मे मूल का चूर्ण देते है । 
साबर शूज्ध -- 

सावर, (भृग) आदि का श्ज्ञा चिकित्सा मे उपयोगी 
माना गया हे । प्रत्येक वेद्च एव औषधालयो में मृग एवं 
सावर ऋड् को भस्म होती ही है । सावर एवं सूग 
शूद्ध के गृगधर्म समान ही है। यहा सावर शद्भ का 
वर्णन सक्षिप्त में दे रहा हूँ । 
रासप्तायनिक सघटन --- 

शद्ध में मुब्यतया सुधा का: प्रस्फुटक (एॉटाएा 
905978०) होता है। अल्प प्रमाण मे कलशियम 
कावनिट, में ग्तीशियम कार्वोनिट एवं लौह पाये जाते है । 
गुणधर्म -- 

गृुण--स्निग्ध । 

वीये--उप्ण । 


रस -मधूर । 
विपाक--मधुर । 


८ नस 
++ 





गध्सी-शल 
| कम ०. से 
वैद्य गामाप्रसाद यादव, कापुर वावडी, थानः-७ 


न्नारि 


गृध्नसी शूल मे ईट को खूब गर्म करे। फिर ई ट को 
सूती या ऊनी कपडे मे लपेटकर शूल स्थान का सेक करे। 

मालिश करने के लिए महानारायण तेल अति उत्तम 
है । महायोगराज गुग्गुल की २-२ गोली घुबह शाम ले । 
वमन कराने, वस्तिकर्म से गृश्नसी रोग का नाश होता है। 
एरण्ड तेल और गोमुत्र मिलाकर १ महीने पीने से ग्‌ प्रसी 
शूलशमन होता है । विडनमक कालानमक बारीक पीस 
गोमृत्र, एरण्ड तेल से समभ।ग मिलाकर पीने से कफ वायु 
की गृध्सीशल का शमन होता है। अडूपा, जमालगोदा 
की जड, अपलतास की गुरी समभांग लेबे । इतका काढा 
बना उसमे एरड तेल मिला पीने से विशेतव फायदा होता है। 

रास्ता, गिलोय, अमलताश्न की गूदी, देवदा हू ,गोख रू, 
एरड, साठी की जड,सोठ सब समभ्ाग मिला काढा बना 
कर पीना गृप्नसीशूल में विशेष लाभप्रद है । हि 





उदद शृत्र में हमारे कुछ 
अनुभूत शिद्ध प्रयोग 


आयुर्वेद वृहस्पति राजवैद्य प० सुरेन्द्रनाथ दीक्षित 
सभापति--अखिल भारतीय आयुर्वेद 
चिकित्सा प्रचारक सघ 
त्रिवेणीगज (नौवस्ता) लखनऊ 
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अजीणणक्रंदक चूर्ण 

सोठ, कालीमि्च, छोंटी पीपल,” जीरा सफेद भुना 
हुआ, जीरा स्पाह, असली शुद्ध आवलासार गधक, टाटरी, 
नवसादर, काला नमक, सेधा नमक, तालावी हीग घी मे 
भुनी हुई, जवाखार प्रत्येक ५०-५० ग्राम लेकर कूट-छान 
लें। लहसुन छिला हुआ २०० ग्राम सिल पर पीसकर 
मिला दें, फिर नीबू के रस मे घोटकर सुखा ले और शीशी 
मे भरकर रख ले । ३ से ६ माशे तक गुनगुने पानी से 
सेब्रन कराये । यह चूर्ण पेट के दर्द को ठीक करता है। 
अजीर्ग, मन्दाग्ति, अरूचि को दूर कर पाचन शक्ति की 
गडबड़ो को नष्ट करता है । भूख वढाता है, अन्न को 
हजम करता है। यदि भोजन के वाद पेट फूल जाता ह्दो 
तो इसमे 9७ रत्ती शह्गू भस्म मिलाकर भोजन के बाद 
देना चाहिए। पेट के दर्द वालो को किसी प्रकार की्‌ 
दाल या दाल के बने पदार्थ बरी, मगौरी, पकौडी आदि 
का सेवन नही करना चाहिए । घुइया (अरबी), कद्दू, 

बैगन, कटहल का सेवन वर्जित है । 

प्रभाकर ज्ूर्णं 
नौसादर हाडी वाला २०० ग्राम, सोडा खाने वाला 
१०० ग्राम, चौकिया सुहागा भुना हुआ १०० ग्राम, सोठ 
ध० ग्राम, जवाखार ५० ग्राम, काला वम्क ५० ग्राम, 
बडी इलायची २५ ग्राम, सुखा पोदीना ४० ग्राम, दाटरी 
२५ ग्राम, सौफ १०० ग्राम, कालीमिर्च १०० ग्राम सबको 
कट-छानकर रख लें। ३ माशे की मात्रा मे ताजे पानी 
से दें। पेट का दर्दा, मन्दाग्नि, अजीर्ण तथा अरुचि रोग 


में उत्तम; लाभदायक है। 
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शूलवज्ञ्रिणी ग्रांटका 
भुनी हुई हीग १०० ग्राम, कूठ मीठा १०० ग्राम, 
पोहकर मुल १०० ग्राम सबको कूट-छानकर नीबू के रस 
में घोटकर ४-४ रत्ती की गोली बना सुखाकर रख ले । 
१ से 9 गोली तक ताजे जल के साथ दे। भयकर शुल 


२-३ बार के सेवन से शान्त हो जाता है। पहली मात्रा 
ही अपना चमत्कार दिखाती है । 


गंसान्तक अवलेह 
घीकुवार का रस ५०० ग्राम, नीबू का रस ५०० 
ग्राम, अदरक का रस ५०० ग्राम, मूली का रस ४०० 
ग्राम, कलमी शोरा २४० ग्राम, सेंधा नमक २५० ग्राम, 
जवाखार २५० ग्राम, अजवायन भूुनी हुई २०० ग्राम, 
चन्दसुर बीज घुले हुए २०० ग्राम, कलौजी धुली हुईं २०० 
ग्राम, मेथी भुनी हुई २०० ग्राम, हीग भुनी हुई २० ग्राम । 
अजवायन, मेथी, चन्दसु र, हीग, कलौंजी इन सबको थोड़े 
से देशी घी मे भूने । फिर स्वरसो को छोडकर शेप चीजें 
कूट-छानकर उक्त रसो मे मिला दें। इस अवलेह को शीशे 
के जार मे भरकर रख लें । १-१ चम्मच दिन में ३ वार 
ले। यह गैस रोगियो के लिए अमृततुल्व काम करता है। 
पाखाना साफ लाकर अजीणे व भन्दारित दूर करता है । 
गंसान्तक चूर्ण 

मेथी, चन्दसुर, काला जीरा, तफेद ओऔरा, अजवायन, 
सौफ, धनिया, कलौजी समभाग लेकर थोडा सा देशी थी 
कढाही मे डालकर भून लें गौर कूट-छठानकर रख लें। 


आम 


[ ३३५ ] 


कप 
जज 


अत कं डक है 


बे 
५९/ 


३३६ 
दिन में 9 वार १-१ चम्मच ताने जेल मे गेने से पद का 
गैस * लाम मिलता हूं । 

उदरभास्कर चूणं 
सेधा नमक, काला समफ, सागर नम ए , पतन संगब, 
गुडाही नमक, कचिवा समझ, याने बाला मोौठा, >जमोद, 
भुनी हीग प्रत्येक ५०-४० ग्राम, सोड, मंद, सवा चोडिया 
सुहागा सभी २५-२५ गाम और बची भय १५० गाम, 
सबको कट-पीस छासकर रख नें । ३-६ मात हो माया 
में गरम जल के साथ दे । सामत घूल रोगी, मनन्‍्दाग्नि 
अजीर्ण भादि उदर रोगी में लामझारी व शुधापवे+ दे । 
शूलहर योग 
गेडी की लीद का रस २ तोला विद्योष्ट हर १ माना 
भुत्ती हीग पीसकर मिला दे ओर रोगी को पिला दें । 
इससे भयकर शूल रोग तत्कान शान्‍्त हो जाता है । 
द्वितीय शूलहर योग 
अर्क क्षार १ माया, पलाश क्षार २ माणा, झाली 
मिर्च ३ माशा, हीग २ माणा, देशी घी आधी छटठाक जे । 
एक कठदोरी में देशी घी गरम करके उसमे काली मिर्च, 
हीग पीसकर डालें तथा अर्फ क्षार व पलास क्षार झावफर 
उतार ले और ३ माशे गुनगुता ही रोगी फो विजा दे । 
दस मिनट में भयकर मूल शान्त हो जायगा । 
शूलहर लेप तथा पेय 
एलुवा, हल्दी, फिटकरी, नवसादर, चौकिया सुहागा 

१-१ तोला लेकर गोपूत्र गे पीस गरम करके नानि स्थान 

को छोडकर पेट पर लेप कर द॑ तो शूल रोग शान्‍्त हो 

जायगा। अथवा वारहसिंगा के सीग को पानी मे घिप्ते 
फिर सो०, पोहकर मूल, कुठ मीठा कूटकर मिला दे । इसे 
खिलाकर ऊपर से गर्म जल पिलाने से शुल रोग नप्ड होगा। 
शूलनाशक गुटिका 

शुद्ध पारद १ तोला, शुद्ध गन्धक १ तोला, सेंधा 
नमक, सज्जी क्षार, यव क्षार, चित्रक, समुद्रफेन, बाय- 
विडद्ध, सोठ, पीपर छोटी, कालीमिय प्रत्येक १-१ तोला, 
शुद्ध कुचला २ तोला। सबको कूट-छानकर जम्बीरी नीवू 
के रस से घोटकर २-२ रत्ती की गोली बनाकर सुखाल। 

१ से २ गोली तक दिन मे ३ बार देने से शूल रोग शाच्त 


होता है और कुछ दिनो तक लेने से हमेशा के लिए रोग 
से छूटकारा मिल जाता है । 


, न 8 2, है । तट 5 5) : 





योग 


शव 


॥ १.८, सारबावे का सच गधा 


गो, तिल वा माता । 


हआ पं एड 7] हक 


पाउमधर 
तिड साइसीन 


का मेज पाजार एल हर स॥ शशओं दाद शशानारशान 
पद वी। मिलाइर 
सुना मरण पंरसला त दी डाक 


छामी का 


ढोँ 


क्र 


का ४2 
ऊ + <्‌ 


लक बजे 


थी दे /। दिखे विद 
शुलनाणक योग 
मदर (नी) के सा के 
मीसाउर, भुना शोर, था 


न 


हु अजय ड | 


तिया, ८ 
गत दी शिर्म प्रस्येश 


या उन 


समझ, 


१-१ तोला मिदाकर लिखे पर पीतल थे और ४-३ भामे 
फी गोली इनाएर सूखा मो । २-४ गोली मन्‍म पाली से 
देने पर शाल रोग सा उ४र रोगों में शाभरायक /+ । 
प्टा शुल चिकित्सा 
जब टाट में भर शदे ४, सूजन भी जा गई दो, 


उुछ भी गानानीना सम्कित रोगी द३ 
मारे तद॒फ रहा हो तो १ पोती लद़सुन छीतवऋर सिल 
पर पीसे और उस कपठे में रखफ़र निचोड मे । इस रख 
फो एक तोला बाजी छोटो सी शीशो में वर से 
को चारपाई या मेत पर लिटा दे भौर विर को 
या मेज से नीचे लटफवा द । फिर इस 
जिधघर की दाट में ददं हो उससे 
में एकदम से ठझाल द । इतनी जोर से लगेगा कि घोपर्ड 
प्न्‍्ता जायगी, लेकिन दर एकदम गासद हो जायगा । 
वादी का पानी मुह से और नाक से निकल जायगा । 
सूजन गायब हो जायेगी । रोता हुआ आने वाला रोगी 
हसता हुआ वापस जायगा । यह शतशोब्भूत योग है । 
सृत्रकृच्छान्तक 

जब बू द-बू द पेशाव आता हो और पेशाव करने से 
तीत्र बेदना होती हो तो शीतलचीनी २ तोला, फिटकरी 
सफेद २ तोला, इलायची छोटी २ तोला, स्वर्ण मैरिक ५ 
साशा, कलमी शोरा ६ माशा, मिश्री ५ तोला। सबको 
कूट कपडछन करके रस ले। मात्रा-६ माशा । शीशम 
की कोमल पत्ती २ तोला पानी से पीसकर आधा पाव 
जल, आधा पाव कच्चा दूध और १ छटाक शक्कर मिले 


- शेयाश पृष्ठ ३३८ पर 


हो रहो 


| कल 


चारपादर 
लरसुन रस को 
गरी तरफ वाली नाक 


कुछ ३ ० है] यु हक | धि्‌ यु « 
%६ शुलशामक कुछ पेटेंट भावुवेद्दिक भोषधियां , + 
देच भानु प्रताप आर मिश्र विवेचक--भ्री वाला हनुमान आयु० महाविद्यालय 
लोदरा-ता०विजापुर महेसाना (गुजरात) ४ 


के + 
“--*+3ै५९१-- 


(१) आर. पायरोव दिकिया- 

निर्माता--भारतीय औषधि निर्माणशाला राजकोट । 

इसकी प्रत्येक टिकिया में अश्वगंधा ४७० मिग्रा , महा 
योगराज गुग्युल १०० मि ग्रा, णख भस्म ३० भिग्रा, 
महारास्तादि एक्स २० मितग्रा, तिय्रोर्शाग सुस्गुल ४० 
मित्रा समाविष्ट है । 

मात्रानुपान--इसे वबस्क को २-२ गोलिया तथा 
बालक को १-१ गोली पानी, दूध या रोगानुसार अनुपान 
के साथ दिन में तीन वार देना चाहिए । 

उपयोग - यह गृन्तसी, सधिवात, आमवात, कटिशुल 
शिर शूल, पृष्ठ शुल इत्यादि वातव्याधि में अति उपयोगी 
हैं । जीर्ण स्वायविक शूत एवं जीर्ग सघिशुव मे आर 
पायरीन टिकिया बहुत ही उपयोगी है । 


(२) रूमारील दिकिया-- 

निर्माता -टूप्लेब्स फार्मा, वम्बई। 

इसकी प्रत्येक टिक्रिया में महायोगराज गुस्थुल ४९ 
मिग्रा, महारास्तादि क्व्राथ ७५ मिग्रा उएात १० 
मिग्रा, सागर, एरण्डमूल, गुदूची, शुद्ध गुगाल, वृद्ध 
दारुक, रास्ता, पुतनंवरा ये सर ९५-९१ मि हे शुद्ध 
शिलाजीत २० मिग्रा , शुद्ध विंप तिखुक रे४ मिश्रा, 
समीरपन्नगरस १० मिग्रा समाविष्ठ है । 

मात्रानुपान वयस्क को २ से ७ दिकिया एव बालकों 
को आधी से एक टिकिया दिन में हे वीर पाती पे साथ 
अथवा चिकित्सक के परामर्श अनुसार देनी चाहिए । 

उपयोग--गूल्लसी, आमवात, अदित, सधिवात, 
पक्षाबात्त, कटिशुल, पाश्वेशूल इत्यादि बीते 4 पा 
यह विशेष उदयोगी हैं। उपदशजन्य आमवात मे उपयोगी है 

गुण ६/॥ ना 

के कक ज्रिमति फार्मेसी, कोटगेट, बीकानेर । 


हम 


बरस 
इसमे त्रिफला, निम्व स्वरस, सम्भाई पत्र स्व >४, 


४२, तारपीन 
िलारस, राल, यथा बिरोबा/पुणुव, हि एूर ल"नलन"न"३."ए"-ई"»""ए राल, गधा विरोजा, गुग्युल, कई ९ 


का 


तेल, इलायची तेल, नीलगिरी तैल, मोम एवं तैल योग्य 
मन्रामे समाविप्ट है । 

मात्रा--बाह्म प्रयोगार्व आवश्यकतानुसार अथवा 
चिकित्सक के परामर्ण अनुसार प्रयोग करना चाहिए । 

उपयोग - यह औषधि चोट, मोच, शोथ, सधिशूल, 
विभिन्न प्रकार के ब्नणो मे लाभप्रद हे । जले, कटे व पुराने 
से पुराने नाडी न्रण पर इसके प्रयोग से शीघ्र लाभ होता 
हैं । कर्णशूल एवं कर्ण पूय खाव में भी यह अद्वितीय है । 
(४) कणंशुल नाशक-- 

निर्माता --रीगल केमिकल बब्स, इन्दौर। 

इसके प्रत्येक १ मि ली में दशमूल १ ग्राम, सुदर्शन 
० ५४ ग्राम, पोस्त के डोडे के छिलके ०५ ग्राम, राल 
० १२४ ग्राम तथा तिल तेल थोग्य मात्रा में समाविष्ट है। 

मात्रा--इसे कर्णपूरणार्थ ५-५ बूद दिन में हे बार 
अथवा चिकित्सक के परामर्श अनुसार कान मे डाले । 

उपयोग -यह शूलशामक भौषधि है। यह कर्ण के 
विभिन्‍न रोग ज॑से कर्ण शूल, कण्णस्राव, बाधिय, कर्णनाद 
इत्यादि में विशेष उपयोगी है । 
(५) बातरोगारि कैप्सुच - 

निर्माता +निर्मेल आयुर्वेद सस्थान, अलीगढ़ । 

इसके प्रत्येक केप्सूल में रसराज रस ३० मि ग्रा,, 
बुहत्‌ वात चिन्तामणि रस ३० मि ग्रा , वातगुजाकुश रस 
११५ मि ग्रा तथा विपमुब्टिका वटी २५० मि.ग्रा. 
समाविष्ट है । 

मात्रानुपान--इसे प्रात काल एक कंप्सूल उष्णोदक 
या महारास्तादि क्वाथ के साथ अथवा चिकित्सक के 
परामर्श अनुसार देता चाहिए । 

उपयोग--यह शोथशामक एवं शूलशामक हैं। 
आमवात, सधिवात, कटिशुल, गृश्नसी, पक्षाघात, अदित 
अपतन्त्रक, आक्षेपक आदि वातव्याधियो मे यह विशेष 
उपयोगी हे । ; 





(६) रूमासिन कंप्सूल-- 
निर्माता-आयुलेव फार्मंसी वडोदरा । 
इसके प्रत्येक कैप्सूल मे सिहनाद गुग्गुल ४० मिग्रा , 
योगराज गुग्मुल ४० मिग्रा,, त्रिफला गुग्गुल १०० 
मिग्नरा, रास्ता पठ्क ववाथ द्रव्य १० पिग्ना, लशुत ८० 
मिग्रा, निगू ण्डी-४० मि प्रा, चित्रक ४०-मि ग्रा तथा 
कपूर १० मि ग्रा समार्विष्ट है। | 
मावानुपान--इसे दो या तीन वार दो कंप्पूल पानी 
के साथ या चिकित्सक के परामर्श अनुसार देना चाहिए। 
उपयोग -यह परम शुलशामक है। यह गृश्नसी 
आमवात, सधिवात, अपतानक, अदित तथा गात्रवाधिय॑ 
में उपयोगी है। इससे जोडो की पीडा कम होती है । 
सधियो में जकडन, सूजन, शोव आदि मे आराम मिलता 
है और सधियो मे फिर से हल-चल सम्भव होती है। 
(७) वातरोना दिंद्विया-- 
निर्माता -श्री बैद्यवाथ आयु. भवन प्रा लि नागपुर। 
इसमे सुरजात, अश्वगन्ना, सोड आदि द्रव्प योग्प 
मात्रा भे समाविष्ट है । 
मात्रानुपान --इसे वश्रस्क्र को १-१ टिक्रिय्रा दिन में 
दो या तीन वार गर्म पानी के साथ अथवा पिकरिस्सक 
के परामर्श अनुसार देती चाहिए । 
उपयोग--यह शुल शामक तया वातशामक है । इसके 
सेवन से जोडो का दर्दे,भामवात, कठिशुल, गृ ध्रसी, स्नायु 
का दर्द आदि दूर होते है । इससे अन्त का पाचन होकर 
पेट मे गत नही बनती । बेचेनी, घबराहट, श्वासनली की 
जलन आदि विकार को भी यह दूर करती हैं । 
(८) रूमालिन्ट प्लत-- 
निर्माता -आयुलेव फार्मेती बडोदरा । 
इसमें महानारायण तेल २०० मि ग्रा., रास्ता पचा- 
मृत २०० मि ग्रा, गधविरोजा तैल १८० मिग्रा, कपूर 
प० मित्रा पिपरमेन्ट फूल ४० पमििग्रा, दालचीनी तैल 
8४० मित्रा , जायफल तेल ६० मिग्रा, नीलगिरी तैल 
८० मिग्रा समाविष्ट हैं । 
उपयोग - यह शूलशामक है। सधिगत वात, आम- 
बात, पक्षाघात, यू क्सी, अपतानक, हनुस्तम्भ, ग्रीवास्तम्भ 
आदि वबातविकार शमनार्थ इसका वाह्योपचार करना 
जाहिए। यह स्तायुओ मे मोच, मरोड, लचक, खिच 





जाना आदि में उपयोगी है। सर्दी, जुकाम, फ्ल्यु का 
अद्भमर्द भादि मे भी यह उत्तम आराम पहुँचाता है । 
(४) रोमा कम्पाउण्ड टिकिया-- 
निर्माता-पटियाला आयु० फार्मेसी सरहिद चडीगड 
इसकी थ्रत्येक टिकिया में महायोग राज गृर्गुल, वात- 
गजाकुश रस, कुरगश्ड़ भस्म, अमलतास घन सत्व, 
सिहनाद गुग्गुल, किशोर गुग्युल, गोदन्ती भस्म, महा- 
रास्तादि क्वाथ घन प्रत्येक ३०-३० मित्रा है। 
सात्रानुपान-इसे २-२ टिकिया दिन में ३ बार महा- 
रास्तादि क्वाथ के साथ लेना चाहिए । 
उपयोग - यह परम शूलनाशक है। यह आमवात, 
वातरक्त, गृश्नसी, कोष्ट्रशीषं, मनन्‍्यवस्तम्भ कटिशूल, उरु- 
स्तम्भ आदि वातज विकारो मे उपयोगी है । यह फिरग 
तथा उपदशजनित स घिशूल तथा सधिशोथ में उपयोगी है। 


[ 'पृष्ठ ३३६ का शेषाश ] 





घोल के साथ फाक ले । इस प्रकार सुबह शाम सेवन 


करने से मूत्रकृच्छ २-३ दिन में ठीक हो जाता है । 
शिवा गुशगुल (कठिशुल में) 
हरड की बकली, बहेडे की बकली, आवले की बकली 
प्रत्येक १-१ किलो लेकर थोडा कूंट ले, फिर॑ इसे ३० 
किलो पानी में भिगो दे । दूसरे दिन चूल्हे पर चढाकर 


पकावे और जब चौथाई शेष रह जाय तो मलकर छान 
लें। फिर इसमे ४० तोचा वढिंतर चमकदार मुग्युल डाल 
कर पक्ता ले। जत्र गुग्युल भली प्रकार पिघल जाय और 


आधा पानी जल जाय तो उत्तार कर कपडे में छान ले । 
इसके बाद एरण्ड तैल (अडी का तल) डालकर पकावे । 
जब गाढा हो जाय और अडी का तल छोडने लगे तो 
उतार ले। इसमे शुद्ध गन्धक १५ तोला, बायविडज्, 
कालीमिचें, छोटी पीपल, सोठ, दन्तीमूल, जठामासी, देव- 


दारू प्रत्येक ४-४ तोला को कट-छानकर मिला दे और 


इमामदस्ते और मजबूत कढाही मे रखकर लोहे की मूसली 
से खूब कूटे । जब सव एकदिल हो जाय तो ४-४ रत्ती 
की गोली वनाकर सुखा ले । कूटने मे कठिनाई मालूम 
हो तो पानी के छीटे देकर कूट ले । यह गुग्गुल आमवात, 
कटिशूल, गृध्नती, कोष्दुशीर्ष मे अद्वितीय काम करता है। 
२ से ४ गोली तक दिन मे ३ बार ताजे जल से दे । «* 


अनुभूत चमत्कारी योग-- 


(प धर (लत जे 
# विविध शल चिकत्सा # 
कविराज प० शकरलाल गौड “शम्भुकवि” वेद्य रत्त, साहित्य सम्राट 
श्री शकर साहित्य सदन, दूरा २८३११ (आगरा) उ० प्र० 


रे ले 


“ >0४- | 


हिन्दी जगत के झ्यातिप्राप्त साहित्यकार, सुप्रसिद्ध कवि एवं विद्वान वेद्य श्री प० शद्धू रलाल गीड 
आयुर्वेद के परम ज्ञाता हे । आपकी अनेको रचनाये अनेको पत्र-पत्रिकाओं में निरन्तर प्रकाशित होती रहती 
है । हिन्दी जगत मे आप श्मूकवि' के नाम से जाने जाते है । धन्वन्तरि' पर आपका सर्दंव स्नेह सम्बन्ध 
रहा है । आपके पास आयुर्वेद के अनेको अनुभव है । उनमे से विविध शूलों पर कुछ शीघ्र फलप्रद प्रयोग 
यहा आपने देकर देश की जनता को उपकृत किया है। आप ऋषि समान गुणवान होने से विशेष आग्रह से 


अनुकस्पया लेख भेजा है जो उपयोगी होगा । मैं श्री गौड़ 


भी आप सर्वाज्धीण सहायता देंगे । 


हि 
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१ शिर शूल -त्रिफला हे तोला, हरिद्र। १ तोचा, 
गुरिच २ तोला, चिरायता १ तोला, नीम की अन्तर छाल 
लाल रज्भ की २ तोला, गुड 5 तोज। | गुई अलग कर 
सत्र कुचल डाले, काढा बनावे, सुतरह थाम वि, सत्र 
प्रजार के शिर शूल नष्द होते है। विंगेग सतत वाझु को 
ठीक करता है । गुड पीछे काढा उतार कर १ तोला डाला 
जाय । यह तीन दिन के लिए प ब्रॉप्त है। इस प्रकार के 
योग से शिर शूल अवश्य दुर हो जाता है । 

२ जमालगोटा पानी मे घिसकर शिर पर लेप करके 
थोडी देर वाद ठण्डे पानी से धो डालने से बहुत दिन का 
सिर दर्द शीघ्र दूर होता है । 

३ शकर शिर शूलहर लेप-सत अजवायन ३ 
साशा, पिपरमसेट ६ माशा, बढिया केंपूर ६ माशा, मोम 

१ तोले, गाय का घी ३ तोला-< 

मिर्माण विधि - कपूर, सत अजवाथन, विपरमेट एक 
शीशी में डाट (काग) लगाकर धूप मे रख देवे ।जव तीनो 
चीजें गलकर पानी के समान हो जाय तव घी भाग मे 
गर्मकर सोम मिला देवें । जब मोम पिघल जावे तब शीशी 
वाला मसाला जो पानी हो गया है छोड देवें और पेच 
वाली शीशियो में वन्द कर रख देव । ठण्डी होने पर देवा 


०2 की कट कप न न पट नल कट किलर पक ज 


जी से अपेक्षा रखता हूँ कि इसी तरह भविष्य में 
“वैद्य अशोक भाई तलाविया भारद्वाज 
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जम जायेगी | अब इसे लेकर सिर से कनपटी वर्ग रा जहा 
दर्द हो मल देवे, दर्द शीतर बन्द होता है । 

४ यूर्यावर्त -कडवी तोरई को लेकर खूब महीन 
चूर्ण करें, फिर वही थोडा वूर्ण सावधानी से रोगी की 
नाक में डाले। इसप्ते पाती बहकर सूरावते दर्द की पीड़ा 
जाती रहेगी । ; 
कर्ण शूल एवं कर्मन्लाव-- £ 

(१) अदरख, लह॒पुन, मुलैठी, सैधा नमक, समान 
भाग लें, कडवे तेल में पक्रा गूतगूना दोतो कान में डालने 
से कान की पीडा जाती रहती है । । 

(२) सम्भालु के पत्रो के रस मे जरा सी अफीम डाल 
गर्म कर कान में डालने से पीडा फौरन ही बन्द होती है । 

(३) मदार के पीले पत्तो मे देशी घी चुपडकर र्सेघा 
नमक और समुद्रफेन दोनो महीन पीक्च उसी घी में हुए 
वन्र पर गेर दे, अग्नि मे तपाकर मल दें, रस कान के 
भीतर डाल दे, शूल फौरन ही दूर होगा । 

(४) बबूल के फूल कडव्े तेल मे जलाकर डालने से 
कान का वहना नणष्ट हो जाता है । 

(५) सज्जी, सौंफ, सौठ, हीग, पीपर, मूली समभाग 
लेपानी मे पीत लुगदी सी कर सिरका व तेल कड़वा 








[ ३३४ ॥ 
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का और ह 
लेकर पकावे, जब सिरका लुगदी जल जाये तब तेल को 
शीशी में न्दकर टख छोडो । इस तेल को कान मे डालने 
से कान द८ कर्णनाद, कम सुनना, कान से मवाद आदि 
बन्द होते है । 

(६) अपामार्ग बूटी का रस पाव भर, मकोय बूटी 
का रस पाव भर, मीठा तेल आध पाव सबको किसी 
पात्र मे डालकर पकावे, तेल मात्र रह जाय छानकर शीशी 
मे रख ले | इससे फोडा फुन्सी, कर्णज्राव, वहरापन आदि 
रोग नष्ट होते है । 
दन्तशुल-- 

(१) पीले मदार के पत्ती का रस कान मे डालने से 
दाढ का दर्दा शीघ्र नष्ट होता है, पत्तो का रस डालते 
समय यह ध्यान रहे कि यदि दाथी ओर की डाढ मे ददं है 
तो बाय कान मे, वायी ओर की दाढ मे ददं हो तो 
दाहिने कान में पत्तो का रस डालना चाहिए । 

(२) कपूर ६ माशा,गधक तेजाब १ तोला, पिपरमेट 
३ माशा एक शीशी मे मिलाकर मजबूत काग लगाकर 
रख देवे । जिस डाढ-दात मे दद हो उसी पर फुरैरी से 
लगाये, दर्द नष्ठ होता है। इतना ध्यान रहे कि 
वह मसूढे आदि पर न लगे नही तो वह जगह जल जायेगी। 

(३) देशी एमोनिया-तौसादर ६ माशे, चूना कलई 

३ माशे, हाथो मे रगड कर सु घाने से दात का दद, शिर 
का दद , जुकाम, विच्छू आदि काटे वाले रोते हुए रोगी 
को हसा देने श्राला योग है । 
(४) सुपारी की राख, कपूर, दालचीनी, सौठ, लौग, 


३४० 





काली मिर्च समान भाग लेकर और सबकी, वजन की 
वरावर खडिया मिट्टी मिलाकर कूट पीस मजन किया 
करें । इससे हिलते हुए दात दृढ हो जायेंगे । 
पाएवंशूल-- 

पाश्वशल को साधारण बोलचाल मे पसली का दद 
कहते है । सास लेने मे वडी जोर का दद॑ होता है । 

(१) फिटकरी, हल्दी, भरभूजे के भार की वालू और 
सरसो का तेल प्रत्येक १ छठाक ले। ऊपर की दवाये पीस 
तेल मे मिला दो पोटली वनाली और गरम तथे पर 
पोटलिया रख के ऊपर आक का पत्ता रख सेक करने से 
पाश्वेशूल जाता रहता है । 
प्लीहाशुल-- 

एलुवा, हीगतालाब, नौसादर, जवाखार,सज्जीखार, 
सुहागा चौकिया, पीपर छोटी, कलमी सोरा प्रत्येक १-१ 
तोला, कसीसहरा ८ तोला सवको चूर्ण कर और नीवू 
के रस में घोट ३ दिन बाद छोटे बेर के समान गोली 
बना ले । दर्द के समय ऊपर से लोहासब व कुमारी 
आसव पीवे | यह एक अनुभूत योग है । 
गुल्मशल -- 

छतिया, पोहकर मूल, हींग, जवाखार, अजवायन, 
सेघा नमक, सोचर नमक, सज्जीखार, हरड, विडज्ज 
प्रत्येक १-१ तोला, निशोथ ३ तोला इन सबका बारीक 
चूर्ण कपड छतकर गरम पानी से ४ माशे चूर्ण पीवे तो 
गूल्म, अफरा, आमवातशूल तत्काल दूर होता है।. <* 
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५ स ७ च्‌ रे 

... +* एव शूलनाशक पृठकृछ +% 

आयुर्वेद विज्ञान शिरोमणि श्रीमती शशि उम्रा देवी (महिला चिकित्सक) 
आचाय॑े डा० महेश्वर विज्ञान भवन, मगलगढ (समस्तीपुर) विहार 


दिशा ५८ वनननानक. 
९५: 


.... शुद्ध कुचला ५० मिग्रा, अतीस उत्तम १०० मिग्रा, करज की भूनी मीग ५०० मिग्रा, सोठ कपडछत 
चूण ५०० सित्रा, त्रिफला चूर्ण १ ग्राम तथा छोटी पीपर २५० मिग्रा । इन्हे एकत्र खरल मे रखे तथा कूल के 
भार का सोलहवा भाग फिटकरी भस्म मिलाकर हृढ हाथो से ७ घटा तक घोटे और सुरक्षित रखे। है 

सेवनविधि--१ से २ ग्राम नीम के क्वाथ १५ मि.लि के साथ प्रात साय । 

मिला अपामार्ग क्षार, यवक्षार, फिटकरी भस्म, सौसादर सत्व | प्रत्येक १२० मिग्ना ऐसी एक मात्रा 


॥«+% से दर्दा काल में दे । 


है| 
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2५ र््‌ 
अं शलरोगावरोध :8० 
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वैद्यत्त श्री द्वारका जी मिश्र विहार राज्य के महान वेद्य हैं। वर्षों से आप 'धन्वन्तरि! 
को अपनी पत्रिका मानकर सहयोग दे रहे है। आप बिहार राज्य वैद्य सेवा संघ के संचालक हैं । 
नवादा जिला वेद्य सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। आपने धन्वन्तरि पूजा पद्धति कथा तथा आयुर्वेद के ऋषि- 


मुनियो का कार्य क्षेत्र, 


जन्‍्व स्थान आदि पर खोजपुर्ण साहित्य लिखा है। यदि कोई आयुर्वेदिक 


प्रकाशन संस्था रचना को प्रकाशित करेंगे तो सम्रस्त वेद समाज एवं भारतीय समाज पर पा होगी। 
यहा श्री मिश्र जी ने शुल?पर नानवर्धक घिवेचन किया है और अन्य लेख दश शूल पर दिया है। 


में आपका ऋणी हू । 
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उदर-पेट मे लगातार पीडा हो, मानो आत बाहर 
था रही है, इसे वातजन्य शुल कहा है। इसमें सट्टा 
धुरापान, दिन में सोना, सभी प्रकार की दालें (द्विदली 
अन्न), पिच्छिल चिकनी वस्तु, दही, दूध, शीतल जलपान 
अन्न, भोजन मना है। आटा सत्तू, साठी, पुरातन अन्न, 
सेंधा नमक, सौवीर सुरा-गुड़ से बनी शरात्र, सौफ, सोठ, 


हीग, सारस, क्रोच, खरगोश, तीतर का मासरसन्यूप दे 
सेंक, वमन, उपवास, फलर्वर्ति, क्षार चूर्ण, वटी के प्रयोग 


से घूल को नष्ट करें । 
सेंक की औषधि (योग प्रतिकार)-7 

(१) चोकर आदठा गेहूँ, प्याज, अजवायन, रसोन, 
सिन्दुवार के पत्ते, धतूरे के पत्ते कूटकर और तक्र में 
मिलाकर पोटली में रख गर्म करके शुल स्थान पर परवव 
तैल या पर्पप वैल लगा १ घण्डा तक रोज सेक करे । 
यह सेक आत उतरना, एक्सीरा जनित शूल, पेट दर्द, 
बायु शूल में आशुफलश्रद हे 

(२) मिट्टी को पानी में घोलकर गर्म करके तथा पेट 
पर एक कपडा रखकर लेप कर दे या पोटली बनाकर 
सेक करे | 

(३) तिल पीसकर और गर्म करके पेट पर लेप कर 
दे । मैनफल पीसकर तथा गर्म करके नाभि पर लेप कर 
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दे । तिल तथा ग्रृड को पीसकर उसमे घृत मिलाबे और 
गर्म करके लेप करने का विधान शाज्ध धर में कहा है । 

(४) सोठ व एरण्ड की जड के कार में हीग, काला 
नमक मिलाकर पीने से शूल नप्ठ हो जातां है। यदि 
पथ्य से रहे तो यह अग्नि को तेज करता है | 


(५) सेक--कपास (वागा) के बीज, कुलथी, तिल, 
यव का आटा, एरण्ड की जड, तिसी, गदहपुरैना की ज़ड 
सवको काजी (बासी मद्ठा, वरावर का पानी, हीग, नमक 
मिले मिश्रक को काजी कहते है) मे पीसकर पोटली बना 
सेक करने से चूतड, जघा, पर, अगुली, एडी, कुहनी, 
कमर, कन्धा, पेट का दर्द (शूल) शान्त होता है,। 


(६) शुलान्तक रस--रस सिन्दूर ५ ग्राम, अभ्रक 
भस्म ४ ग्राम, ताम्र भस्म ६ ग्रास, शुद्ध गन्धक ८ ग्राम, 
शुद्ध हरताल १ ग्राम, स्वर्णमाक्षिक भस्म २ ग्राम, नाग 
भस्म २ ग्राम, बग भस्म २ ग्राम, कलिहारी की जड़ 
४ ग्राम, निशेथ ४ ग्राम को,पीसकर भूयी आमले के रस 
व दन्तीमूल के रस में ७-७ भावनाएं देकर ३-३ भ्राम की 
गोली वनाकर सेवन करे | सेवन के पहले जलाब लेकर 
दही-भात खायें। यह योग रसरत्न समुच्चय का है। 
इससे समस्त शुल रोग नष्ट होते है । 


प्य 
| ला 


(७) वडवावल वटी--शुद्ध हरताल, स्वर्णमाक्षिक, 
सन.शितः अधभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, शुद्ध पारद, 
शुद्ध गन्धक प्रत्येक १-१ ग्राम, अजवायन सवके बरा- 
बर ७ ग्राम, इन सबके वरावर सोठ, पीपर, गोल मिर्च 

[४-१४ ग्राम । प्रथम पारा, गन्धक की कज्जली वना ले । 
बको मिला कूठ-पीसकर हीग के घोल मे ७ दिन फिर 
यन्ति मकोय (वडी वन फुटका) के रस मे ७ दिन तक 
ग़वनाए दे । बाद में सम्हाल्‌ (सिन्दवार जड), आद्रक 
ही ७-७ भावना देकर गोल मिर्च के वरावर गोली बना 
में जल से सेवन करने से शूल नष्ट होता है । यह योग 
एसरत्न समुच्चय का है। दूसरे आचाये के मत से हीग, 
जीरा, वच दिया जाता है । 

बात शुल-- 

(८) शुद्ध पारा १ ग्राम शुद्ध गन्धक २ ग्राम की 
कज्जली करके निम्बु रस में १ दिन ताम्रपत्र (५ ग्राम) 
सहित घोटें। वाद मे ताम्रपत को कषडा पर रख लेप 
करके सुखा लें। कपडे पर सज्जी क्षार २ ग्राम, सुहागा 
२ ग्राम रखकर लपैट ले और मिट्टी के गजपुट बनाकर 
सुखा ले तथा आग पर फूक दे। फू की हुई भस्म फो 
खरल में डालकर धतूरे के पत्तो का रस, चित्रक का रस 
या क्वाथ, आद्वक रस में घोटे। फिर ताम्र भस्म १ 
भ्राम, सोठ, मिचे, पीपल ३-३ ग्राम, शुद्ध सिगिया भस्म 
८ ग्राम डालकर पुन घोटे और २-२ ग्राम की गोली 
बना ले । ये वातशुल को नष्ट करती हैं। 
आम शुल-- 

(४) पेट फूलना, गौरव, वमन, आनाह, देह अक- 
डना, मु ह से लार आना आदि को आम शूल कहते है । 
इस शूल मे शराव देना उत्तम है। आम शूल मे वमन 
करावें, कफ शूलहर क्रिया करे, अग्निवर्धक मय दे । 
पित्त शुल-- 

(१०) सौफका रस या क्वाथ मधु या मिश्री मिलाकर 
पीने से दाह, शुल शान्त होता है ।. स्वादिष्ट शीतल 

पदार्थ सेवन करने से पित्त शान्त होता है। 
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सोफ, घनिया, सुगन्धवाला, कुश की जड़, मिश्री को 
पीसकर पीने से पित्त शान्त होकर शूल नष्ट होता है । 
शिर शूल में क्वाथ पीने और माथे पर चन्दन घिसकर 
लगावे । 
कफज शूल-- 

(११) कर्टली फल, बड़्सा मूल, असगन्ध, शिला- 
जीत, णतावर रे डी की जड, यवक्षार, गोख का क्वाध 
पीने से कफज शूल शान्त होता है । 

(१२) सोठ, मिर्च, पीपर, सैधा नमक, शंख भस्म 
मिलाकर पीने से सन्निपातज शूल (जिस शूल में तीनो 
दोप हो) शान्त होता है । 
हृदय शुूलं-- 

(१३) सोठ, एरण्ड की जड, दशमूल, हीग, सैधा 
नमक, काला नमक, साभर नमक, पोहकर मूल का चूर्ण, 
सज्जी, यव क्षार मिलाकर जल 'के साथ देने से हृदय शूल 
नप्ट होता है। हृदय, कमर, पीठ, उदर, आमाशय का 
दर्द और गुल्म मे जीरा, सोठ, हीग मिलाकर दे । 

केवल हृदय शूल मे कहुआ (अजु न वृक्ष) की छाल 
के क्वाथ में मधु मिलाकर सुवह, दोपहर, शास दे । 
पाश्व शूल--- 

(१४) वायु कफ को पकडकर पुई चुभने जैसा पाश्वे - 
में ददं॑ होता है। आध्मान, शूल वेग, श्वास, अरुचि, अनिद्रा 
पैदा करती है । इसे पाश्व शूल कहते हैं । 

निम्बू का रस, मधु, यव क्षार मिलाकर पिलावे या 
सहजना के घोल का क्वराथ दे। इससे हृदय शूल, वस्ति 
शूल नष्ट होता है। 
बस्ति शुल-- 

(१५) आवला, हरड, बहेडा, सोठ, पीपर, मरिच, 
मोथा, निशोथ प्रत्येक १-१ भाग, शुद्ध गन्धक व शुद्ध 
पारा की कज्जलो ६ रत्ती, वायविडज्ध॒ २ भाग कूट-पीस 
कर त्रिफला के क्वाथ की भावना देकर चना के वरावर 
वनाकर माड के साथ दे । यह पानीय वटी सभी प्रकार 
के शूलो को नष्ट करती है। भपज्य रत्नावली का योग है । 


के है 


विविध शूलों की गृहवस्तु चिकित्सा 
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परिवारिक औधधि पेटी -- + 
आकस्मिक पारिवारिक संकट से निपटने के लिए 
प्रत्येक परिवार मे कूछ आवश्यक ओऔपधियो का सग्रह 
रखना चाहिए जँसाकि एहले होता था। एक काप्ठ या 
टीन के छोटे बक्से मे निम्न लिखित वस्तु रखनी चाहिए- 

१, अस्पताली ₹ई का छोटा वण्डल | 

२. दो या ढाई इज्च की लिपटी पट्टिया । 

३ दोसौमिली स्प्रिट । 

७. सौ मि ली तारपीन का तेल । 

५. एक-एक शीशी अमृतधारा, पुदीना हरा, टिचर 
भायोडिन । 

६. एक शीशी जवाहर मोहरा । 

७ एक-एक णीशी गन्धकवटी, शख वर्टी, हिंग्वाप्टक 
चूर्ण, चन्दनादि वटी । 

८ अर सौंफ, 
पुदीना, अर्के गुलाब । 

ई सौंठ,अजवाइन,कालानमक, हतदी २५-२५ ग्राम । 
५ ग्राम हीग, जायफल, छोहारा, प्याज, दालचीनी, लौग 
४०-५० ग्राम । 

१० जन्म घुटी, ग्राइपवाटर, चन्दत का तेल । इस 
ओऔपधि पेटी के अतिरिक्त घर के पास गेंदा, चमेली, सुद- 
शंट, कुकरॉधा, करवीर (कनेर), तलसी, एरण्ड के पौधे 
भी यथा सम्भव लगाने चाहिए। 
गोद के बच्चे का उदर शुल-- 

पारिवारिक शुल में गोद के वच्चे का उदर शूल 
सर्वाधिक सड्भुट का कारण बनता है। बच्चा अखण्ड 
रोना प्रारम्भ कर देता है फिर न कुछ कहता है 
और न कुछ युनता है। घर के लोग यदि अनुभवी 
हुए तो कुछ अनुमान लगा लेते हैं नहीं तो सबके 
सव बच्चे से भी अधिक परेशान होते रहते है । ऐसी 


परिस्थिति में सबसे पहले उदर शूल का ध्यान रखना 
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अर्क अजवायन, अर्क सोया, अरे 
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चाहिए । बच्चे को सीधा लिटाकर उसके पेट को हथेली 
से स्पर्श करना चाहिए यदि पेट मे तवाव और वायु भरी 
हुईं प्रतीत हो तो तुरन्त उदर शूल की चिकित्सा करनी 
चाहिए। शिशु उदरशुल दो प्रकार का होता है? १. वायु 
प्रधान, २ पित्त प्रधान । पित्त प्रधान मे हरे पीले दस्त, 
खट्टी डकार, अरुचि, दूध डालना आदि लक्षण भी होते 
है। यदि शूल वायु प्रधान है तो एक भगौने मे गुनगुना 
(धोडा गरम) पानी लेकर उसमे दो चम्मच तारपीन 
का तेल डालकर कपडा भिगौकर पेट को सेंकना चाहिए 
अथवा एक कटोरी में १, चम्मच घी या सरखो का तेल 
लेकर उसमे चने के वरावर हीग पका लेवें और उस तेल 
या घी को पेट पर दाहिने से वायी ओर घुमाते हुए 
लगाना चाहिए । इससे बच्चे के पेट मे भरी वायु निकल 
जायेगी औौर शूल ठीक हो जायेगा । साथ ही आयु के 
अनुसार एक या दो चम्मच ग्राइप वाटर पिलाना चाहिए 
अथवा एक चम्मच अके अजवायन और दो चम्मच अर्क 
सौफ में धोडी सी सोठ घिस कर देनी चाहिए या थक्त 
दोनो अर्क में सरसो के वरावर घी मे भुनी हीग मिलाकर 
पिलाना चाहिए। पित्त प्रधान शूल मे सेंकना ठीक नही 
है । इसमे ग्राइप वाटर एक या दो चम्मच पिलावें 
अथवा अक अजवाइन भर्क पुदीना मे थोडी सी शख बटी 
घोलकर देना चाहिए । 

मात्रा- (१ साल तक के वच्चे को १/६ रत्ती) 
अथवा पुदीना के अर में एक रत्ती हिंग्वाष्टक चूर्ण देना 
चाहिए | पुदीना अजवाइन के अर्क मे थोड़ी सी सोठ 
घिस कर दी जा सकती है । 
हसली (गले की हड्डी) हठ जाने का शुल--- 

गोद के वच्चे को होने वाला दूसरा शुल जिसमे य्न्हे 
असह्य पीड़ा होती है हसली का स्थानच्युत हो जाना है। 
जब बच्चे को गोद मे लेने या उठाने मे असावधानी हो 
जाती है तब उसके गले की हड्डी अपने स्थान से हट 
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कर देता है और जब तक उसे बैंठाल न दिया जाय तव 
तक शात नहीं होता है। इसमे घर की या पडौस को बडी 
बूढी स्त्रिया जिन्हें हसली वैठालने का अनुभव हो उनकी 
सहायता लेनी चाहिए । 
शिरःशुल-- 

परिवार में प्राय होने वाला यह एक परिचित शूल 
है जो छोटे बडे सभी के हो सकता है इसका निर्णायक 
निदान तो अनुभवी चिकित्सक के द्वारा ही किया जा 
सकता है। परन्तु सर्दो-गर्मी के आधार पर प्राथमिक 
चिकित्सा की जाती चाहिए । यदि सर्दी के कारण है तो 
सरसो के तेल मे बादाम घिसकर माथे पर लगाना चाहिए। 
बादाम का तेल या देशी घी लगाने से भी आराम मिलता 
है। यदि गर्मी के कारण है तो चन्दव को पानी मे घिसकर 
कपूर मिलाकर लगाना चाहिए | दालचीनी, छोटी इला- 
इदी को पानी मे पीसकर माथे पर लगाना चाहिए। 
मुचकुन्द के फूल पानी मे पीस कर साथें पर लेप करना 


ह. 


चाहिए | सूखा आवला पानी में पीसकर साथे पर लेप: 


करना चाये | चमेली के तेल मे कपूर या चन्दन मिला 
कर लगाना चाहिए । 
कर्णशुल और दन्तशूल -- 
कान के शूल मे सूखे कपडे को अ गीठी से गर्म करके 
सेकता चाहिए । सरसो के तेल को गर्म करके गुनगुना-२ 
कान मे डालना चाहिए । सुदर्शन की पत्ती का स्वरस 
कान में ढालें अथवा गंदा की पत्ती का स्व॒रस भी लाभ 
करता है। चोये का तेल (इच्च की दुकानों मे मिलता है) 
भी कर्णशूल मे लाभ करता है| उपयु क्त चिकित्सा प्राथ- 
मिक चिकित्सा तक ही सीमित रखनी चाहिए । फिर 
किसी योग्य चिकित्सक को दिखाकर निदान कराये । 
दात के शूल में यदि मसूढे मे शोथ हो तो हल्दी और 
सौंठ को पाती में उबालकर (२ गाठ हल्दी व १ गाठ 
सोठ को दो कप पात्ती मे उवाले। आधा कप रहने पर 
छान लें) यूनगुना-२ काढा एक वडा चम्मच मुह मे भर 
लेना चाहिये जिससे शोथ के स्थान पर सेंक पहुँचे । पाच 
मिनट तक सेंक करें। सरसो के तेल मे हल्दी पकाकर 
इसी प्रकार मसूढा सेकना चाहिये। बाद से लौंग को महीन 
पीस कर इस चूर्ण को भली भाति चारों तरफ लगाना 
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चाहिये । यदि दात खोखला हो तो उसमे कभी लौग का 
महीन चूर्ण भर लेवें। गूलर, वदूल और नीम की छाल 
का काढा वनाकर उससे कुल्ला करें (१० माम तीनो 
छाले एक कप पानी को ठौथाई कप रहने पर छान ले) 
आयुर्वेद के दशन सस्कार चूर्ण को अगुली में लगाकर 
मजन करे। ब्रश का योग नही करे। 
वक्षशुल-- 

प्राय सर्दी लग जाने से छोटे वच्चों को और बडो 
को भी छाती पीडा होने लगती है, श्वास लेने मे भी कृष्ट 
होता है और मन्द ज्वर भी हो जाता है। बह शूल कभी 
कभी मोच आने या चोट लगने से भी होने लगता है । 
छोटे बच्चों मे पतली चलने लगती है जोर खासी भी 
आने लगती है । ऐसी अवस्था में घी मे सेघा नमक घिस 
कर छाती में लगा सेकना चाहिये अथवा सरसों के तेल 
में तारपीन का तेल मिलाकर लगावे। यदि सिंकाई कर 
दे तो उत्तम है । मोच हो तो हल्दी का लेप लगायें और 
सेके । (आवा हल्दी और प्याज बरावर-र२ पीस कर गर्म 
करके सरसो का तेल मिलाकर लेप बनायें। वक्ष का दूजे 
कुछ अस्य गम्भीर कारणों से भी हो सकता है ज॑ से-फेफडे 
के रोग हृदय के रोग। यदि शूल फेफडे का प्रतीत 
हो तो घी मे सेधा नमक घिस कर या तारपीन का तेल 
सरसो का तेल मिलाकर मालिस करना ओर सेकता । 
यदि शूल हृदय का प्रतीत हो रहा हो तो महायोगराज 
गुग्गूल ७ रत्ती, जवाहर मोहरा १ रत्ती शहद और अद- 
रख के स्व॒रस मे मिलाकर देवे । 
उदर शूल-- 

उदर शूल अनेक कारणो से हो सकता हैं । जैसे-- 
वायु से, पित्त से, अपच से, विरुद्ध भोजन से, अधिक 
भोजन से, विषाक्त भोजन से, आत्र शोध से, आतन्र विद्रधि 
से, आज्रपुच्छ शोय से आत्र फंस जाने आदि से (यथा 
सम्भव निदान निश्चित करके औषधि प्रयोग करना 
चाहिए। वायु शूल मे जब पेट में वायु भरी हो, पेट फूला 
हो, डकारे आ रही हो तब हिंग्वाप्टक चूणे, शख वटी, 
गन्धक वी, अर्क अजवाइन, काला नमक, हीग, सौंठ, 
अके अजवाइन तथा अर्क सौंफ आदि को आवश्यकता और 
भायु के अनुसार मात्रा वनाकर पानी से देवे । गर्म पानी 

--शेषाश पृष्ठ ३७६ पर देखे । 
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मस्तिष्क के बलवधंन के लिए उचित उपाय करे। 
यदि मिर दर्द शीत के कारण हो तो रोगी को नुह्मती-२ 
चाय निम्न प्रकार से बनाकर पियावे-- 
छाप्र ३ माजे, जायफल १ माणा, जाविन्नी १ माशा, 
दालचीनी ३ माणा, मिद्दी २ तोला, दव ५ तौता। आव- 
प्यकतानुसार (यथा प्रमाण) जल में उवालकर पिलावे । 
रोगी को उप्ण स्थान में रखें | यदि वेदना ठीकब हो तो 
वेदना रथ्यन (लगाट, कनपटी) पर दालचीनी का तैत 
'फुरैरी से लगावे । याने को व्टिमिन वी की १ टेवोट 
व्‌ लद््मीडिलास रस [स्वर्णयुक्र) शश५मि ग्रा बब्बर 
चटनी (शीत प्रसाद एण्ड सन्‍्स) ४ ग्राम या ज्यदनप्राप्ध 
१० दाद भें सिलाकर चटावे और ऊपर रे एक कप 
'मन्दोप्ण दुग्ध मिश्रीयुक्त पिलावे। यद्धि कब्य हो तो उसका 
निवारण करें | इसके लिए त्रिफलावलेह १० गान रात्रि 
को सोते सनय २५० मि लि उष्ण दुग्ध ठण्ठा किया हुआ 
के साथ दे अथवा यह उपलब्ध न हो सके तो मुनतक्‍्का 
(वीजरहित) इंग्ध से दे । 
यदि शिर शूल का कारण उष्णता हो तो रोगी को 
शीतल स्थान पर रखना राहिए । सफेद चन्दन ४ माशा, 
कह, के बीज ६ माशा, सूखा घनिया ६ माशा, कपूर १ 
भाशा सबको गसुद्ाव के अर्क मे पीसकर मस्तक पर प्रलेप 
कर । यदि दद तीव्र हो तो केछर २ रत्ती, आफीस ४ 
रत्ती, सुरासानी अजवायन के बीज ४ रत्ती उपयुक्त योग 
में मिलाकर लगाये अथवा हमदद की कुर्स मुसललम १ 
टिकिया पानी मे घिसकर मह्तवा व कनपटी पर प्रलेप 
करे, सद्य दद प्रणमित होगा । खाने को प्रवालपिष्टी 
२५० मि. गा , गिलोयसत्व ९०० मि ग्रा , स्वर्ण सुतशेखर 
रस ११५ मि ग्रा व सितोपलादि चूर्ण १ ग्राम। इस 
प्रकार यह एक मात्रा हुईं। ऐसी त्तीव माताए प्रतिदिन 
प्रात , मध्याज्ञ, साय आवले के सुरब्धे के साथ देवर ऊपर 
से एक कप मन्दोष्ण दुग्ध मिश्रीयुक्त का पात करें अथवा 
अं 333 मडिफ डक लीन 3.2 333.97 2933 अकाली मल लटक कली कपल पलट कक तल लव लक कक 4 080 4 
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अभाव में उपयुक्त आँपधि मलाई के अनुपान से ले। 
मस्तिप्क दुर्वलता व पित्तजन्प विकार (उष्णता) सद्य 
शान्त होगे । यदि साथ ही कोष्ठवद्धता, आखो की लाली, 
पुराना नजला आदि या कोई लक्षण ज्ाथ में हो तो हमदर्द 
इतरीफल किशनीजी १० ग्राम रात को सोते समय पानी 
या दुःध से दे । यहु इतरीफल इन शिकायतों के निवारण 
के साथ मस्तिष्क का वलव्धन भी करेगा | 





पी. ऊ! .. 2 
उप्णताजन्य मस्तिष्क दौवेल्ययुक्त गिर शूल में निम्त 
योग भी लाभकारी सिद्ध हुआ है-- 
सारस्वतारिप्ट न १ स्वर्णयुक्त) १० से २५मिलि 
प्रात -साय भोजनोत्तर (भोजन के आधे घण्टे पश्चात्‌) 
समान भाग जल से ठे । हमदद का खसमीरा आवरेशम 


शीरा उन्‍नाव वाला ५ ग्राम खिलाकर ऊपर से अक गाव- 
जवा या शर्बंत उन्नाव १० ग्राम खिलादे। 


यदि ग्रीप्मऋतु हो तथा प्रसेक न हो तो प्रात -साय 
शतधौत गोघृत या मक्खन का सस्तिष्क पर अभ्यज्भ करे। 
४ दाने मीठे बादाम की गिरी रात्रि को पानी में भिगो 
कर प्रात छील-पीसकर मक्खन तथा मिश्री १-१ तोला 
मिलाकर चाटने से हर प्रकार का मस्तिष्फ दौव्वेल्यजन्य 
शिर शूल शान्‍्त हो जाता है। सुपरीक्षित है । 

मदास्नि वाले मस्तिष्क दुर्बलताजन्य शिर शुत्र रोगी 
को बादाम ४-५ नग, कालीमिर्च ४-५ दाने, मुनकक्‍्क्रा बीज 
रहित ४-५ दाने मे एक छोटी इलायची पीसकर तथा 
मिश्री १ तोला मिलाकर प्रात -साथ चटाना लाभकर है। 
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यदि साथ ही किसी उपयुक्त औपधि का सम्मिश्रण योग 
रंती की प्रकृति के अनुसार लिया जाय तो अत्यनर 
श्रेप्म्कर सिद्ध होगा । 

यदि किसी कुटेवादि के फलस्वरूपधातु दोर्बल्यता से 
छत्पन्त मस्तिष्क दोव॑ल्यजन्य शिर शूल का रोगी हो तो 
नव चन्द्रोदय चटी (निर्मेल आयु सस्थान) १ गोली, सूरे- 
तापी शिलाजीत १ रत्ती महीन पीसकर च्यवनप्राश १ त्तो० 
मे मिलाकर दे और ऊपर से मन्‍्दोष्ण मिश्रीयुक्त गोदुग्ध 
१४५० मि लि पीये। 

अथवा चन्द्रप्रभा बटी १ गोली सुबह-शाम सेवन करे 
अथवा स्वर्णमाक्षिक भस्म १२५मि ग्रा, रजत भस्म 
१२५ मि ग्रा प्रात साय एक कप छहारा वाले मन्दोष्ण 
दुग्ध (२५० मि, लि दुःध मे दो छुहारा डालकर एक 
कप रहने तक मन्दाग्नि पर उबाले हुए दुग्ध) के साथ 
प्रतिदिन सेवन करावे | २ माह में धातुदौवेल्य व मस्तिष्क 
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दौवेल्यजन्य शिर शूल छूमस्तर होता नजर आयेगा। ऐसे 
रोगी को मूसली पाक, अश्वगन्धादि चूर्ण, शतावर्यादि 
चूर्ण आदि का सेवन कराना भी आशुफलदायी सिद्ध 
होता है । 

पथ्य--लघु एवं शीघ्र पाकी आहार चपाती आदि 
तथा शाकों मे कह, पालक, वथुआा और मू ग की दाल 
देवें । अण्डा यदि रोगी लेता हो तो दूध के साथ देवें। 
दूध, पके फल, सूखे फल (सेवा), श्रप्टिन विस्कुट आदि 
का सेवन करावे । 

अपथ्य--रोगी को छतावश्यक्र चेप्टा करने से साव- 
धान करे । रोगी सामान्य दशा मे दिनचर्या व्यतीत करे । 
शीतजन्य शिर छूल में शीतल पदार्थों का सेवन न करावें 
तथा उष्णताजन्य शिर शूल मे उष्ण पदार्थों का सेवन कतई 
बन्द करा द॑ । रोगी के समीप शोरगुल न होने ठे । शिर. 
शूल की अवस्था मे कोई आहार खाने को न देवे । «| 


$९ # ४ *१९ 





# विविध शूलो की गृहवस्तु चिकित्सा #९ 


में तारपीम का तेल डालकर सेकना चाहिए । पित्तजशूल 
भे जब खट्टी डकार, जी मिचलाना छणप्ती बोर गले मे 
जलन, उल्टी आदि लक्षण हो । तव शख वटी, हिंग्वाष्टक 
खूर्ण, अर्क अजवाइन, अर्क पुदीचा, जरक सौफ नीवू, अज- 
वाइन, सोठ, प्याज स्वरस, पुदीना, धनिया की हरी पत्ती 
के स्व॒रस का प्रयोग करता चाहिए। अपच के शूल मे 
हिग्वाष्टक चूर्ण, शख वटी, गन्धक वटी का प्रयोग करे | 
ज्वाने को कुछ नही देवे । कुछ अन्तर से थोडा-२ पानी 
पीने को देव । विरुद्ध भ्ोजत या अधिक भोजन से नी 
शख्बवटों, गन्धक वटी, अक॑ अजवायन, अर्क सोफ, अर्क 
पुदीना, सोठ, अजवायन, काला नमक हीग का प्रयोग 
कराये । विपाक्त भोजन से पानी पिलाकर उल्टी कराचे 
फिर अके अजवायन, सौफ, पुदीना शख वही, प्याज का 
स्वरस प्रयोग करे। आज्न विद्रधि भे अके अजवायन, अर्क 
पुदीना, अके सौफ का प्रयोग शख बी, हिंग्वाष्टक के 
साथ करना चाहिए । 
हुर्दे का शुल-- 

हि पीडा अधिक तीज्न होने पर उल्टी भी होने लगती हैं । 
गुदे की पीड़ा में पेट को गरम पानी की चैली या बोतल 


3 मिनी जन नभनिभिनिनता न. 
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से सेंकना चाहिए। अर अजवाइन, पुदीना में चन्दन का 
तेल आठ बू द मिलाकर देना चाहिए । गोक्षुरादि गुग्गूल 
४ गोली, चन्दनादि वटी २ गोली पानी अथवा ग्ोखरू के 
काढे से देनी चाहिए (गोखछू ६ ग्राम पानी १ पाव १/४ 
रहने पर पिलाना चाहिए) । 
कदि शुल-- 

ऐसी स्थिति भे महायोगराज गुग्गुल ४ रत्ती, 
अजवायन का चूर्ण २ ग्राम, सोठ का चूर्ण १ ग्राम मिला 
कर गुनगुने पानी से देता चाहिए। अथवा अशोकारिष्ट 
४ चम्मच, अके अजवायन ४ चम्मच मिलाकर देना 
चाहिए । कटिशूल कभी-कभी मोच से (जिसे चिक जाता 
कहते हैं) भी होता है तब सेंकने से भी लाभ होता है । 
झर्श शूल-- 

जशे के शूल मे हल्दी और तम्बाख के चूरे को कोयले 
की भाच मे डाल कर उसके धु ए से सेकना चाहिए। 
सूखे कपडे से भी सेक सकते हैं । नीम की पत्ती पीस कर 
टिकिया बनाकर वाघनी चाहिए। कुकरोधा की पत्ती पीस 
कर टिकिया बाधनी चाहिए । घी में छोटी हर॑ घिसकर 
अफोस मिलाकर लगाने से पीड़ा कम होती है । मै 


कर तात्कालिक आधुनिक शुल चिकित्सा हूँ: 
डा० वजमोहन वाशिप्ठ ए, एम वी एस , चिकित्सा प्रभारी-राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय 
मन्‍नीवाली (श्री गगानगर) राज० 
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आँत्रशुल-- 

सर्व प्रथम टूल कारण का निराकरण आवश्यक है | 
लाक्षणिक लाभार्थ निम्न चिकित्सा से लाभ मिलता है-- 

वैरागलन इस्जेवशन ५ शीशी इच्ट्रावीनस धीरे-धीरे 
लगावे। फोर्टविन और फनाग्रन इन्जेव्शन दोवो मिलाकर 
भी इन्ट्रावीनस था इच्ट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। अथवा 
पैथीडीन इज्जेक्शन पेणीमार्ग से १०० मिग्ना की मात्रा | 
में देता लाभदायक पाया जाता है । 

छोटे बच्चो मे सस्‍्पाजमिंडोन पैडियेट्रिक ड़ाप्स वयानु- 
सार उचित मात्रा में पिलाना चाहिए। 
उण्डुक पुच्छ शूल-- 

यह शूल उण्डुक पुच्छ मे उपसर्ग व शोथ होने 
उत्पन्न होता है । इसमे पूयोत्पत्ति भी होकर उपसर्ग 
फैलने का भय रहता है । यह भूल एकाएक नाभि प्रदेश 
से प्रारम्भ होता है और शीक्र ही दक्षिण श्रोणि प्रदेण मे 
पहुँच जाता है। शुल के अतिरिक्त निम्न लक्षणों से इसकी 
पहिचान हो जाती है--स्थानीय लूप से दाव वेदना, जी 


मिचलाना व छदि, मन्द ज्वर, पल्सरेट बढा हुआ, कब्ज 
फी शिकायत, पेट की उपरस्थि मासपेशियों में कठोरता, 
दाए पारव की समोदरिका पेशी मे कठोरता,मंकवर्नी पौयट 
पर दवाने से विशेष रूप से दर्द होना (इलियक अस्थि के 
सामने और ऊपर वाले उभार तथा नाभि के बीचोबीच 
यह स्थान होता है ) । 


चिकित्सा--साधारण प्रकार के शोथ मे अच्छी सी 
एन्टीवायोटिक औपध यथा एम्पीसिलिन, पेनिसिलीन, 
सिर्फल व्सीन उचित मात्रा में देने के साथ ही वैराल्गन 
इन्जेदशन शूल शमनार्थ लगाना बडा हितकारी रहता है। 
शूल शमनार्थ फोर्टविन और फैनर्गन का सूचीवेध भी 
मिलाकर शिरान्तरगंत देने से तत्काल शुलशमन होता है । 


तीत्र अवस्था के शोथ मे ड़िप मे नोवल्जीन ५ सी-सी 
इन्जेक्शन देकर शूल शात किया जा सकता हे। तत्पश्चात्‌ 
यथा शीघ्र शल्य चिकित्सा कर देनी चाहिए । 


पित्ताश्यज शूल-- 


पित्ताश्मरी का निदान करते समय पित्ताश्मज शूल 
का पाया जाना एक महत्वपुर्व लक्षण है । इसमे अचानक 
कौडी अथवा दायी अध.पर्शु का क्षेत्र मे बहुत तीब्र प्रकार 
का शूल उत्पन्न होता है | रोगी को उल्टिया होती है । 
अल इतने उग्ररूप से होता है कि ठण्डा पसीना आमने 
लगता है । यह पीडा दाये असफलक अथवा दार्ये कन्धे 
की ओर जाती प्रतीत होती हैँ । यह लक्षण इसकी चविशे- 
पता दर्शाता है । जब अश्मरी सामान्य पित्त वाहिनी से 
निकलकर ग्रहणी मे आ जाये अथवा पुन॒ पित्त वाहिनी 
में लौट जाये तो पीड़ा एकाएक कूछ समय बाद समाप्त 
हो सकती है । 


यम सा करजा कक पक "काम क 4५ काश कमा जन" पान+ ० ० -नया नमन जता पार ५-५ न +भलक कफ पक + तर ५)».७७. ५ 3ल++++»५++७+ ५ ५»3५.अभ++भक५++थ+3अमन-+भ५..५+++आ+-3स++»७3+ कान मनन ७++ कसम ३; भकनन-प) 3३ क++-+३»३-3क++39>भ आफ +र नाक थक का मन समान» नकल न ५५५०७» *स॥०ज++ककााकक 7. की, 


[ ३४७ |] 


>>. मध्य हू ४५ 


| अऑड 5 #-हा 
३१ 2 ४ 


0 भक 2] [छा 


+77#/ 


३७४८ 


चिकित्सा-- पित्ताश्मय श्ल के समय पैडीडीन १०० 
शित सूचीबेध अस्त पेशी मार्ग से दे । दूसरा सृचिवेध 
छ घद़े बाद दिया जा सकता है। 

स्पार्मिडोन सूचीवेध अच्तपेशी मार्ग से १से२र 
सीसी प्रत्येक ४ घप्टे पर शूल शमनावेर । 

फोर्टविन और फेनागंन शिरान्तर्गत मिला कर दे 
सकते हैं । 

सक्रमण रोकने और हटाने हेतु विस्तृत क्षेत्र वाली 
किसी एण्टी बायोटिक का यथा मात्रा प्रयोग किया जाना 
चाहिए । वमन हेतु शिरान्तर्गत लवण शर्करा ५% देना 
उचित है । 

शूल चिकित्सा के बाद शत्य चिक्षत्सा द्वारा अश्परी 
निस्कासन रोग से मुक्ति दिला देता है। 
घककफशुल -- 

अकस्मात्‌ विना सूचना के उग्रर्प का शूल पीठ के 
एक ओर से शुरू होकर आगे की ओर बाह्य जननेन्द्रिय 
एवं जाघ के अन्दर्नी भाग से पहुँचता हे। जरा भी हिला 
डुला जाय तो शूल बढ जाता है। जी मिचलाना और 
उल्टी होती है । ठण्डे पसीने मे आवृत्त होकर देह उण्डी 
पड जाती है । हाथ पैर शूल के तीज होने से ठण्डे पड 
जाते हैं। मूत्र त्याग की इच्छा वार-वार होती हे, कितु हर 
बार मूत्र प्रवृत्ति थोडी ही होती है। कई बार मृत्र मे रक्त 
भी मिलता है । 
कुछ मिन्तटो से लेकर शूलावधि कई घण्टो तक रह 
सकती है | यदि अश्मरी गवीनी से निकल कर मूत्राशय 
मे चली जाय तो शूल यकायक रुक जाता है। यदि 
अश्मरी पुन खिसक कर गवीनी मे पहुँच जाय तो पुन 
शूल आक्रमण कर देता है | वृवक शूल शान्त होने के कई 
दिनो बाद भी वृक्‍्कक्षेत्र मे बहुत संवेदनशीलता पाई जाती 
है। अश्मरी का शत्तप्रतिशत निदान एक्सरे, पायलो- 
ग्राम और झिस्टोस्कोपी द्वारा हो जाता है । 
चिकित्सा--इन्जेक्शन पैथीडीन १०० मि ग्रा और 
इन्जेक्शन एट्रोपीच सल्फेट ० ६ समिग्ना एक साथ मिला 
कर अन्त पेशी मार्ग से देना उपयुक्त रहता है । यदि आव- 
श्यक हो तो १ घण्टे बाद पुन देना पडता है । 
मूत्नल मोपध्चिया यथा अल्कासोल आदि यथोचित 


दवा, जद 
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मात्रा मे बधोचित समय तक देनी चाहि|। पेय पदार्य 
प्रचुर मात्रा मे देना चाहिए। बन छौर उत्वनेण 
हेतु रठेमंटिज का सुचीचेध था गोली देना उत्तम है । 

सिरटोन गोलिया लम्बे समय तक यवानिदिप्द तरीके 
से देते रहने से छोटी पथरिया कुप्ठ दिनो बाद घुलकर 
टूटकर मृत मार्ग से बाहर जा जाती है अश्मरी के दुकटे 
या टुकटा बाहर लिकलने पर भी लग्बे समय नऊ ये 
भोलिया चलाई जानी चाहिए । 

अन्त में या बठी पथरी होने पर शल्ब चिक्त्सा ही 
राइत दिला सझनी है । 
ह्च्छ्ल (एन्जाइना पंक्टोरिस ) 

कुछ अन्तराल पर हुद्‌ प्रदेश में होने वाला तीत्र शूल 
हच्छल कहलाता है । यह वेदना हृदय प्रदेश से प्रारम्भ 
होकर बाए कनन्‍्ये और वायी धजा की ओर फंलती 
प्रतीत होती हे। परिश्रम और मानसिक असनुलन के वाद 
प्राय यह वेदना हो जाती है । 

हृदय को रक्त ले जाने वाली हृदू घरमनियों का मार्ग 
किन्‍्ही कारणों से धीरे-धीरे तग होजाने से रक्तवहन अच्छी 
प्रकार से न हो पाने और हृद्‌ धमनियों की तन्निकाओ के 
अग्न सिरो पर कुछ शूलोत्यादक चयापचपन तत्वों के एक- 
त्रित होकर उन्हें उत्तेजित करने के फलस्वरूप ह॒दू धम- 
नियो की मासपेशियो में उद्दे प्टव होने से तीत्र पीड़ा प्रत्तीत 
होती हे । 

लक्षण व चिह्न- हृदय प्रदेश मे उत्पीडन और बडी 
तेज सकुचन की अनुभूति का होना पहला लक्षण है। 

प्रीकाडियम से वेदता वाए कन्धे और वायी भुजा 
की दिशा में अग्नसर होती प्रत्तीत होती है । 

रोगी को मृत्यु की निकटता का आभास होता है 
और श्वास क्रिया मन्द हो जाती है । 

स्तब्धता के लक्षण यथा शीत प्रस्वेद, वे चैनी और 
चिन्ता आदि दिखाई देते हैं । 

पीडा का समय प्राय ४-५ मिनट होता है। कुछदेर 
विश्वाम करने पर पीडा अधिकतर शात पड जाती 
वेदना के समय पेल्सरेट और सिस्टोलिक रक्त दाव वद्ध 
मिलते है । बाह मे पीडा स्थान पर दाव वेदना के कई 
स्पाठ (बिन्दृ) या क्षेत्र मिलते है । 
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हृदय से सम्बन्धित कोई साफ विकार नहीं मिलता । 
चिकित्सा--एन्जाईसेड टेवलेट वेदना के प्रारम्भ होते 
ही जीभ के तीचे रखकर चूसते रहने से २-३ मिनट से 
शूल शमन हो जाता है। शूलशमन पूर्णहूप से न होने 
तक प्रत्येक पाच मिनट वाद एक गोली चूसते रहना उचित 
है । आवश्यकतानुसार कई गोलिया चूसी जा सकती हैं । 
सोरबीट्रेट टेवलेट आधी से एक भोली जीभ के नीचे 
रख उक्त प्रकार से प्रयोग मे लाई जाती है और प्रत्येक 
५ मिनट पर उसी भाति चूसी जा सकती है । 
आइसोडिल टेबलेट १ १ की मात्रा मे दिन में तीन 
बार पानी के साथ निगलनी पडती हे । पेरीट्रंट एस ए. 
टेबलेट प्रात १ गोली खाली पेट और टूसरी बारह घटे 
बाद रात्रि में लेनी चाहिये। 
नोट--मायोकाडियल इन्फावर्शन मे इन गोलियो का 
प्रयोग वर्जित है। ग्लूकोमा में प्रयोग के समय सावधानी 
और विकृृति बढने को हृष्टिगत रखें । 
कटिशूल--- 
कमर में निम्न कटि वेदना या कटित्रिक प्रदेश में 
होने वाला शूल कटिशूल कहलाता है । 
कारण- पश्चात्‌ कण्टक के स्तायु मे मोच आा जाने 
का खास कारण गलत ढद्भु से खडा होना या बैठना है । 
भारी भार उठाने या ज्यादा झुकने से भी कटिशूल उत्पन्न 
हो जाता है । 
कूटिकशेरुका सन्धि शोथ--कंटिशुल का यह आज- 
कल खास कारण माना जाता है | यह प्राय मध्य भायु 
के स्त्री पुरुप को होता है । इसमे कटि क्षेत्र की कुछ 
कशेरुकाओ की सन्धियो मे सृजन आजाने से शुल उत्पन्त 
होता है । 
कशेरुका का खिसकना--कठिक्षेत्र की एक या दो 
करशेरुकाये आगे को खिसक जाती है । अन्तिम कशेरुका मे 
ऐसा अधिकतर होता है। कशेस्का के निज स्थान से 
खिसक जाने (हट जाने) से निकटवर्ती तन्त्रिकाओ पर 
दाव पड कर झूल होता है । भाव यह पीड़ा जाघो तक 
प्रतीत होती है । गुप्नसी से सापेक्ष निदान करने में कशे- 
रुका खिलकने से उत्पन्त शुल का दोनो पैरो की ओर 
जाना विशेष महत्व रखता है । 
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पृष्ठ वश का यक्ष्मा--इस स्थान की हड्डियों और 
जोडो मे यदमा हो जाने से भी कटिशुल उत्पन्त होता है। 

अस्थि युविरता--अधिकतर वृद्ध स्त्री-पुरुषो मे कशे- 
रुकाये खोखली हो जाने के कारण थोडे से भार की अस* 
ह्ता से ही कटिशूल होने लगता है। 

अस्थि मृदुता--इसमे अस्थि नरम हो जाने से झुकने 
आदि से कटिशूल उत्पन्त होता हे। प्राय यह रोग बृद्धा- 
वस्था में होता है । किन्तु यदि युवतियों में होता है तो 
इसका कारण गर्भावस्‍था और स्तन्यकाल होता है । 

चिन्ता और अवसाद--युवावस्था में ये दोनो कारण 
भी कटिशूल को जन्म देते हे । प्रायः यौन दुर्बलता के 
शिकार युवक और प्रदर से पीडित युवतिया इस प्रकार 
के कटिशूल से भाक्रान्त होते हैं। इसका खास कारण 
व्याधि के भ्रति चिन्ता की अधिकता है। अत यदि इस 
अवस्था से ग्रसित और चिन्तित बुबक-यरुवतियों को शामक 
(ट्रेकुलाइजर्स) भौपधिया दी जाये तो यह ठीक होता है। 

स्‍त्री रोग-स्त्री रोगो से ग्रसित स्त्रियों भे सदा 
पाचवी कटि कशेरका के चलीचे सेक्रम (ब्रिकास्थि) ,पर 
शूत्र का होना पाया जाता है । 

चिकित्सा--अधिकतर कटिशूल किसी रोग का लक्षण 
मात्र हैं । अत कारण का निराकरण (चिकित्सा विशेष) 
कर यह दूर हो सकता हे । 

पृष्ठवश के यक्ष्मा का पता लगाकर यक्ष्मानाशक 
चिकित्सा से तज्जन्य कटिशूल समाप्त किया जासकता है। 

रोगी को तख्त पर सुलाना हितावह हे। बैठने के 
लिये जिस कुर्सी का कमर से लगने वाला भाग एकदम 
सीधा हो उसका उपयोग करना चाहिए । झुकना, भार 
उठाना वन्द करना चाहिए । तीन्र प्रकार के कटि शूल से 
पूर्ण णेय्या विश्वाम अपेक्षित है । 

शूल स्थान पर किसी भो तरह का उप्ण सेक आव- 
श्यक है । 

रोजाना कुछ समय रोगी को पल्विक ट्रेक्शन (शओणि- 
कपंण) आसन पर रखने की प्रक्रिया अपनानी चाहिये । 
किसी योग्य विशेषज्ञ के द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट व्यायाम 
करने चाहिए । 

ब्रू फैन टेवलेट-- २-२ गोलिया दिन मे तीन बार और 
आराम जाने पर १-१ गोली पत्तिदिन ३ बार देवे । 
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जैप्सूल इडोसिन ३ से २ की मात्रा में प्रतिदित दो 
या : व बार देते चाहिये। 
करिसोमा टेबलेट १-१ की मात्रा मे ३ बार रोज दे। 
पश्चात्‌ कठक के स्नायु की मोच से उत्पन्न शूल मे 
उक्त औपधियो मे से किसी एक भोषधि प्रयोग के साथ 
ही मेडीक़ीस का प्रयोग भौर गरम सेक करना बहुत उप- 
युक्त रहता है। 
अस्थि सुपिरता और मृदुता मे निम्न चिकित्सा दे- 
इन्जेवशन फेयरडीकाल १ से १सी सी पेशी मार्ग से 
दे | इन्जेक्शन डेका ड्यूरावोलीन १ सी सी पेशीमार्ग से 
सप्ताह मे २ बार देना चाहिए । 
कप० ओसीवाइट एक से दो की मात्रा में दोनो 
समय भोजनोपरांत देवे । 
कैप० बृूटाप्रोक्सोवॉन अथवा अन्य शुलनाशक औपधि 
लाक्षणिक चिकित्सार्थ साथ में दे सकते हे । 
चिन्ता और अवसाद से उत्पन्न कठिशूल से शामक 
और पीडा नाशक औपधिया ही पर्याप्त है । 
छिन्रियो मे प्रदर अथवा अन्य गर्भाशय आदि से सम्ब- 
न्धित व्याधियो हेतु सम्बन्धित चिकित्सा के साथ ही 
शूलघ्न मरहम, उष्णसेक और शूलहर ओपधिया प्रयुक्त 
करनी चाहिये। 
शिर.शूल-- 
बास्तव मे शिर शूल स्वतन्त्र व्याधि न होकर विभिन्‍न 
व्याधियों मे पाया ज्गने वाला एक लक्षण मात्र है। किंतु 
आज के युग मे अधिकता से पाये जाने से यह एक व्याधि 
रूप में देखा जाता है। इनका ज्ञान नित्तान्त जावश्यक 
है । शिर शूल के अनेक भेद है- 
साधारण प्रकार का शिर शुल-- सानसिक कारणो से 
मस्तिष्क और उसकी कलाओ की रक्त वाहिनियो मे 
विस्फारंण होकर शिर शूल सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। 
चिकित्सा- इस त्तरह के शिर शूल मे फिनाबाबिटोन 
कौर डायाजीपाम अधिक लाभ्दायी हैं। एस्प्रिन जैसी 
शूलहर औपधिया इसमे व्यर्थ हें। गाडिनल टेवलेट ३० 
मित्रा की मात्रा मे दिन रात्रि मे दो बार अथवा पैक्सम 
टेवलेट ५ मिग्रा दिन मे २-३ बार देती चाहिए 
अ्धावभेदक प्रकार का शिर शल-- इसे आधाशीशी 
साइय ने पर्वायों से भी पुकारा जाता हैं। प्राय इस 
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प्रकार का शूल वचपन से जुर होकर मध्यावस्था आने पर 
समाप्त हो जाता है। गलाधिक्यता से उद्ललेश, छदि आदि 
पाये जा सफते है। कुछ विह्ान इसे क्षानुवाशिकता से भी 
सम्बन्धित बताते है। यह अधिकत्तर सिनियों मे. मिलता 
है। वैसे पुरुष बर्ग भी इससे बहुत ग्रसित हुए पागा 
जाता है। इसका ज्ञाकमण कुछ समय के अन्तर पर 
होता हे और रूण पीटा की बधघिहकता से व्याकुल हो 
उठता है । 





माउग्रेन का आक्रमण होने के समय करोटिड घमनियों 
मे एक खास तरह का स्पन्दन होता हैं। उस समय ये 
धमनिया क्रमश फैँलती और सिक्‌डती है। इससे झटके 
खाता रक्त मस्तिष्क में पहुँचता है । तव इस काल मे बड़े 
उग्र रप की वेदना होती है । 

अर्धावभेदक की चिकित्सा--वेदना के समय अर्गोटा- 
मीन टारदट्रेट १मि ग्रा की योली दुगचुनी मात्रा मे अर्थात 
दो गोलिया दौरा प्रारम्भ होते ही दे देनी चाहिये । आव- 
श्यकता पडने पर प्रति आध घण्टे पर १-२ गोली 
लाभ होने तक देते रहें । विच्तु २४ घटे मे ६मिग्रा से 
अधिक नही देवी चाहिये । जी मिचलाने और उल्टी के 
साथ में पहली खुराक के साथ स्टेमेटिल ५ से १० मिगआ. 
दे सकते है । दो आक्रमणो के मध्य निम्त चिकित्सा सूत्र 
को अपनाना चाहिए--- 


कोडोमोलिण्डौन, गाइनर्जन और स्टेमेटिल-तीनो 
की १-१ गोली एक साथ दिन मे दो बार एक माह तक 
देनी चाहिए । यदि लगातार माइगेन बना रहे तो इल्जे- 
वशन गाइनर्जन, इन्जेक्शन स्टिसेंटिल और इच्जेक्शन 
एताल्जिन क्रमश १-१ और २ मसिगा. की मात्रा मे एक 
साथ मिलाकर पेशी मार्ग से लगाना चाहिये । 


ज्वर जन्य शिर शूल--स क्रमण और ज्वर युक्त अब- 
स्‍्थाओ मे कारण का पता लगाकर सुख्य व्याधि की 
चिकित्सा के साथ ही कोई भी शिरोवेदना नाशक यथा 
एस्थ्रित, एनाल्जिन आदि औपधि देना उपयुक्त रहता है । 

अति रक्तदाबजन्य शिर शुल--अति रक्तदाव के 
कारण प्राय सिर के पीछे वाले भाग मे शुल पाया जाता 
हे । अधिकतर यह शूल दोपहर तक कम हो जाता है। 


प्राय इस प्रकार के शुल के साथ चक्‍कर भी आते है। 


ह.. क्‍लाजमन मस 







विकित्सा -अति रक्तदाव जन्य शिर शूल मे रक्तदाव 
कम करने वाली चिकित्सा रक्तदाव के सामान्य होते ही 
शिर शूल स्वत जात हो जाता है। 
मधघुमेहज शिर शुल--जव इस्सूलिन की अधिकता से 
रक्त शर्करा कम हो जाती है तो अन्य लक्षणों के साथ 
शिर. शूल् भी पाया जाता है । 
चिकित्सा--सुगण को चीनी या ग्लूकोज घोल कर 
पिलाने से शकरा की मात्रा मे वृद्धि होते ही शिर.शूल 
तुरन्त ठीक हो जाता है । 
तनावजन्य शिर शूल-- लगभग ३०% शिर झशूल 
इसी श्रेणी में जाते है। इस प्रकार का शुल अधिकतर डर 
या चिन्ताजन्य होता है । शिरोवल्क (स्काल्प) और गदंत 
की मासपेशियों पर लम्बे समय तक खिंचाव रहने से भी 
इस प्रकार का शिर शूल हो सकता है। कई वार सिर 
की चोट से तनाव उत्पन्न हो कर भी शिर शूल होता है । 
इस प्रकार के शिर शूल में अधिक तीब्रता का अभाव 
रहता है । इसमे प्रस्पन्दद भी नहीं पाया जाता । छदि 
और उत्कलेश नही मिलते । शिरोवल्क (स्काल्प), ललाट 
और ग्रीवा पर दवाने पर दाव वेदवा मिलती हे । 
चिकित्सा-एस्प्रिन टेव० इस प्रकार के शिर शूल 
में काफी लाभप्रद है | इक्विज्ञोम १० मि झ्राकी १-१ 
गोली दिन भें ३ वार देनी चाहिए। 
नेत्र तवावजन्य शिरःशुल---लम्वें समय तक पढाई, 
लिखाई करने पर भी कई बार सिर मे दर्द होता पाया 
जाता है। कई वार नेत्रो मे अयवर्तेत दोष से भी शिर शुल 
शुरू हो जाता है। इस अकार के दोष मे आखो का दुखना 
और नेत्र लालिमा पाये जाते है । 
चिकित्सा - अधिक देर तक पढना लिखना त्यागकर 
नेत्र विशेषज्ञ से उपस्थित दोष की चिकित्सा कराने से इस 
प्रकार होने वाला सिरददे स्वयमेव ठीक हो जाता है । 
विवर-शिर शुल (साइनस हैडेक)--नास्राविवरो से 
बारवार प्रतिश्याय के कारण नाक की एश्लेश्मकला में 
द्वितीय सक्रमण होने से शोथ हो जाता है। इस अवस्था 
को वायुविवर शोथ (साइन्यूसाइटिस) पुकारते है । सक्र- 
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मण के वाद विवरों मे काफी मात्रा मे तरल इकट्ठा 
होकर निकटस्थ तन्त्रकाओं पर दवाव डाल कर और 
उनकी सवेइतशोलता वढाकर विवर शिर शुत को जन्म 
देता है । इस प्रकार के शिर शुल॒ मे रोगी के नीचे होने 
(झुऊने) सीढिया चढने या उतरने अबवा करवट वदबतने 
से पीडा मे वृद्धि हो जाती है। मध्याह्लु मे प्राय शूल 
बढ जाता है । नेत्र भी भारी रहते है । 


चिकित्सा--पहले विवरों की सुजन कप्त कर एकत्रित्न 
तरल को वाहर निकालना चाहिए। एतदथ ओरीप्रिम 
डी एस १-१ गोली की मात्रा मे श्रात साय देना चाहिये । 
डोक्सीसाइक्लिम या को्राइमौक्माजोल १००-१०० 
मि ग्रादिनमेदोवार देवा चाहिए । बन्द नासा विवरो 
को खोलने हेतु म्यूको रिस-ई ३-४ वू द दित मे ३-७ वार 
नासिका मे एक सप्ताह डाले । | 

शिर शुत्र हेतु उक्त चिकित्सा के साथ ड्विस्टान टेब्र० 
या विकोरिल टेब्० दी जा सकती है । 

विवरो के ज्ञाव को पतला कर निकालने हेनु एव 
सक्रमण को स्थानीय रूप में आशिक रुप से दूर करने हेतु 
भाप उठते पानी मे टठिचर वंन्जाइन के या कार्बोल 
इनहैलेण्ट कंप्पुल डालकर (नासिका द्वारा) भाष लेबे । 

विटामिन सी ५०० मिग्रा १-१ गोली दिन मे दो 
बार लेनी चाहिये । 

सस्तिष्क अबु दजन्य शिर शुल--प्रस्तिष्क मे अबुद 
(ट्यूमर) होने से रोगी रात्रि मे सोते समय शिर,शुल 
से जाग उठता हे ' क्षोभ तथा दूसरे तन्त्रिका तन्त्र से 
सम्बन्धित लक्षण भी मिल सकते हे। इस व्याधि का निदान 
कुछ समय वाद हो पाता है । 

चिकित्सा--मस्तिष्क अबुद का केक्‍्ल शल्य 
चिकित्सा ही सहारा हे । 

पर्वंतारोहणजन्य शिर शूल-पर्वता रोहियो को अधिक 
ऊचाई पर आवसीजन की कमी से यह शूल हो जाता है। 

चिकित्सा--आक्सीजन देने से त्वरित ठीक हो 
जाता है । 
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(१) यवक्षार १० ग्राम, मधु २० ग्राम, नीय का रस 
को मिलाकर इसमे से २-२ चम्मच समान भाग उप्ण 
जल मिलाकर ३-३ घटे पर दे । 

(२) विष तिन्‍्दुक (कुचला के चादल)-- कुचला को 
टिकिया को गोमूत्र मे ५-६ दिल को भिगों दे। गोमूत्र 
प्रतिदित बदलते रहे ! बाद मे सुलायम होने पर उसका 
छिजका छीलकर निकाल दें और बीच में से जीभ निकाल 
दे। गर्म पानी से धोकर केंची से चावल जेसा काटकर 
सुखा ले । 

(३) जामुन का सिरका - पके हुये जामुन लाकर 
उनको मसलकर रस निकाल ले और छान ले। थोडा 
सेघव मिलाकर वोतलो में भर कर धूप से १ सप्ताह रख 
ले, तैयार होने पर १० ग्राम (१-२ चम्मच) पिलायें । 
शूल के लिए विशेष उपयोगी हे । 

(४) अमृतधारा-पिपरमेट, अजव्ायन का सत्व, 
कपू र-तीनो को वराबर-वराबर मिलाकर रख देने से 
द्रव हो जायेगा । इसकी १-२ व्‌ द बतासे मे रखकर देते 
से उदर शूल ठीक होता हे । 

(५) यप्ट्यादि चूर्ण--मुलेडी ५ तोले,लनाय ५ तोले 
शुद्ध गघक २॥ तोले, सिश्री १५ तोला-मिलाकर रखे । 

१ माशे चूर्ण अभयारिष्ट के साथ दे। वद्धकोण्ठता के 
कारण होने वाले शूल में अत्युपयोगी है। 

(६) हच्छूेल मे-- अजु न की छाल, वला (खरेटी), 
विपाण (मृगश्फूड् भस्म) समान मात्रा मे सिलाकर रखे। 
३-३ रत्ती शहद भें ३-४ वार दे । 

(७) मृत्राधातजशूल -- यवक्षार या शिलाजीत इ्रत्ती 
अश्वगन्धा क्वाथ के साथ दें। मैं यवक्षार, कलमीशोरा, 
स्वर्णगेरिक तथा कपूर और इनके वराबर मिश्री मिला 
कर रखता हूँ और ठण्डे पानी से दिलाता हूँ | तुरन्त ही 
पेशाब होकर शूल का निवारण होता है । 
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(८) बहन्छूत और शोता घुल मे>पयस भगम एप 


+#. के फू 

बद्धलार सिद्ध जौपधि है | धद्द्राद, कयमीगोरा, बच 
ह फट जब्त 3 2 >> ब्ज्क हा: कक 
क्षार, फिटकरी, नौसादर छादि था फला वनातंया 

अर्क निवाल कर उपयोग में लें । उत्तम है | 
(4) शोवजन्धय शूट पुनर्न बादि माण्टूर तथा यव 
न ००८८ ५४ ००० 5१ २ 
कार, पुनर्नदादि दग्घ के साछ दे । कारोग्यवर्घिनी वर्दी 


गौपूत्र के चा 

(१०) रक्तव्रिक्भोतिजन्च पूल--+ 
मिलाकर देने से या अकेले कपूर को पान में 
देने से तान रोता है । 


द्‌। 


(११) अम्लपित्तजन्प शुल--तीयू के रस में मिश्री 
मिलाकर दें। 

(१२) घूलवज्िणी बटी--शुद्ध पारद हिंयुलोत्व, सुद्ध 
गधक आवलासार, लोह भम्म प्रत्येक २-२ ग्राम लेकर 
कज्जली करने । शु० सुहागा, घृत में भुनी हींग, सोठ, 
काली मिर्च, पीपल, हरड, वहेडा, आवला, कचूर (णठी), 
दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात, तालीशपन्न, लौग, 
अजवायन, जीरा, जायप्रल, धनिया-प्रत्येक ५-४ गाम 
लेकर सबको मिलाकर खूब घोट के बेर के बरावर गोली 

बनाजे और वकरी के दूध या ठडे पानी से १ नोली दिन 
में तीन वार दे । यह अनेकश- अनुनुत है । मानसिक शूल 
से भी उपयोगी है । 

(१३) चन्द्रप्रभावटी--यह शास्त्रीय. योग मूत्रकृच्छ | 
तथा धातु ज्ञाव के कारण उत्पन्न शिर शूल से उपयोगी 
पाया गया है । 


(१४) स्वर्ण बद्ध क्षार--स्वर्ण बद्ध बच जाने पर 
उसका क्षार वच रहता हे । इसको स्वर्णबद्भक्षार कहते 
है । इसे ३-३ रत्ती की मात्रा भे उचित अनुपान के साथ 
देता चाहिए। उदरशूल, आध्मान मे उपयोगी है। 
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१. वृककशूुलान्तक लेहु--यढ क्षार, लोटा सज्जी, 
सुहागा, नवसादर, सेंधा लवण, साभर लवण, हीरा हीग, 
कलमी णोरा प्रत्येक समभाग लेकर बअलग-२ पीस वस्त्रपूत 
चूर्ण बचा ले । तत्पम्चात्‌ सबको एकत्र खरल करे। 
तत्पश्चात्‌ थोडा सा उत्तम सिरका मिलाकर लेह वना ले । 

मात्रा-३ ग्राम । १५-१४ मिनट बाद ३ बार दे | 

गुण-फर्म-प्रथम मात्रा से ही शुल शमन हो जावेगा, 
अन्यथा दूसरी और तीसरी मात्रा से तो निश्चय ही शूल 
नष्ट हो जायेगा । 

शूल शानन्‍्त होने के उपरान्त हजरुल 4हद भस्म १५० 
मि ग्रा, की मात्रा मे निहारमुख एक मास तक देते रहे 
तो फिर छभी भी शुल का दौरा नही पडेगा । 

विशेष--इस प्रयोग से वृकक्त शूल तो ७५ मिट मे 

ही दूर हो जाता है। १-१॥ मास तक इस प्रयोग का सैवन 
कराने से अण्मरी वाहे वृकक में हो या मूत्राशय मे, निकल 
जाती है । विश्वास कीजिये, इस अयोग की करामात से 
एक ७४ वर्षीय वृद्ध की ऊठनी की मेगनी के समान पथरी 
निकाली । ग्रुदा तथा अण्डकोप के मध्य में सीवन को 
फाइकर यह पशथ्वरी निकली थी। इस त्रण से भी मूत्र 
निकलने लगा तो टाके लगाकर ब्रण को ठीक किया। 
रोगी को यह रोग फिर कभी नही हुआ | एक र ४ वष 
के युवक की लिगेन्द्िय मार्ग से चने के समान तीजन्र वेदना 
के साथ पथरी मिकली । एसे पचासो तथा वृक्‍क शझल के 
सहंस्रो रोगी इससे ठीक किये है । 

२ अहिफेनासव (मैं र)--उदर शूल किसी भी 
प्रकार का हो, किसी भी कारण से हो, इसके सेवन से 
दूर हो जाता है । 

साता--४५ से १४ बू द तक हि 

अनुपान---३-३ घण्टे के अन्तर से न मे ल्म व 
अके 23200 30 6 /072जस कलक अल क। ली आल मल मल ५४ अर्यी पोदीना अबवा सौक के अक से दे] 
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है. सरल छुटकलर--जगली कबूतर की वीटो का 
ज्वेत भाग एकत्र कर सूद्रम पीस लें। १ ग्राम की साना 
में गर्म पानी के साथ दे । प्राय एक ही मात्रा से शूल 
शमन हैं जाता हूँ, अन्यथा दूसरी मात्रा दे सकते हैं । 

४. वर्षा ऋतु में कससजूरा लेकर उसको सुया लें 
भर सूखने के वाद उसे पीस ने । 


हा 


सात्रा--५४०० मि ग्रा से १ ग्राम तक | 

अनुपात एवं उपयोग--मुठ् मे रखकर खिलामे से 
वृबक शूल का तत्काल शमन हो जाता है १ 
.. *- सुकुमारकुमार घृतम्‌ (भें र)--इस घृत के 
सेवन से घतप्रतिणत रोगी ठोक हए हैँ। इस घत से बक्‍क 
शूज शर्तिया नप्ट हो याता है। एक मास सके उसका 
सेवन कराने से जीवन मर: फिर कर्भा भी दर्द नही होगा। 
यदि अध्मरी हो तो इसके साथ योग सतठ्या १ कौ मी 


सेवन कराये । छछ 
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१, अपराजिता मूल क्याथ को मिश्री, धी और शहद 
के साथ दें । या 

२ सोठ, तिल, गुड से सिद्ध दूध पीने से ५ दिनो में 
पक्ति शूल नष्ठ होता है । 

३. धोधे की भस्म गरम पानी के साथ या मण्ड्र 
भस्म गोमूत्र के साथ लेने से पक्ति शुल तष्ड होता है । 

४, घोधे की भल्‍्म, ज्यूपण चूर्ण, पच् लवण, लोह 
भस्म सब समभ्ाग लेकर बकरी के मूत के साथ घोटकर 
लेने से परिणाम शूल नष्ट होता है । 

५ इन्द्रायण मूल चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण ३-३ ग्राम गर्म 
पानी के साथ लेने पर शुल नष्ट होते हैँ । 

६, सैधव या सौवर्चल नमक काजी के साथ लेने से 
सद्य शूलहर होता है। 

७ सेंधा नप्रक ५ ग्राम, घी २० ग्राम के नाथ सेव- 
नीय है। 

८ अओग्निमुख रस वातशुल नाशक है। 

८ मदनफल को पीक्कर ताभि से लगाने से शूल 
नष्ठ होता है ( 

१०. विरेचन के बाद ह॒रीतकी चूर्ण गुड तथा थी 
मिलाकर या आमलफ़ी चूर्ण चाटने से पैत्तिक शुच्च नष्ट 

होता है । 

११९ विजौरे नीवु की जड १० ग्राम पीसकर घी के 
साथ सेवन करने से चातिक शूल नष्ठ होता है । 

१२. पिपरमैट सत ६० मि ग्रा बतासे या पाती के 
साथ लेने से परम लाभ होता है । 

१३ अमृतधारा ५ बू द से शुल शान्त होगा । 

१४ सोडा-चाई का्वब॑ या सज्जी क्षार आधा ग्राम 
५० मि लि जल मिलाकर दे । 


१५ शुण्ठी चूर्ण १-१॥ ग्राम मे काला नमक मिला 
कर उष्णोदक के साथ देने पर माफिया इम्जेक्शन की 
दरह फायदा पहुँचाता है । 
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१६ सोडा-वाईकार्द ३-४ रती उप्णोदक के सी 
देना लाभदायक है । 

१७ जामुन का घसिरका पानी के साथ देना शूल 
रोग में लाभकारक है । 

पृ८ शुलादिमजन चूर्ग--फहाली मिर्च, नुम्तार, अज- 
वायन, सौक उत्वेक सवभाग के चूर्ग में से १-३ ग्राम की 
मात्रा से निम्वू स्परस या उप्योदरक के साथ देना शूल में 
उपयोगी है। 

१६ छुतवज्चिगी वटी --नन्द-मन्द शूल में उपयोगी 
होती है । 

२० सापमुद्रादि चूर्ग--परिणाम घझूल के लिए उत्तम 
परीक्षित भीषधि है ॥ 

२१ शि्रा क्षार पाचन चूर्ग--२-४ ग्राम भोजन 
से पहते सुखोब्ण जल के साथ लेने से शून रोग में बहुत 
लाभ होता है। परीक्षित औपधि है । 

२२ शान्तिवद्ध क चूर्ण-पामान्य शूल के लिए 
उपयोगी औपधि है । 

२३ त्रिफला चूर्ग को राई चूर्ण, मधु और धी के 
साथ चाटने से सभी शूल शाच्त होते है । 

२४ नारिकेल क्षार--समी शूलो को नाश करने 
वाली भौपधि है । 

२५ अन्नद्वव शूल मे--आमलकी चूर्ण, लौह भस्म, 
मुलहठी चूर्ण मधु के साथ देने से लाम होता है। वेसे 
परिणाम शूल की तरह ही अन्‍्नद्रव शुल की चिकित्सा 
करनी चाहिए । 
शूल रोगी के लिए अपथ्य -- 

व्यायाम, व्यवाय, मद्य, लवण, कटु रस वाले भोजन, 
वेगावरोध, शोक, क्रोध, द्विदल वाले धान्‍्य यथा-चना, 
मटर, अरहर आदि शुल रोगी के लिए अपथ्यकर होते 
है। 3४३६ 
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त्रयोवृद्ध श्री दीक्षित जी बत्वन्तरि' के विद्वाच जैक तया होमिवोपयी के अपने क्षेत्र के 
अनुभवी विट्यात चित्धित्सक हैं। आप अध्यस्त भुठुमाषी, चोम्प रवभाव तथा आकर्षक व्यक्तित्व से 
युक्त हैं । लगमय १५-२० वर्ष पुर्वे आपते कई बार साक्षात्क्वार का चुअबत्तर प्रध्त हुआ है । कत्तिपय 
पारिवारिक कठेताइवों मे उसे रहते के कारण पर्पा'त समय में आपका लेख नहों मिल सका, 
लेकिन अब आपने पुन. अयने लेख भेजने रहने का भारवासत् दिया है। श्री दीक्षित जी ने पर्याप्त 
समय तक 'घन्वन्तारि' मे होमियोप॑यिक स्वास्थ्य प्रश्नोत्तती लिएी थी, जिप्ते पाठक अत्यन्त दचिपुर्वक 
पढ़ते थे । होभियोप॑थिक चिकित्सा प८ आधारित आपकी क्रमश- लेखमाला भी पाठकों को अत्यन्त 


प्रिय थी । आया हे कि अब आपके लेप प्रकाशनार्य निरन्तर प्राप्त होते रहेगे। 
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'होमियोपैथिक सिद्धान्त-- 
होमिवोवैथिक में रोग की चिक्रित्सा नही होती है । 
रोगी की विकरेत्ता करा हो होनिवोंथिक का गुल 
उद्देष्य हैं। शूल एक रोग का लक्षग मात्र हैं, जो कि 
रोगी के अन्य लक्षणों के साथ उसे भी सथुफ़े करके दवा 
निर्वाचन की जाती है । वेसे तो लक्षग साइशव होने पर 
सभी दवाइया समान रूप से गुणकारी हैं, फ़िरि भी बहुत 
सी दवाइवा ऐसी हैं जो कि विशेष-३ अज्जो पर शूल में 
लाभप्रद है। आप यह न समझ ले कि में जिन दवाइयों 
का विवरण दे रहा हूँ उतके अलावा अच्य दवाइयों का 
प्रयोग नही हो सकता। हमे तो रोगी के विशेष लक्षणों 
के अनुसार दवा निर्वाचन करनी है । यदि उसमे शुल का 
लक्षण नही भी है तो वह रोगी की प्रकृति में सुधार के 
साथ ही शूल को भी ठीक करेगी। 
उदाहरण न १-सवत्‌ २०३४ में मेरे पास लायन्स 
वबलव होमियोपैयिक चिकित्सालय मे एक रोगी गाया । 
नाम-जीतवहादुर, उम्र-४५ वर्ष, २ साल से उदर शुल 
से पीडित था। अनेकों चिकित्सा हुई पर लाभ नहीं 
हुआ । लक्षण निम्त प्रकार हैं-: 
,.चेट का दर्द गर्भ पेय पीने से उपशम होता है। प्राय- 


पेट दर्दा १२ बजे से २ बजे के बीच मे होता है। कभी 
364 /आ63678 अं क ल के कि + 2228 जज 32 कील 3 समिक 5 2 डक 28 
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रात में तथा कभी दिन में भी होता है। उस समय गे 
चाय या पानी पीना पडता है, उससे आराम मिलता है। 
व्रेचती बहुत रहनी है, ऐसा जान पड़ता है. कि अवश्य 
मर जाऊगा | ठण्डा पाती वीने पर वमन होती है, प्यास 
वार-वार लगती है पर पानी थोडा-२ पीता हैँ। सर्दी 
वर्दास्त नही होती, गर्म जगह मे रहने पर आराम मिलता 
हे । ४ साल पूर्व हाथ पर एग्जिमा हुआ था, उस पर 
विपाक्त मलहम लगाने पर वह ठीक हो गया । उसके 
ठीक होने के १ साल बाद से ही पेट मे द्दां आरम्भ हो 
गया है । 
उपरे,क्त रोगी का विवरण देखने पर सभी लक्षण 

आर्सेनिक एल्ब के प्रत्तीत होते ये । अत मैंने सर्वप्रथम 
उसे नकसवोमिका २०० शक्ति में दो भात्रा रात्रि को सोते 
समय खाने को दी और ७ दिन बाद बुलाया । ७ दिन 
वाद प्रात खाली पेट आर्सेनिक एल्व ॥ | की १ सात्रा 
देकर १५ दिन वाद बुलाया । १४ दिन बाद रोगी मे 

कोई परिवर्तत तन देखकर काफी सोच-विचार कर आपें- 

निक एल्व १०००० शक्ति की २ मात्रा शक्ति परिवर्तित 

क्रम स १-१ घण्टा पर देकर २० दिन बाद खबर देने को 

कह दिया । १० दिन वाद ही रोगी आया, 'उसके हाथ 
पर वही एक्जिमा था, जो पहले हुआ था तथा उदर शुल 
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समाप्त था, साथ ही रोगी को मृत्यु का भव, वेचैंनी, 
शीत ८, लगना भी तम्राप्त हो चुक्ना था। उस रोगी के 
एविजम झोपूर्ग आरोग्प करते से १ साल का समय लगा । 

वोट --एक्जिमा को बाहरी प्रयोग से दवाने के कारण 
उदर शूल हुआ था । रोगी के सभी लक्षण आर्सेनिक के 
होने के कारण अ'मे निक्र देवा पडा, जब्रकि आपसे निक में 
उदर शूल का उल्लेव नही है | परन्तु यह रोगी की दबा 
थी, अत रोगी में परित्रतेव के साथ रो भी ठीक हो 
गया। अईउ भेरा पाउठक्नो से निवेदन है कि होमियोपैशथी 
ते सफलता प्राप्त करती हो तो मेटेरिया मेडिका मे 
रोगी के विशेय लक्षणों को न भूल । 

उदाहरण ने २-शिवनाथ शर्मा, उम्र-२५ साल, 
३ साल से सिर दर्द से बेचैन था । अनेक्नो एलोपैथिक 
टेबलेट खाई पर क्षणिक्त उपशम के सिवाय कुछ लास 
नही हुआ । लक्षग निम्त प्रकार से हैं-- 

(१) स्कूल से पड़ते समय प्रतित्रय चेचक के टीके 
लगे थे, वह कई वार नही कूले थे । 

(२) णरीर में जहा-तहा मस्से ह, जो फूलगोभी की 
तरह हैं । 

(३) आख बन्द करते पर सिर मे चत्कर आता है। 

(४) पिता को बवासीर, माता को गठिया है। 


उक्त ४ लक्षगो में सिर दद के बारे में कोई लक्षण 
उल्लेख वही फकिया। रोगी के तिर दइ (स्तायु शुल) 
का कारण वेस्सीन था। रोगी भें साई होम दोव वश- 
गत था, अत थूजा १०००० शक्ति की हे माना देने पर 
सिर दद और मस्से दोनो ठोक हो गये तथा रोगी का 
स्पास्थ्प पहले से बहुत ही अच्छा हो गया । यह। पर शूल 
का फारण वेक्सीन और साईकोसस दोय था। थूजा 
एण्टी वैवसीन और एण्टी साईकोसिय दवा है, अत 
रोगी रोग से मुक्त हो गया । स्थानाभाव के कारण हम 
ज्यादा उदाहरण नहीं दे रहे है। 

(१) बानिका सोग्ट--चोट लगने के कारण शरीर 
पर नीता ठाग तथा दद में तामदायक है । इसको सेजन 
भादाने के साथ बाहरी प्रयोग भी किया जाता है। परन्तु 
ध्यान रहे कि यह दया मासपेशियों छे दर और चोद में 
विशेष सा प्रद है । 
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अधिक परिश्रम करने के कारण पूरे शरीर में दद 
होने पर एक खुराक आनिका देने पर रोगी दूसरे दिन 
फिर काम करने योग्प हो जाता है। 

सावधान --आनिका के सेवनकाल में शराव पीना 
हानिकारक है। पागल कुत्ता या क्रोधित जन्तु के डक 
मारने पर यह कभी भी नही देनी चाहिए । इससे वह त 
हानि होती है । याद रखे ! इसका वाहरी प्रयोग करते 
सनप्र गरम नही करना चाहिए । कट जाने पर या खुले 
घाव पर इसका प्रयोग न करे । 

आनिका प्रत्येक घर मे रखने योग्य दवा है। चोट 

लगकर खून जमने मे तथा दर्द दूर करने मे यह अति 
लाभप्रद दवा हैं। पुरानी चोट के वाद कोई बीमारी 
आरम्भ होने का इतिहास मिलने पर सर्वप्रथम उसकी 
दवा आनिका होगी । ऐसी जगह उच्च शक्ति का प्रयोग 
कर । 

(२) ऐक्टीया रेसिमोसा--रज ज्ञाव के समय वेदना, 
विशेष लक्षण यह है कि जितना रज स्राव होता है, दर्द 
उतना ही बढ़ता हे । 

(३) एकोवाइट नेपलस--प्रधान लक्षण-सुखी ठंड 
लगकर स्नायु शूल का दर्दा चाहे वह दात में हो या सिर 
मे, छाती मे, आख मे कही भी हो, उसके साथ ही इस 
दवा के चरित्रगत लक्षणों का होना अनिवार्य है, जैसे- 
तेज ज्वर, वेचेनी, प्यास, मृत्युभय । यह रोगी की आर- 
भिक अवस्था मे लाभप्रद है | इसमे वेलाडोना या ब्रायो- 
तिया के लक्षण आ सक्नते हैं । 

(9) इस्क्यूलस हिपो--बवासीर के मस्से सलद्वार में 
जैसे काटे या काच के टुकडे चुभ रहे हो, साथ ही कमर 
से भयानक दद । मस्सो से रक्तश्नाव नही होता, जिसे 
साधारण भाषा में वादी बवासीर कहते है । 

(५) एपिस सेल--जलन और डक मारने की तरह 
दर्द, साथ मे सृजन, ठड से उपशम गर्मी से चृद्धि | इस 
प्रकार का दद शरीर के किसी भी अद्ध में ढो, एपिस 
को सर्वप्रथम याद करना चाहिए । 

(६) वेलाडोचा--यह प्रदाहिक अवस्था की प्रथम 
अवस्था की दवा है जौर इस दवाका प्रयोग नई बीमारियों 
में वरावर ही होता है । इसके प्रधान लक्षण है-लाली, 
गर्मी, जलन और सुजन । दर्दा का एकाएक पैदा होना 
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और गायव भी अचानक होना । जैसे फोडा निकलने के 
समय वह जगह लाल होती है, वहा स्पर्ण करने पर गर्मी 
मालूम होती है, भवकर दर्द जलन की तरह | यह अदा“ 
हिक अवस्था की प्रथम अवस्था है। इसी प्रकार सिर दद , 
गला दर्दा, आतों के दर्द में बेलाडोना का प्रयोग होता 
हैं। कभी-कभी इस प्रकार के लक्षणों के साथ तेज ज्वर 
भी रहता है । ॥ 

(७) वार्बेरिस हल्गेरिस- किटनी में दर्द जो कि 
किठनी से सूत्रनली तक फैल जाता है । उसके साथ ही 
गुर्दों में बुदबुदा की तरह अनुभव होता हे। कमर में दद , 
मूत्र पथरी तथा पित्त पथरी के दर्दा मे भी यह दवा लाभ- 
प्रद है । इसका प्रयोग कप्टार्तव में भी होता है । 

(८) कोलोफाईलम- इस दवा की प्रधान किया 

जरायु पर होती है। ऋतुल्लाव के समय कमर से नीचे 
दर्द -वेदना होती है। यह दद नक-सक कर होता है। 
अत यह दवा कप्टार्तव में अति लाभप्रद हे । 

प्रसव के समय जरायु का मु ह कडा रहता है आक्षे- 
पिक वेदना स्क-रुक कर होती है। दर्द के कारण झूगा 
वेचैन हो जाती है। उस समय इसकी निम्न शक्ति का 
प्रयोग १-१ घटा पर करने से प्रसव हो जाता है। प्रसव 
के समय कोलोफार्टलम की २-३ मात्रा देते ही प्रभव हो 
जाता है। 

प्रसव के कुछ दिनो थरूर्वे अनेक स्त्रियों को वेदना होने 
लगती है ! यदि वह वेदना अ्सय होने की है तो इस दवा 
से बढ़कर प्रसव हो जायगा और यदि झूठी वेदना होंगी 
तो वेदता रुक जायगी | ८5वें था दवे महीने में ७-७ 

दिन पर एक खुराक देने से प्रसव के समय अधिक कंष्ड 
नही होता और प्रसव अच्छी प्रकार हो जाता है! 

(४) ब्रायोनिया-इसकी प्रधान क्रिया इलेप्मिक 
झिल्ली पर होती है । ब्रायोनिया को दर्द सुई चुभने की 
तरह होता है । हिलने-दुलने पर दर्दा ज्यादा होता है। 
प्यास अधिक, पायाना सूखा हुआ रहता हैं । यह दर्द 
बात मे, प्लूरिसी मे, स्यूमोनिया कसी भी रोग में हो 


सकता है । 5 
(१०) कैन्धारिस---किंडनी और मूत्रनली पर इसकी 
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पेशाब करने के पूर्व तथा पेशाव करते समय और बाद में 
होता हैं। जल जाने पर इसके मदर टिचर का बाहरी 
प्रयोग भी होता है । 

गनोरिया की प्रथम अवस्था मे यह दवा पेशाव के 
कप्ट को दूर करने मे अति उत्तम है। मैं गनोरिया के 
रोगियों को पेशाव में जलन-दर्द रहने पर कीन्थारिस ३० 
शक्ति का प्रयोग ३-३ घटे पर करता हूँ। 

(११) कोलोसिन्थ--यह आयुर्वेद की चिरपरिचित 
दवा इन्द्रायण है। अभी भी इन्द्रायण के फल में अजबा- 
यन, मेथी, तमक भरकर चूर्ण तैयार करते हैं। इस चूर्ण 
का प्रयोग उदर शूल में सफलता के साथ करते हैं। 
होमियोपैथिक मे कोदोसिल्थ उदर शुल की प्रसिद्ध दवा 
तो है ही, लक्षण साहश्य होने पर यह अन्य यनन्‍्धरो के 
स्नायु घुल में भी लाभप्रद है । 

शूल रोग में दसका प्रधान लक्षण है-दवाने पर 
आराम मिलना । अत पेंट दर्द के समय रोगी पेट को 
दवाकर बैठता है। साइटिका में भी दवाने से रोगी को 
आराम मिलता है । विम्बाशय के दद में रोगिणी दर्द 
के स्थान को दवाकर बंठती है, उससे आराम मिलता है। 

पेट दर्द के समय मैं ६ या ३० शक्ति का प्रयोग 
करता हूँ तथा साईटिका में रोगियों को १००० शक्ति 
देता हैँ । लक्षण साहश्य होने पर कोलोसिन्थ की क्रिया 
बहुद्द जरद होती है । यह एक स्वृल्प क्रियाणील दवा है । 

(१२) ऊैमोमिला--यह दवा वच्चों का मिन्न है। 
स्तायुविक वेदना में इसका प्रयोग सफलता के साथ होता 
है । इसके मानसिक लक्षण ही प्रधान हैं। बच्चा चिड़- 
चिदा क्रोवी होता है, हर समय रोता रहता है । एक 
चीज मागता है, देने पर उसे फंक देता है और दूसरी 
मागता है तथा देने पर उसे भी फंक देता है । रोता है, 
मा को मारता है, मा नही समझ पाती कि बच्चा क्‍या 
चाहता है। परन्तु एक चतुर होमियोरप॑थ जान जाता है 
कि यह बच्चा सिर्फ एक सुराक कमोमिला चाहता है। 
यह एक स्वाशाविक उत्तेजना मात्र है। दद बात का हो 
या दात का, कान का, प्रसव का कमर हो या ज्यादा रोगी 
उसे सहन नही कर सफ्ता। रोता है, बेचेन हो जाता है, 
साधारण दद से भी वहुत रोता-चिल्लाता है, साथ ही 
क्रोध करता है भौर चिडचिदा हो जाता है। सो नहीं 
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सकता है, जरा सी आवाज भी उसे सहन नहीं होती । 
किसी भी अद्भ से दद हो, यदि कैमोमिला के मानसिक 
ल५६ ५ हैं तो इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए । इसका 
दर्द गर्मी से, रात मे, क्रोध करने से बढता हे । 


(१३) सीना--बच्चो के उदर शूल का कारण यदि 
कुृमि हो तो सीना का प्रयोग अवश्य करे । 


(१४) ग्लोनाइन-- सिर भे भयकर दर्द, दर्द गदेस 
के पीछे से आरम्भ होकर पूरे सिर मे फैल जाता है। 
रक्त बहुत तेजी से सिर मे सचालित होता है। सिर की, 
गर्देत की जौर कनपटी की शिराए फूल जाती है। इस 
प्रकार का दर्द प्राय धूप या लू लगने से होता है । 


अनेक स्त्रियों को ऋतुस्राव बन्द होकर इस प्रकार 
का दर्द होते देखा है। यह दवा बढ़े हुए रक्तचाप को 
तुरन्त कम कर देती है। इस ढवा को क्रिया ज्यादा समय 
तक नही रहती । 


डा० नेश का कहना है कि यदि किसी होमियोपैथिक 
सुक्ष्म मात्रा पर विश्वास न हो तो उसकी जीभ पर इस 
की २०८ शक्ति डाल दो, देखते-देखते ही उसे भयाचक 
सिर दद होकर वह बेहोश हो जायगा | लू लगने पर मै 
इस दवा का प्रयोग करके कभी भी असफल नही रहा 
हूँ । गर्मी के मौसम मे यह दवा रखनी चाहिए । 


(१५) लीडम पैलस्टर--इसका प्रमोग गठिया, वात, 
नोकदार चीज जैसे काट! आदि के चुभने पर एव विषाक्त 
कीडो के काटने पर होता है । वात और गठिया मे इसके 
प्रयोग का लक्षण है-दद या रोग निम्नाज् से आरम्भ 
होकर ऊपर की ओर चढता हैं और ठडे प्रयोग से दर्दा 
कम होता है । चुहा, विच्छू, बरं, भौरा, मच्छर आदि के 
कादसे पर लीडम से बहुत लाभ होता है। 

(१६) मग्नेसिया फास--यह स्नायुविक बेदना की 
अति उपकारी दवा है । इसका प्रयोग होमियोपैथिक और 
वायोकमिक दोनो मे ही दर्दा निव्गरक के रूप मे होता 
है। वायोकमिक की १२ दवाइयों भे यही प्रधान वेदना 
नाशक दवा है । इसका अयोग अन्य दवाओं के साथ की 

करते है, जवकि वेदना लक्षण साथ में हो ! 
_ स्तायु शूल, कटि वेदना, ऋतु शुल, कसी भी अज्भ 
में दर्द हो और गरम प्रयोग से आराम मिले तो मस्नेसिया 







फास देता दाहिए। वायोक॑मिक में इसकी ३७ शक्ति 
का प्रयोग गर्म जल से किया जाता है । 

(१७) मेलीलोटस--इसका प्रणोग भी सिर दद से 
ग्लोनाइन बेलाडोना की तरह होता है । भयकर सिर दद 
होता है किन्तु नाक से रक्तन्नाव होने पर दद शान्त हो 
जाता है । 

(१४) नेद्रम म्यूर--यह लक्षण साहश्य होने पर 
पुराने सिर दर्द में भी लाभप्रद हैं। ब्रह्मतालु मे भयकर 
दर्द कभी-२ यह प्रात नींद से उठते ही प्रारम्भ हो जाता 
हे । रोगी को प्यास अधिक रहती है । यह दद सामने 
और कनपटियो में भी होता है। जब सिर दर्द आरम्भ 
होता है तो रोगी की दृष्टि धु घली हो जाती है । स्त्रियों 
को ऋतु के वाद सिर दर्द की शिकाण्त वढ जाती है । 
छात्र-छात्राओ के सिर दर मे भी यह लाभप्रद हे । सूर्य 
की किरणों के साथ सिर दर बढता है। 

प्रधान लक्षण--रोगी दुबला-पतला रहता हे, गर्मी 
विल्कुल ही सहन नही होती है। नमक ज्यादा खाने की 
इच्छा रहती है, कठ्ज रहती है, मल सुखा कडा होता 
है । धूप से सभी प्रकार के रोग बढते है | 

(१४) रसटक्स--यह्‌ वात रोग की प्रधान दवा हे। 
वात्त, सन्धिवात, साइटिका (गृप्नसी), कटिवात, स्नायु 
शूल आदि मे लाभप्रद है। जहा पानी मे भीगकर अथवा 
नमी वाली जगह में रहने के कारण रोग होवे और सचा- 
लत से दर्द मे उपशम होवे, शान्‍्त स्थिर भाव से रहने 
पर दद बढता हो, दबाने पर और गरम सेक से उपशम 
होने पर यह दवा लाभप्रद है। पाती मे भीगने के कारण 
ज्वर होवे और उसके साथ ही रोगी के पूरे शरीर मे दद 
होने पर रोगी बेचन होता है, छटपदाता है, वहा रसटवस 
फा प्रयोग करने पर ज्वर औौर दर्द दोनो मे लाभ होगा। 

लक्षणो के साहए्य होने पर में प्राय साइटिका में उच्च 
दवा की उच्च शक्ति का प्रयोग करता हूँ) मोच छात्र 
पर या वजनदार चीज उठाने पर कमर मे दर्द (चमक) 
होने पर रसटक्स उच्च शक्ति भे लाभदायक है । 

(२०) रूटा--इस दवा का भी चोट लगने पर या 
गीली-ठडी के कारण दर्दा होने पर प्रयोग होता है। परन्तु 
रूटा का दद हड्डी मे होता है। आनिका जैसे मासपेश्ियो 
की चोट से प्रयोग होती है, उसी भ्रकार रूटा अस्थि की 
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चोट की दवा है। नाक में चोट आने से भयकर दद से 
हाईपेरिकम का प्रयोग होता है। नोकदार सुई या काटा 
चुभने पर लीडम लाभप्रद है। तेज धार वाली चीज से 
कटने पर स्टेफी सेग्रीपा देनी चाहिए । 

नोट--चोट लगने या कटने-छिलने पर १-२ खुराक 
लीडम और हाईपेरिकम पर्याय क्रम से देने पर टिटेनस होने 
का भय नही रहता । अत उपरोक्त ७-४ दवा प्रत्येक घर 


में रखनी चाहिए तथा साधारण तौर पर इसके प्रयोग के 
बारे मे भी जानकारी रखनी चाहिए । 


(२१) सेंगुनेरिया केनाडेन्सिस-- यह आधाशीशी की 
उत्तम दवा है। सूर्योदय के समय से सिर का दर्द आरभ 
होकर दोपहर तक बहुत बढ जाता है। फिर दिन के 
३-४ बजे से धीरे-धीरे कम होना आरभ होता है।/ 
सूर्यास्त के समय दद नही रहता । दद कम होने पर 
रोगी को नीद आती है और नींद से जगने पर दद 
विल्कुल ही नही रहता । किसी-किसी रोगी को पेशाव 
बहुत होता है भौर उसके वाद दर्द कम हो जाता है। 
दर्दा गर्देत के पिछले, भाग से आरभ होकर आख पर 
आकर रुक जाता है। रोशनी, धूप सहन नही होती, 
मिचली और वमन भी हो जाती है। प्रधान लक्षण है 






(लि एक: अर ज+ वा 
क्रय उशव 
न उडी (शक 
कि दर्दां दाहिने तरफ ही होता है। इसे याद रखना 


चाहिए 

(२२) स्पाईजेलिया--स्पाईजेलिया का सिर दर्द 
वाई तरफ होता हैं। और सभी लक्षण प्राय सेगूनेरिया 
की भाति है। वाये तरफ के चेहरे के स्तायु शूल में भी 
इस दवा का प्रयोग होता है । 

(२३) स्टेनम मेट--स्टेनम मे शूल या दर्द कोलो- 
सिन्‍ध की तरह दवाने पर कम होता है। शूल के नये रोग 
मे कोलोसिन्ध देना चाहिए परन्तु जहा दद पुराना होवे 
वहा स्टेनम लाभ करती है । रोगी दु खी और आशाशुन्य 
रहता है । 

ऊपर हमने कुछ दवाइयो के खास-खास प्रयोग लिखे 
है । हर दवा के उसी प्रयोग को लिखा गया है, जिसमे 
उसका अधिक प्रयोग होता है । वैसे एक ही दवे। लक्षण 
साहश्य होने पर कई योग्रो मे प्रयुक्त होती है। हमने 
बहुत ही सक्षेप भे लिखे है। जो लिखे हे उन रोगो मे आप 
प्रयोग करके अवश्य लाभ उठावे । 

नोट--विशेष किसी प्रकार की शका का समाधान 
या अन्य जानकारी के लिये मेरे पते पर जवाबी कार्ड 
भेजकर पूछ सकते हैं । बा | 


*# शूल रोग की चिकित्सा # 
वैद्य सत्यनारायण पण्डेय आयुर्वेदाचाय- गिरारी (शहडोल) म० प्र० 
--+ $९९-- ९५ 
वमन लड्डन स्वेद पाचन फलवर्तंय । क्षाराश्चचूर्णानि गुटिका शरपन्ते शूल शान्‍्तये ॥ 
वमन, लझ्भून, स्वेदन, पाचन, फलर्व॑रतति, क्षार, चूर्ण तथा गरुटिका द्वारा शुल शान्त होता है | वातजन्य शूल 


में स्‍्नेहत तथा स्वेदन उपचयरो को करना उत्तम है । 


पानी में मिट्टी को घोलकर पकावे। जव मिट्टी भाढी हो जावे तो कपड़े मे मिट्टी रखकर पोटली बना 


उपयुक्त स्वेदन करने से वात झूल नप्ट हो जाता है । 


दिलो को पीसकर गुटिका वनाकर पेट पर घुमाने से महादारुण शूल भी नष्ठ हो जाता है। 
सोठ, एरण्ड मूल का क्वाथ बनाकर हीग तथा काला नमक मिलाकर पौने से शूल' तत्काल नष्ट होता है । 


अजवायन, हीग, सेधा नमक, जवाखार, 
से वात एल नष्ट हो जाता है। 


काला नमक तथा हरड, इन सवके चूर्ण को सुरामण्ड के साथ पीने 


सेंधा नमक, विड नमक, काला नमक, सोठ, पीपर, पीपरामुल, चीता तथा हीग-इन सबके चर्ण उष्ण 


जल के साथ पीने से कफज शुल नष्ट होता है । 


आम शूल भे जाम दोष को दूर करने वाले सम्पूर्ण द्रव्यों का सेवन हितकर है । मन्द हुई अग्नि को बढ़ापें। 
बेल की जड, एरण्ड जड, चित्रक, सोठ, हीग, सेधानमक सबका चर्ण सेवन करने से शूल नः्ट होता है। 
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आओ हा मत अनेक्षद 5६ 
* शुल्‌ ओर मेरा अनुभव % 
वेच विश्वम्भर दयाल गोयल वी ए, 
१३४- वी नादान महल रोड, लखनऊ 
बैक 
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मानव शरीर मे पीडा की मावा जब असहनीय हो 
जाती है तब शूल की मज्ञा दी जाती है । किसी भी दशा 
मे विशेषकर शिर शुल या उदर शूल या व॒क्‍क शूल मे 
रोगी को जलविहीन मछली फी तरह तडफ्ते देखना तो 
प्राय हर वैद्य का अनुभव होगा । उसका उपचार कर 
शान्ति देना ही वैद्य का वैद्यत्व हे । इस सम्बन्ध मे निम्न 
प्रकार अनुभव देखें--- ह 

१ शिर.शुल (माइग्रेल)मे जे जे डीशेन की अमिग्लिया 
४-४ ग्रेत (२-२ रत्ती) दिन में कई बार १ से ४ घण्टे 
पर सेवन करे। मैंने इसे होम्योपेंयी आधार पर ३.» से 
३० »< तक गुणकारी पाया हे । अं 

इसी प्रकार फीनोकैल्सीन भी लाभ करती है। एक, 


दूसरे के खाद या मिलाकर भी लेना चाहिए । ३» तथा 


३०० में शक्ति बढ जाती है । 
विपर्म ज्वर, विस्फोटक ज्वर ( शीतला, खसरा, 
मन्धर ज्वर आदि उद्भेदजन्य विकार) मे फीमोकैल्शियम 
तथा विटासिन (पहिले इसका नाम वाइटल इसैस था) 
मिलाकर दे। ३५ से ३००८ शक्ति में भी शीघ्र लाभप्रद 
होती है, तद्जन्य शूल हरती है । व 
२ फोडा, फुसी मे मवाद बनते ही पीडा। एव शूल 
की दशा मे ललार्ड होने पर होम्योपैथी का बेलाडोना 
२००, पीलापन में मर्कम्तोल २००, डीसेन का रास्जेण्ट 
मूल, ३२५ तथा ३०० शक्ति मे भी एक-दो बार देना 
चाहिए । फूठकर मवाद (पीप) बहने मे रास्जेण्ट की एव 
होम्योपैथी की हिपर सत्फर ३» मवाद निचोडकर शुद्ध 
कर देती है | इसे अनुभव करके ही जाना जासकता है। 
रे. दर पीडा एवं उदर शूल होने पर डीशेन की 
चिनियमको तथा विटासिन मिलाकर बने इस मिश्रण की 
३७६ से ३० » की शक्ति देने से मन्‍्छसम कार्य करती हे । 
डी प्रकार चिसियमको-+ विटासन-+- हार्मोपिरीन +- 


सेप्टो का समभाग मिश्रण १ से ४ श्रेन तक सेवन करने | 
या ३ % से ३० « तक घोल वनाकर सेवत करने है| 
चमत्कारी लाभ दिखाता है। (सेम्टो जम पहले आर 
था परन्तु अब पिछले २० वर्ष से गैस्ट्रोमोन ७ भाग 
मैथीलियोड १ भाग का मिश्रण काम में लेता हैँ)। 

इसी प्रकार उदर शुल के चिरकष्ट मे चितनियमको -+- 
हेमोप्लेक्स + कोमीन + सेप्टोज्म +विटासन-++ गेर का 
बनाया मिश्रण १ से ७ गन की मात्रा मे एव ३» से 
भी चमत्कारी लाभ पाता रहा हूँ। (गेल में अ्द्ध भाग 
शक्कर और बर्द्धा शाग ग्रुद घोटकर “गिल्नादा योग 
बनाया जाता हे) | आजकल डीजेन की यह ओऔपधि बन्द 
है। इसी प्रकार “क्रोमीन” भी नही जा रही है । 

यदि वायु या गैस भरने से शुल नाभि के ऊपरी भाग 
में हो तो होमियोपैथी की का्वोबिज ३० और निम्न तल- 
पेट मे हो तो लाइकोपोड २०० या सम्पूर्ण उदर में गुल 
होने पर चाइना ३० भी मन्त्रसम काम करते देखा हे । 

४ मार की, गिरने की या घूसे की चोट के दर्द में 
आतनिका ३० (पुरानी पीडा मे २०० शक्ति) एवं इमली, 
शिलावों (बिना सोधा) खूब कुटकर ३ » से ३००६ तक 
शक्ति से सेवन भी अतीव गुणकारी हे । 

५ उदर शूल किसी भी स्थान पर हो, डीसेन की 
चिसनियमको + विंटासन + सेप्टो + हार्मोपिरीन मिश्रण एवं 
३ » से ३०० तक तुरन्त कारगर योग बन जाता है। 

६ नेत्रशुल में डीशेत का चिनियमको बार-वार दे । 
पहिले एक औपधि सुरग सल्फास जाठी थी, अत चिन्ति- 
यमको न॑-सुर्ग सल्फास -+ रासजेन्ट का मिश्रण ३» से 
३००८ भक्ति मे नेत्र के अनेक कष्टो में लाभप्रद हे । एक 
साथ अनेक व्यक्तियों को एपीडेमिक रूप मे बंगला देश 
की वीमारी मे इस योग को और होमियोपैथी की अर्जेप्टम 
लाइट २०० के आन्तरिक सेवन से तथा वाह्य रूप से 
सहजचपत्र स्व॒रस एवं मधु का सेवन कराकर मै अनेकों 
व्यक्तियों का प्रीतिभाजन बन चुका हूँ । 

७ विच्छु डक के शुल मे आसेनिक जल्व ३० आशचये- 
जनक लाभ करती है। केवल ४ गोली दे । 

८ स्त्रियों के रज स्राव के समय शूल के वाईबर्नम 
जऔौपुलख २०० की ४ गोली खाने से लाभ पाता १०९ की ४ भोली खानेसे लाभ होता है। <« है। «*$ 


[ ३६० ] 





प्र्ट या सर ] 
# की प्रस्तावित विषय छुदी $ 
“विशेष सम्पादक -- 
बैच श्री हरिप्तोहन शर्मा भिषगाचार्य 
४०५४ जीहरी वाजार, जयपुर 
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रचना शारीर खण्ड 
(१) उदर क्या हूँ अद्भ विशेष या मध्यक्रायः 
(२) उदर, महास्तोत्स तथा पाचन सस्थान की अभिन्‍नता 
(३) उदर ग्रुहा के विभिन्‍्त अवयवों की रचना. - 
[क] अन्त प्रणाली [ख] आमाशय [ग] लब्वन्च 
[घ] वृहदस्त [ड] पक्वाशय [च] यकृत 
[छ]) प्लीहा [ज] बग्न्याशय [झ्ञ] आज पुच्छ 
[ञ] महात्नोतस [द] मुख एवं गला 


क्रिया शारोर खण्ड 
+ आहार गुण छव युक्ताहार # जठराग्नि का प्राधात्य 
+_ रसो की पाव्य्चभौतिकता 
# मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कदु रस, कंपाय रस 
तिक्त रस के कार्य व लाभ एवं हानि 
# अन्तरस तथा उससे धातु-उपधातुओ की पुष्टि 
+_ आहार परिपाक कैसे होता है ? 
# भुक्तान्त और अवस्थापाक 


--भोजन विधि तथा प्रक्तिया-- 
>॑८ रस, रस क्षय तथा दुष्टि 
#ू आमाशयिक अम्ल निर्माण व कार्य 
# आमरस व धात्वग्निया, आम पाचन की महत्ता 
# आहारजन्यमल + पित्त-निर्माण व कार्य 
# कफ-निर्माण व कार्य # वांत-निर्माण व कार्य 





# इन्शुलीन-निर्माण व कार्य 
# लघ्वन्त्र व वृहदन्त्र के कृमि दे 
निदान-चिकित्सा खण्ड 
, सर्वसर, तृण्डिकेरी शोथ, स्वरभग, विदारी, गलायु, 

अधिजिह्विका, गलगण्ड, वेरस्य, अग्निमाद्य, अजीण, मति- 
सार, अन्त्रपुच्छ प्रदाह, अन्चवृद्धि, अम्लपित्त, अरोचक, 
आशध्मान, आनाह, आमाशय उदावतं, कृमि, गरुल्म, ग्रहणी, 
प्रवा।हिका, पाँड, पित्तवृद्धि, प्लीहावृद्धि, वद्धकोएठ, भस्मक, 
मेदोवृद्धि, यकृतवृद्धि, छदि, विशुचिका, शूल, वातोदर, 
कफोदर, यक्कृहाल्युदर, जलोदर, पित्ताश्मरी, भर्श, भगदर, 
परिकर्तिका, गुदम्न श, आमशूल परिणामशूल, अन्नद्रव 
शूल, पित्ताशयघूल, तृष्णा, दाह, भामाशयणूल, महाज्नोतस 
के ककस्फोट, आन्विक ज्वर, लघ्वातिक ज्वर एवं अन्य 
वे रोग जिनका नाम इस सुची में अद्धित नहीं हो पाया। 
विभिन्‍न सिद्धोषधियां--. , 

महास्नोतस के रोगो में ठप्योगी विभिन्‍न आसव, 
नरिप्ट, रस, भस्म, अवलेह, चूर्ण, वटी, खरलीय रसायन, 
ववाथ, प्रवाही, शाकर, मुरब्बे, अक, स्वरस आदि ! 

पथ्य-अपथ्य-फल-फूल शाक, अन्न, आमिप, निरा- 
मिप खाद्य द्वव्य, क्रिया व्यायाम तथा महानतसिक द्रव्य 
विभिन्‍न मसाले, दूध, दही, तक्र, काजी, चटनिया आदि ।॥ 

उदर रोगो पर चल रहे अनुसधान कार्यो की सक्षिप्त 
रिपोर्ट, शोध ग्रन्थों की सिनापष्सिस आदि । _क 
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॥ मुद्रक--मीरा प्रिंटिंग प्रेस के आदेश से प्रतिभा श्रिन्टर्स अलीगढ मे मुद्रित 


